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१४ श्रीकृष्ण: शरणम्‌ $ 


सम्पादकीयं निवेदनम्‌ 


अयि भो धमंशाख्प्रणयिनो विद्यावधूवह्कभा विंद्र्धरन्धरा: 
सहृदयाः | 


» समुपस्थाप्यते भवपुरस्तादिदँ स्म्ृति-सन्दर्भग्रन्थस्य गुरु- 


मण्डलप्रन्थमाळाप्रकाशितस्य ` नवमपुष्परूपेण पशभ्चम॑ खण्डं 
कपिलस्मृत्यादि भारद्वाजस्मृत्यन्त दशस्मृतीनां संग्रहात्मकम्‌ । 


: पूर्वभागचतुष्ठयसङ्कलितचतुश्चत्वारिंशस्म्रतिभिः सङ्कलनेन संख्येषा 


'चतुःपश्चाशद्भवतीति अष्टोत्तरशतस्मृतीनां ततोऽपि समधिक- 


' स्पूृतिनामसंग्रहप्राप्स्या न्यूनमेव संख्यासङ्कळनमिति प्रमोदस्य 
` परमात्मसन्तोपस्य च विषयोऽस्माकम्‌ | 


अत्र विषये गवनमेण्टमेन्युस्क्रिट छाइब्रेरी द्रिष्ठीकेन 


' -मद्रासतः थियोसोफिकल सोसाइटी तत्त्वावधानस्थितस्य 


' अझ्यार पुस्तकालयतः, भाण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान पूनातः, 


एशियाटिक सोसाइटी कलकत्तातो वाराणसीस्थसंस्क्ृत 


. महाविद्यालया धिक्कतसरस्वतीभवनतश्च वहूनामादशहस्तलिखित- 


पुस्तकलिपीनां सङ्कढीकरणे तस्तः पुस्तकालयाध्यक्षेरधिकारिभिश्च 
बहुसाहाय्यं समाचरितम्‌ ; तदथन्तेषामधिकाधिकमभिनन्दन 
सहषमाभारश्च वयं प्रकटीकुमा वितरामश्च तेभ्य:परः सहुख्रान्‌ 
धन्यवादान्‌ । 

अस्मस्रमादालस्यादिभिः _ याः, सम्भवन्त्यस्त्रुटयो भाग- 
चतुष्टयवत्परिलक्ष्यन्ते ता अत्राऽपि विदुषां दृष्टिपथिसमाया- 


(=) 


श्यन्तीति तासां संशोधने पुनः पुनः सकलनिगमागमस्वाध्याय- 
निपुणाः धीधना अभ्ग्रथ्येन्ते। अत्र ग्रन्थेषु नूतना विषया 
प्रायश्चित्त नित्यने मित्तिककर्मानुष्ठानसम्धरन्धिनो दरीदृश्यन्ते मन्या- 
महे यद्भवन्तः स्वकल्याणबुद्धया स्वाध्यायं कृत्वा जगठुद्वाराय 
शाख्नप्रचाराय च दुळभप्रन्थप्रकाशकस्य श्रीमनसुखरायमोरश्रेष्ठि- 
बयेस्य समुद्योगे सुष्ठु सहयोगं विधास्यन्तीति । 


श्रीकरुणावरुणाळयस्यासीमयाऽनुकम्पयाऽद्यावधि षष्ठभागे 
सम्मेलनाय द्वे स्मृती लोगाक्षिमार्कण्डेयाभिधे समधिगते । 
अनुदिन प्रयल्नपापेक्षस्य कार्यस्यास्य समाप्त्ये कृतचेष्ठा अपि वयं 
नितरामसमर्था इति विशिष्टानामप्रकाशितस्मृतिग्रन्थानां सङ्कलने 
तत्तद्ग्रन्थाधिकारिणो महानुभावाः सततं प्राश्यन्ते यदेकोऽपि 
शब्दःृष्टिसंरक्षणोपायपरो यदि तेषु मिलिष्यति वहूपकारभाजो 
बयं सवेऽपि भविष्यामः। आशास्महे. सर्वेऽपि विद्वांसो मोर 
पद्वी भाज; श्रीमनसुखरायश्रेष्ठिमहो दयस्य लेखे धन्यवादप्रकाशने 
प्रतिपादितानां नामावशेषतां नीतानां स्मृतिग्रन्थानां प्रथक- 
प्रथगथवा सम्मिलितरूपेणास्मभ्यं वितरणं विधाय कृतकृत्या- 
न्विधास्यन्तीति विनिवेद्य विरमाम इति । 


काढीक्षेत्रम्‌ | ६ विदुषामनुचराः 
आषाढ इक्रा गुरपूणिमा | श्सिणढुगवास्तव्य जह्मदत्तत्रिवेदी 
२०१२ विक्रमाब्दः | नवलदुर्गाभिजनो कजोड़ीलाळमिश्र- 
३ रामनाथदाधीचो 
मोरप्राच्यशोधसंस्थानम्‌--५, छाइव रो । 


॥ श्रीः ॥ 
कन्यका ककड 

सत्‌चित्‌ आनन्दकन्द त्रजविहारी श्रीकृष्णचन्द्र की असीम 
अनुकम्पा से स्मृति-सन्दर्भ के पश्चम भाग को कृपाळु विद्वज्जन 
की सेवा में प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त आनन्द अनुभव हो 
रहा है। इस भाग में निम्नलिखित स्मृतियों के लिये जो 
अपेक्षित प्रतिलिपीकरण के साथ सहायता प्राप्त हुई है उन 
सभी अधिकारी महानुभावों का हम हृदय से धन्यवाद करते 
हुए आभार प्रदर्शन करते हैं । 
कपिल्स्मृति--अड्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकल बोर " 

म 


29 


वाधूलस्सृति-- ,, 

विश्वामित्रस्मृति--एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 
एवं गवर्नमेण्ट ओरियण्टल मेन्युस्क्रिप्ट लाइब्र री, मद्रास । 

लोहितस्मृति-- 

नारायणस्मृति-- 29 99 99 

शाण्डिल्यस्मृति--गवनेमेण्ट ओ रियण्टल मेन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, त 

मद्रास 
कण्वस्मृति--अड्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकल सोसाइटी, 


मद्रास । 
एवं भण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान, पूना । 


दाल्भ्यस्मृति-*अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर । 
आङ्किरसस्म्ृरति-अड्यार पुस्तकालय, 

थियोसोफिकल सोसाइटी, अड्यार, मद्रास । 
भारद्वाजस्मृ तिः-- एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता । 


(ख ) 


इसके साथ-साथ हमारे पूव चार भागों में ४४ स्सृतिया. | 
और ये १० स्मृतियाँ इस प्रकार ५४ स्मृतिर्या प्रकाशित हो चुकी | 


हैं । महामहोपाध्याय डा. पी. व्ही. काणे एम, ए. डी. लिट्‌ , एल, 
एल, एम, सदस्य, 'कोंसिळ आँव्‌ स्टेट? नई दिल्ली ने अपने ग्रन्थ 
“हिस्ट्री आँब्‌ धर्मशास्त्र” में नीचे लिखी हुई अप्रकाशित स्पृतियों 
का उल्लेख किया है । | 


इनके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से संग्रह की गई सूची में 
मुझे जिन नामों का उल्लेख मिला उन्हें में अविकल अपने 
सम्मान्य महानुभावों की सेवा में उपस्थित करता हूं जिससे 
भविष्य में इनकी गवेषणा की जाकर हमारा मार्ग प्रशस्त 


हो सके :-- 


अगस्त्य संहिता शान्तनुस्मृति 
आत्रेयधमंशास्र | छागल्यस्मृति . 
आश्वळायनधमशास्त्र सप्तषिस्मृति 
इन्द्रदत्तस्मृति - लोमशस्मृति 
उपकश्यपस्मृति . .... हिरण्यकेशीस्मृति 
ऋष्यश्रृज्गञ ध्मृति वेखानसस्मृति 
कवसस्मृति .. _ पेठीनसिस्सृति 
क्रतुस्मति सोमस्मृति 
गर्गस्मृति ` नारद संहिता 
गाग्येस्मृति काश्यपस्मुति ८ 
चन्द्रस्मृति व्याघ्रपादस्मृति 
स्कन्दस्मृति.-- लल्लस्मृति 
कौशिकस्मृति * चेजवापस्मृति 
च्छ ६ 
रित _ ती टी i यी + 


पुलहस्सृति 
पेङ्ग्यस्मृति 
प्रह्मादस्म॒ति 

बश्र्‌ स्मरति 
मरीचिस्मृति 
विश्वेश्वरस्मृति 
विश्वेश्वरी स्मृति 
शाकटायनस्मृति 
शाकलस्मृति 
शान्यायनिस्मृति 
सत्यत्रतस्म्रृति 
सुमन्तुस्मति 
च्यवनस्मृति 
जमदसमिस्मृति 
गवेयस्सृति 
जतुकर्णस्म्ृति 
कापिञ्जलस्मृति 


ग 


) 


वाराही संहिता 
वामदेव संहिता 
शौनकस्मृति 
वेश्रानर संहिता 
शुनः पुच्छ सं हिता 
शाट्यायन संहिता 
शाकलस्मृति 
पण्मुखस्मृति 
सनत्कुमार संहिता 
सांख्यायनस्मृति 
इशान संहिता 
कात्यायन स्मृति 
कार्षर्णाजिनिस्मृति 
गालवस्मृति 
छागलेयस्मृति 
जावालस्मृति 
कणादस्मृति 


षष्ठ भाग में केवळ दो स्मृतियां ही उपलब्ध हुई हैं ५५०० 
शऋछोकोंवाळी, छौगाक्षि और मार्कण्डेय । यदि समस्त धर्म- 
शास्र प्रेमी इस ओर कुछ विशेष अनुसन्धान दृष्टि से कृपा करें 
तो हमारे प्रकाशन कार्य में शीघ्रता होकर भारतीय जनता 
द्वारा संसार को प्रकाशित स्मृति-संग्रह की अनुपम भेंट प्रस्तुत 


की जा सकती है । 


स्पृति-सन्दर्भ और निरुक्त प्रन्थों की आलोचनात्मक प्राप्ति 
स्वीकृति प्रथक-प्रथक्‌ व सम्मिलित रूप से भाण्डारकर 


तिन दु 


( घ ) 


ओरियण्टळ रिसच इन्स्टीट्य,ट, पूना के मासिक पत्र अनाल्स 
ग्रन्थ संख्या ३३. सन्‌ १६५३ प्रृष्ठ संख्या २६६ पर ओर थियो- 
सोफिकळ सोसाइटी की अड्यार छायत्र री के बुलेटिन 
(ब्रह्म विद्या ) ग्रन्थ संख्या १८ भाग १-२ जो ८ मई १६५४ सें 
प्रकाशित की गई। इसी प्रकार संयुक्त कर्णाटक के राष्ट्रीय पत्र 
कर्मवीर साप्ताहिक संख्या ५-१०-५३ में, हिन्दुस्तान साप्ताहिक 
में २६ जुलाई १६५४ तथा कलकत्ता के प्रसिद्ध देनिक सन्मार्ग, 
लोकमान्य खं विश्व वन्धु में विस्तृत आलोचनायं प्रकाशित हुई 
हैं। इनके विद्वान्‌ सम्पादक महानुभावों का में हृदय से कृतज्ञ हूँ। 
समय-समय पर देश के गण्यमान्य देव-भाषा संस्कृत के हितेषी 
विद्वान्‌ तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमी नेतृब्रन्द ने अपने 
सद्भावना पूणं आशीर्वादात्मक पत्रों से उपकृत किया उनके 
लिये मै औपचारिक आभार प्रदर्शन करू इसके पूवे यही | 
करवद्ध निवेदन करना चाहता हुँ कि आप सभी सृष्टि के 
कल्याण के लिये बद्ध परिकर हें । भारतीय संस्कृति के मूलभूत 
सिद्वान्तों का आधार इन धमंशात्रों में अविकळ प्रतिपादित है 
अतः इनसे प्रेरणा और जीवन द्वारा प्राणिहित के लिये अव 
त्रस्त जनमानस को सान्त्वना दीजिये और सृष्टि की 
नियमावली इन धर्मशाख्नों का बार-बार अविकल पारायण कर 


ऐसे-ऐसे रन्न हम सबको देते रहिये जो वास्तव में सभी का 
मा प्रशस्त एवं आळोकित करते रहें । 

सुप्रसिद्ध धमंशासतन मर्मज्ञ हिस्ट्री ऑव धमशाख्न के अप्रतिम 
लेखक खनासघन्य श्री पाण्डुरङ्ग वामन काणे एम. ए, एल, एल 


(5.0) 


एम, सदस्य राज्य सभा (स्टेट कोंसिछ) नई दिल्ली ने हमें 
अपने ग्रन्थ द्वारा बहुत उपकृत किया तथा मद्रास विश्वविद्यालय 
के 07. ४. 22४87 महोदय ने अपने गवेषणापूण अनु- 
भव से अधिक उत्साहित किया । एतदर्थ उनके हम आभारी 
हैं। श्री परशुराम कृष्ण गोडे एम. ए. क्यूरेटर भाण्डारकर 
ओरियण्टछ रिसर्च इन्स्टीट्य,ट) पूना के सत्प्रयत्नां से कई अन्य 
स्मृतियां प्रतिलिपीकरण के साथ आने की आशा है । इसके 
साथ मुझे काशी के पण्डित समाज ने बृहत्पाराशर की टीका 
कालमाधव आदि को प्रकाशित करने के लिये सत्परामश भेजे । 
परन्तु मूल अन्थ में आषप्रणीत ग्रन्थों का समावेश न होने 
जैसी दशा में इन ग्रन्थों के अलभ्य होनेपर भी छपाने सें 
असमर्थ रहा तदर्थ क्षमाप्राथी हूं । मुझे समय-समय पर 
कोई भी अप्रकाशित स्मृति निवन्धों के अतिरिक्त अन्य आपं- 
प्रणीत स्मृतिम्रन्थों को जव भी कोई महानुभाव भेजगे उन्ह 
में प्रकाशित होते ही सुरक्षित रूप में साभार सधन्यवाद्‌ 
भिजवाने की चेष्टा करूगा। आशा है पण्डित महानुभाव 
मेरी अपूर्णताजन्य भूलों को बाळक समम क्षमा करेंगे । 

मुझे धर्मशाख्रों के लिये अप्रतिम श्रद्धा है इसका कारण यह 
है कि आषिःप्रणीत वाक्यों में सृष्टि को जिळानेवाळा वह 
अमरतत्त्व "निहित है जिससे मानव संस्कारसम्पन्न बन राष्ट्रों 
प्राणियों और सम्पूर्ण भूमण्डल का कल्याण माग खोजकर 
आत्मानुभव से सर्वभूतहिते रतः उन मद्द्षियों का अनुकरण 
कर सकता है । 


( च ) 


जीवन का मूल्याङ्कन उसमें होनेवाळी छोटी-छोटी भूलों को 
प्रतिदिन अन्तनिरीक्षण द्वारा ओर नित्य कृत्यो से टीक बनाने 
से है । हमारे पूवेजो ने आत्म-सुधार के लिये इन धमशाखग्रन्थों 
को सम्पूर्ण संसार की नियमावली के रूप में प्रकाशित किया । 
आज की भीषण परिस्थिति में जिन महानुभावों ने शाख्मय 
जीवन से अपने शारीर द्वारा प्राणिहित का प्रण लिया है वे 
धन्य हैं । आशा करता हूं कि शास्त्र मर्यादित जीवन से हम 
सभी अपना मार्ग प्रशस्त कर सभी का कल्याण सम्पादन 
करेंगे । इस प्रकाशन की विशालता और अन्य महापुराणादि 
के प्रकाशन में व्याप्त रहने के कारण हमारे कार्यकठ बुन्द के 
द्वारा अपूर्णता रह गई है उन्हें कृपाळु पाठक महानुभाव 
शोधन कर लंगे यह प्रार्थना हे । 


'कामये दुःखतप्षानाम्म्राणिनामातिनाशनम्‌ः 


| विद्वन्मण्डली का अनुग्राह्म :— 
श्रावणी पूणिमा | पता गा 
२०१२ | | सुखराय मोर 
| ५, छाइव रो, कलकत्ता । 


श्रीगणेशाय नमः । 


अथ स्मतिसन्दर्भस्थ पञ्चसमागे सङ्घ ठित- 


स्थृतीनां नामनिदेशः 


ESD CD CEs 


स्म्रतिनामानि 

४५ कपिछस्मृतिः 

४६ वाधूलस्मृतिः 

४७ विश्वामित्रस्मर्तिः 

४८ लोहितस्मृतिः 

४६ नारायणस्मृतिः 

५० शाण्डिल्यस्मृतिः 

५९ कण्वस्मृतिः 

५२ दाल्भ्यस्मृतिः 

५३ आङ्गिरसस्मृतिः न° २:.. 
(क) » पूर्वाङ्गिरसम्‌ 
(ख) » उत्तराङ्किरसम्‌ 

५४ भारद्वाजस्मृतिः 


एष्टाङ्काः 
२५२६ 
२६२३ 
२६४५ 
२७०१ 
२७७० 
२७६३ 
२८६० 
२६३३ 


२६४६ 
३०६५ 
३०८५ 


विशेष ८०- ढ्वितीयाङ्गिरसस्मृतेर्विषयवेशिष्ट्येनप्रथणुपन्यासः 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
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PB" Pe 
कपिळस्मृति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
कपिल-शौनक-सम्बादवणनम्‌ २५३३ 


कपिल एवं शौनक में परस्पर वेद विषयक चर्चा । 
यहीं वेद निन्दकों का प्रकरण भी आया है ( १-२० )। ` 
वेदिककर्मणामभावकथनस्‌ 
वैदिक कमा का अभाव कथन ( २१-४० ) । 
वेदमन्त्राणां व्यत्यासेनोच्चारणेदोषकथनम्‌ २५३४ 
वेदमन्त्रों के व्यत्यास 'से उच्चारण करने में दोष 
होना ( ४१-५० ) । 
श्राद्धप्रकरणवणनम्‌ २१३५ 
श्राद्ध प्रकरण का वर्णन, नान्दीसुख श्राद्ध की प्रधा- 
नता, विभिन्न श्राद्धो का सुन्दर वर्णन ( ५१-३०० ) | 


Fe SSNPS पी 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
उपनयनसंस्कारवर्णनम्‌ २५४७ 


उपनयन संस्कार का वर्णन ( ३०१-३३३ )। 


ब्राह्मणादिवर्णानामेकपडक्तोभोजननिणयवणनम्‌ ' २४५६ 
जह्मणादिवणो का एक पढ्क्ति में भोजननिर्णय 
वर्णन ( ३३४-३० ) | 


विग्रमहत््ववणेनम्‌ . २५६१ 
विग्रों के महत्त्व का वर्णन ( ३५१-३५८ ) । 
नान्दी्राड्कग्रकरणवर्णनम्‌ २५६३ 


नान्दी श्राद्ध करनेवाले की योग्यता व अधिकार 
का वर्णन ( ३५६-३७४ ) । 
दत्तकपुत्रप्रकरणवर्णनम्‌ २५६५ 
दत्तकपुत्र का वर्णन और उसकी योग्यता (३७४-४२६)। 
दानप्रकरणवर्णनम्‌ २५६६ 
दशविधदानों का निरूपण ( ४२७-४७६ )। दान के 
अधिकारी जनों का वर्णन ( ४७७-४८७ ) । 


दोित्रप्राधान्यवर्णनम्‌ | २५७२ 
दो हित्र की सत्र प्रधानता का निरूपण (४८८-४००) । 
भूमिदानप्रकरणवणंनम्‌ २५७७ 


भूमिदान प्रकरण ( ५० १--५१८) | 


[SR 


अध्याय प्रधान विषय  ृष्ठाङ्क 
` चजितस्नीणां श्राद्धपाककरणे दोपवर्णनम्‌ २५७६ 


वजित ख्ियों को श्राद्ध का पाक करने में दोष 
बतलाया है ( ५१६-५४० )। 
विधवाद्धीणां कृत्यवणनम्‌ २५८१ 
विधवा स्त्रियों के कार्या का वर्णन ( ५४१-५६२ )। 
सभधवाविधवाद्रीणां मीमांसा २४८४ 
सधवा एवं विधवा स्लियों का विवेचन (५६३-६३२) । 
विधवास्रीणां प्रकरणम्‌ ' २४८६ 
अतिरण्डा, महारण्डा ओर पुत्ररण्डा आदि का 
वर्णन ( ६३३-६५६ ) । 


ुत्रमहस्ववर्णनम्‌ | २४६१ 
पुत्र के बिना एक क्षण भी न रहे । पुत्र के महत्त्व का 
विस्तार से निरूपण ( ६४६-६७८ ) । 
ज्येष्ठपुत्रस्य पत्र्ये योग्यता २५६२३ 


ज्येष्ठ पुत्र की पिता के सभी उत्तराधिकारियों से 
अधिक योग्यता ( ६७६-६६८ ) । 
औरसपुतरषु ज्येष्ठत्वनिणयः २५६५ 
औरस पुत्रो मे ज्येष्ठ कौन हो इसका निर्णय (६६६-७००) । 


Fo 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
ये कमणि दीहित्रस्यौरसत्वम्‌ ॒ २५६७ 


पेय कम में दोहित्र का पुत्र के अभाव में ओरस 
होना ( ७०१-७४४ ) । 


| 


धर्मसेवनलाभः २५३९ | 
धर्मसेवन का लाभ ( ७४५-७६ ) । क्‍ 
सुतस्य कुलतारकत्वम्‌ २६०१ | 
पुत्र का कुछतारक होना ( ७६७-७८६.) । | 
निदृष्टुत्रयोग्यता २६०३ 


निदु पुत्र. की योग्यता ( ७६०-८०६ ) | 


दण्ड्यानामदण्ड्यानां यथायथधमंव्यवहरणम २६०४ 


दण्डनीय ओर न दण्ड देने योग्य जनों का धर्म से 


| 
। 
| 
| 
व्यवहार करना ( ८१०--८३० ) | | 
| 


दण्डविधानम्‌ . २६०७ 
द्ण्डविधान वर्णन ( ८३१-८७ १ )। 

विप्रमहत्त्ववर्णनम्‌ | मेड ०5 २5२६ १६ | 
विप्र का महत्त्व निरूपण ( ८७२--८६३ ) 4 

नानाविधदानप्रकरणम्र्‌ ` २६१३ | 


विविध दानों का वर्णन (८६४--६८० १] 


et 
अध्याय प्रधान विषयः प्ष्ठाङ्क 
दुष्कसंणां श्रायश्रिचवर्णनस २६२१ 
दुष्कर्मा का प्रायश्चित्त वर्णन (६८१-६६५ )। 


७०2 


कपिल्स्मृति का माहात्म्य वणन ( ६६६ )। 
कपिलस्म्रुति की विषय-सूची समाप्न । 


वाधूलस्म॒ृति के प्रधान विषय 
नित्यकर्मेविधिवर्णनम्‌ २६२३ 
महर्षियों ने वाधूल मुनि से ब्राह्मणांदि के आचार 
पूछे इस पर नित्यकर्म विधि का वर्णन उन्होंने किया 
( १-३ ) । ब्राहममुहुत्तं मै शय्या त्याग कर प्रसन्न मन से 
हाथ-पेर धोकर भगवत्स्मरण करे ( ४ )। त्राह्ममुहत्त में 
सोनेवाळा सभी कमो में अनाधिकारी रहता है (५ ) । 
प्रातः सन्ध्या तारागण के प्रकाश से लेकर सूर्योदय 
तक है । अतः तारागण के रहते प्रातः सन्ध्या करे (६)। 
सायंकाल में आधे सूयं के अस्त होने के समय सन्ध्या 
करे ( ७ )। कानों पर यज्ञोपवीत रखकर दिन में ओर 
सब सन्ध्याओं में उत्तर की तरफ और रात भें दक्षिण 
की ओर मुँह कर टट्टी पेशाब करे (८ )। सारे अज्ञों 


[ ६] 


अध्याय प्रधान विषय पछाङ्क 
को सिकोड़ कर नाक और मुँह को वस्न से ढक कर 
मलमूत्र त्याग करे (६)। जो व्यक्ति अपने शिर को 
बिना ढंके मलमूत्र का त्याग करता है उसके शिर के _ 
सो टुकड़े हों ऐसा वेद शाप देते हैं (१० )। बाद में | 
शोधन कर्म करे। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और 
सन्यासियों का विभिन्न शौच प्रकार ( ११-१७ )। वाह्यः 
ओर आभ्यन्तर शोच आवश्यक है क्योंकि शौच व 
आचार से हीन की सब क्रिया निष्फळ हैं ( १८-२० )। 
आचमन प्रकार--ब्राह्मण इतना आचमन ले जितना 
हृदय तक स्पशे हो, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और ख्लियां 
कण्ठतालु तक स्पर्श करनेवाले जल से आचमन करे। | 
हाथ में कुश लेकर जळ पीवे और आचमन करे) | 
( २२-२७) । अपने कटि प्रदेश तक जळ में ख़ान कर | 
वहीं भीगे कपड़ों से तपण, आचमन और जप करे यदि | 
सूखे कपड़े पहनकर करना हो तो स्थळ में ये क्रियायें करें | 
२८-३०) उपवास के दिन दन्तधावनादि न करे | कुछा | 
के समय तजनी से मुख के शोधन से प्रायश्वित्त 
लगता है । | 
खानविधिवर्णनम्‌ ` २६२७ | 
निषिद्ध तिथियों में दन्तधावन नहीं करना चाहिये । 
पतित मनुष्य की. छाय़ा पड़ने से स्नान करना चाहिये 


[७] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 

अस्पृश्य के छू जाने से १३ वार जल में नहाने से शुद्धि | 
हो। रजस्वला श्री को यदि ज्वर चढ़ जावे तो वह 
कैसे शुद्ध हो इसके उत्तर में वाधूळ ने बताया कि चतुर्थ 
दिन दूसरी खी उसे स्पर्श कर दश या वारह बार 
आचमन कर अपने पहलेवाले कपड़ों को छोड़कर नये 
कपड़े पहन ले फिर पुण्याहवाचन के साथ यथाशक्ति 
दान करे (३१-४८ )। भूमि पर गिरा हुआ जल 
गंगा के समान पवित्र है। चन्द्र और सूर्य प्रण 
के समय कुआ, चापी, तड़ाग के जलं शुद्ध हैं । अपनी 
शौच क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करे दोनों हाथों 
को मिला कर जल की अञ्जलि से जळ में तपण करे 
जिस तीर्थ से जल लिया जाय उसीसे जलाज्ञलि देवे 
( ४६-५६) । पूव की ओर मुख करके देवतागण को, 
उत्तराभिमुख होकर, अ्ूषियों को ओर दक्षिण की ओर 
मुँह करके जल में पितरों को तर्पण करे । स्नान के लिये 
जाते हुए मनुष्य के पीछे पितरों के साथ देवगण प्यास 
से व्याकुळ जळ के लिये ळाळायित होकर वायुरूप होकर 
जाते हैं अतः देवर्षिपितृतपंण किये बिना वस्च को न 
निचोड़े यदि वस्न निचोड़ा जाता है तो वे निराश होकर 
चले जाते दवैँ। सम्पूर्ण कर्मा की सिद्धि के लिये नदी, 
तालाब, पहाडी झरनों में प्रतिदिन ज्लान करे (५७-६३) । 


01 
अध्याय प्रधान विषय पाडू 
दूसरे के बनाये हुए सरोवर में खान करने से उस 
बनानेवाले के दुष्कृत ( पाप) ख्नानाथी को लगते हैं 
अतः उसमें न नहावे ( ६४ )। सोकर उठने से ळार- 
पसीनो से भरा हुआ मनुष्य अशुद्ध है उसे स्नानादि से 
शुद्ध होनेपर ही नित्यकर्म सन्ध्योपासन देवर्षि पितृ 
तर्पण करना चाहिये। सूर्योदय के पूरव प्रातःकाल का 
स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान है ओर आलस्यादि को 
नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार ओर कार्यशीळ बना 
देता है। स्नान के समय पहने वस्न से शरीर को न 
मरे न पोछे ही इससे शरीर कुत्ते के द्वारा सूंघा हुआ 
हो जाता दै जो फिर स्नान करने से ही शुद्ध होता है 

( ६५-६८ )। 
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स्नान मूलाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च | 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ।।६७। 


सम्पूर्ण क्रियायें स्नान के अन्तगत ही हैं। रविवार 
को उषा काठ में स्नान करने से हजार माघ स्नान का 
फळ ओर जन्म दिन के नक्षत्र में वेचत पुण्यकाळ, 
व्यतीपात ओर संक्रान्ति पवौ में, अमावस्या को नदी 
म॑ स्नान कोटि ङुछों का उद्धार कर देता है । प्रातः 
स्नान करनेवाले को नरक के दुःख कभी नहीं देखने 
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पड़ते । स्नान किये बिना भोजन करनेवाला मळ का. 
भोजन करता है ( ६६-७६ )। | 
शिव सङ्कल्प सूक्त का पाठ, माजेन, अघमर्षण, देवर्षि 
पितृ तर्पण ये स्नान के पाँच अङ्ग हें (७६-७७) । जळ के 
अवगाहन, जळ में अपने शरीर का अभिषेक, जळ को 
प्रणाम और जल में तीर्थो गङ्गादि नदियों का आवाहन 
फिर मज्जन, अघमर्पेण, देवर्षि पितृतपंण का विधान बत- 
छाया गया हैं ( ७८-८६ ) । प्रातः स्नान का महत्त्व । 
अपने शरीर को पोंछने पर सूखे कपड़े पहनकर उत्तरीय 
धारण करे। वन्दन और तर्पण के समय इसे कटि 
प्रदेश में ही बांधे रक्खे। फिर तिलक करे। पर्वत की 
चोटी सें, नदी के किनारे से, विशेष रूप से विष्णु क्षेत्र 
में मिली सिन्धु के तट पर तुळसी के मूळ की मिट्टी से 
तिलक प्रशस्त बताया गया है ( ६०-१०८ ) । 
श्यामतिलक शान्तिकर लाळ वश में करनेवाला, 
पीला लक्ष्मी देनेबाळा ओर सफेद मोक्षदाता बतलाया 
है ( १०६-११०) । भगवान्‌ पर चढ़ाये गये हरिद्रा के 
चूर्ण के तिलक का माहात्म्य ( १११ ) सम्पूणं संसार में 
जो कर्महीन द्विजाति मात्र हैं उनको शुद्ध करने के लिये 
सन्ध्या स्वयं ब्रह्मा ने बनाई । | 
. ्रातःकाळ गायत्री का ध्यान, मध्याह्न में सावित्री 


॥ ९०] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू: 
और सायं काळ सरस्वती का ध्यान करना चाहिये । 
प्रतिग्रह, अन्नदोष, पातक और उपपातकों से गायत्री 
मन्त्र के जपनेवाछे की गायत्री रक्षा करती है इसलिये 
इसका नाम गायत्री है । 


प्रतिग्रहाद्न्नदोषात्पातकाठुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते यस्मादू गायन्तं त्रायते यतः ॥११४॥ 


सविता को प्रकाशित करने से इसका नाम सावित्री 
और संसार की प्रसवित्री वाणी रूप से होने से इसका 
इसका नाम सरस्वती अन्वर्थ दै (जेसा नाम वेसा गुण) 
( ११२-११६ ) | 

आपोहिष्ठेत्यादि मार्जन मन्त्रों में नो ओङ्कार के 
साथ जो माजन किया जाता है उससे वाणी, मन ओर 
शरीर के नबों दोषों का क्षय हो जाता दै (११७-१२०) । 
सार्यकाळ में अर्घ्य जळ में न देवे जहाँ सन्ध्या की जाय 
वहीं जप भी हो । वेदोदित नित्यकमी का किसी कारण 
अतिक्रमण हो जाय तो एक दिन विना अन्न खाये रहना 
चाहिये ओर १०८ गायत्री मन्त्र के जप दोनों सन्ध्या 
सें विशेष रूप करे ( ११-१२६ ) । 

सूतक ओर मृतक के आशोच में भी सन्ध्या कमे न 
छोड़े प्राणायाम को छोड़ कर सारे मन्त्रों को मन से 


॥ ११. 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडूः 

उच्चारण करे (१३०-१३२)। देवार्चन; जप, होम, स्वाध्याय; 
स्नान, दान तथा ध्यान में तीन-तीन प्राणायाम करे 
( १३३-१३४ )। जप का विधान प्रातः काळ हाथ ऊंचे 
रखकर, सायंकाल नीचे हाथ कर खं मध्याह्न में हाथ 
और कन्धे के बीच में रखकर जप करे नीचे हाथ कर 
जप करना पेशाच, हाथ बीच में रखकर करने से 
राक्षस, हाथ बांधकर करने से गान्धर्व ओर ऊपर हाथ 
करने से देवत जप होता है ( १३५-१३६ )। 

प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप और गुरु तथा 
देवता के दर्शन में गले में बस्त्र न लगावे ( १४० )। दर्भा 
के विना सन्ध्या, जळ के विना दान ओर विना संख्या 
किया हुआ जप सव निष्फळ होता है | जप में तुळसी : 
काष्ठ की साळा ओर पाक्ष तथा रुद्राक्ष की माळा प्रशस्त 
हे ( १४१-१४३ ) । गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी १०८ वार मन्त्र 
का जाप करे। वानप्रस्थ तथा यति १००८ वार करें । 
आहुति के लिये सामग्री का विधान ( १४४-४५ )। 


गृहस्थधर्मवणनम्‌ २६३७ 
गृहस्थ को सम्पूर्ण कार्य पत्नी सहित इष्ट है। जिस 


मनुष्य की स्री दूर हो, पतित हो गई हो, रजस्वला हो, 
अनिष्ट वा प्रतिकूल हो उसकी अनुपस्थिति में कोई 


[ १२ ] 

अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाङ्क 
ऋषि कुशमयी धर्मपत्नी, कोई ऋषि काश की वनी पत्नी 
को प्रतिनिधि रूप में रखकर नित्यकर्म क्रिया करने की 
सद्गृहस्थ को आज्ञा देते हें ( १४७-४८ )। होम के 

लिये गो धुत श्रेष्ठ वह न मिले तो माहिष घृत उसके न 
मिलने पर बकरी का घृत और उन सब के न मिलने 
पर साक्षात्‌ तेल का व्यवहार करे ( १४६ ) । समय पर 

आहुति देने का माहात्म्य ( १५०-१५२ ) । वेदाक्षरों को 

स्वार्थ में छानेवाले मनुष्य की निन्दा। छै प्रकार के वेदों 
को बेचनेवाले का गणन (१५३-१५८)। रविवार, शुक्रवार; 
मन्वादि चारों युगों में ओर मध्याह्न के बाद तुलसी न 
लावे । संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्त में द्वादशी में ओर 
रात्रितथा दिन की सन्ध्या मे तुलसी चयन का निषेध है 
( १६० )। तीर्थ में मन, वाणी और कम से केसा भी 
पाप न करे ओर दान न लेवे क्योंकि वह सब दुजर दै 
अतः अक्षम्य है । भृत ( व्यवहार ) अमृत सत्य कतव्य 
पालन ऋत या प्रमृत से ओर सत्य-अनृत से जीविका 
कमावे ( १६९-६३ ) । 

किसी वस्तु को बिना पूछे छेने से पाप (१६४)। मनुजी 
ने वनस्पति, कन्द, मूल फळ, अभिहोत्र के लिये काठ, 
तृण ओर गौओं के लिये घास ये अस्तेय बताये हैं। 
किन-किन लोगों से किसी*भी रूप में कोई वस्तु न लेवे 
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उसका वर्णन ( १६४-१६८ )। दूसरे के लिये तिळ का 
हवन करनेवाले दूसरे के लिये मन्त्र जप करनेवाले और 
` अपने माता पिता की सेवा न करनेवाले को देखते ही 
आँख वन्द कर ले (१६६ )। जो लोग निन्द्य कर्म 
करते हें उनके सङ्ग से सत्पुरुष भी हीन हो जाते हैं 
ओर उनकी शुद्धि आवश्यक है ( १७०-१७४ )। जो 
आदेश, तीन या चार वेद के महाविद्वान्‌ दें वही धर्म 
हे ओर कोई हजारों व्यक्ति चाहे, कहे वह धर्म सम्मत 
नहीं । वेद पाठी सदा पथ्चमहायज्ञ करनेवाले और अपनी 
इन्द्रियों को वश में करनेवाले मनुष्य तीन लोको को 
तार देते हैं ( १७४-१७६ )। 

पतित लोगों से सम्पर्क करने से मनुष्य एक वर्ष भें 
पतित हो जाता है ( १८० )। कलियुग में सभी ब्रह्म 
का प्रतिपादन करेंगे परन्तु कोई भी वेद विहित कर्मा 
का अनुष्ठान नहीं करेगा ( १८१) । मैथुन में त्याज्य 
दिनों की गणना--षष्ठी अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, 
चतुदेशी, दोनों पर्वे अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति कोई 
भी श्राद्ध दिन, जन्म नक्षत्र का दिन, श्रवण व्रत का 
समय और 'जो भी विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हैं उनमें 
मैथुन ( स्री गमन ) निषिद्ध है (१८२-१८३) | शुभ समय 
में अर्थार्थी मनुष्य जिन कामों को अपने स्वार्थ के लिये 
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करता है उन्हें ही यदि धर्म के लिये करे तो संसार में 
कोई दुःखी नहीं रह सकता । 


अर्थाथी -यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 

तान्येव यदि धर्मार्थ कुर्वन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ।।१८६।। 

भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितों के छू जाने से स्नान 
का विधान किसी वस्तु को बेचने पर स्नान का विधान 
आवश्यक है ( १८४-१८८ ) । 

श्रुति स्मृति के आदेश प्रभु की आज्ञा हे इनको न 
माननेवाले को भगवद्भक्त बनने का अधिकार नहीँ 
( १८६ )। सच्चे अन्धे का लक्षण--जो श्रुति स्मृति का 
अध्ययन, मनन और अनुशीलन कर उनके मागे का 
अनुष्ठान नहीं करता वह अन्धा हे (१६०-१६.१) । पापी 
को घमेशाम्न अच्छे नहीं छगते ( १६२ )। 

सच्चा ब्राह्मण वही है जो ऋण करने से ऐसे डरता हे 
जैसे सर्पको देखकर। सम्मान से ऐसे दूर रहता है जैसे 
लोग मरने से और ख्नियों के सम्पर्क से जेसे मृतक से 
घृणा होती है वेसे दूर रहता है। ब्राह्मण वह है जो शान्त 
हो, दान्त हो, क्रोध को जीतनेवाला हो, आत्मा पर पूरा 
अधिकार करनेवाला हो, इन्द्रियों का निम्रह कर चुका 
हो। ब्राह्मण का यह शरीर उपभोग के लिये नहीं 
बल्कि इस शरीर में क्लेश के साथ तपस्या करते हुए 


| 
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ऊदूध्वे लोक में अनन्त सुख की प्राप्ति के लिये है 
(१६३-१६४)। दर्श में सूखे कपड़े पहनकर तिलोदक जळ 
के वाहर दे, गीले वखों से पितर निराश होकर जले जाते 
हैं । ऊदूध्वं पुण्डू का माहात्म्य ( १६५-२०१ )। श्राद्ध के 
बाद ब्राह्मण भोजन का विधान (२०२ )। विवाह में, 
श्राद्वादि में नान्दी श्राद्ध करने से, सूतक का दोष नहीं 
रहता ( २०३ )। 

पितृ श्राद्ध में वजित छोगों को देवता कार्य में बुलाने 
की छूट ( २०५-२०६ ) । पिठ श्राद्ध में वखों के देने का 
माहात्म्य ( २०७ ) । अलग-अळग कमानेवाले पुत्रों द्वारा 
पृथक-प्रथक पित श्राद्ध का विधान (२०८-२१०)। सन्यासी 
बहुत खानेवाला, वेद्य, नामधारी साधु, गर्भवाला, 
( जिसकी स्त्री गर्भवती हो ) वेदों के आचरण से हीन 
व्यक्ति को दान और श्राद्ध में न बुळावे (२११ ) । 

गर्भ करनेवाले द्विज के लिये वर्ज्य कर्म (२११-२१७) । 
स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, देव- 
ताराधन ओर वेश्वदेव को न करनेवाला पतित होता 
है अतः इन्हें नियम से करना प्रत्येक द्विजाति का कतेव्य 
है (२१८-२२४ ) । : 

॥ वाधूलस्ट्रति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


विश्वामित्रस्सृति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय प्रछाङ्क 


१ नित्यनमित्तिककमेणां वर्णनम्‌ २६४५ 
मङ्गलाचरण ( १ ) ब्राह्ममुहूत, उषःकाल, अरुणोदय 
और प्रातःकाळ के मान का वर्णन (३)। नित्य और. 
नेमित्तिक तथा काम्य कर्म समय पर करने से सत्फल 
देते हैं (४) ब्रा्ममुहूत में शौच से निवृत्त होकर अरु- 
णोद्य के पहले आत्मा के लिये स्नान करे प्रातः जप 
करे ओर सूर्य को देखकर उपस्थान करे ( ६) ।. काळ 
बीतने पर कोई कर्म करने से फळ नहीं मिळता यदि 
` किसी कारण से काल का लोप हो गया तो तीन हजार 
जप करने से उसका प्रायश्चित्त विधान है। दुःसङ्गया | 
निद्रा अथवा प्रमाद आलस्य से कालका लोप करने | 
से प्रायश्चित्त बतलाया गया है ( ८-१४ )। जो व्यक्ति 
समय पर नित्यकर्मादि को करता है चह सम्पूर्ण 
लोगों पर जय पाकर अन्त में विष्णुपुर मै जाता है 
(१६ )। । 
प्रातः रान सन्ध्या ओर जप अवश्य कर्म हे । जेसे 
समय पर वर्षा होते ही बीज बोने से अच्छी खेती होती 
दे वेसे ही नियुक्त कमा को नियुक्त समय पर करने से 
सद्यः सिद्धि मिळती है ( १७-२१ )। उत्तम, मध्यम और 


[ १७ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
अधम सन्ध्या के भेद | शुचि या अशुचि हो, नित्यक्रम 
को कभी न छोड़े (२२-२५) । तीनों सन्ध्या काल में यां 
तो पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुँह कर नित्यकमे 
करे। दक्षिण या पश्चिम की ओर मुँह करके नहीं (२६)। 
सन्ध्या सथान किये विना विद्या पढ़ना हानिकारक है, 
सन्ध्या काळ आने पर उसे छोड़नेवाले को पाप लगता 
है (३० )। सोपाधि एवं अनुपाधि भेद से आचार के 
दो भेद--सोपाधि गुणवान्‌ और अनुपाधि मुख्य है 
( ३१-२६ )। गायत्री मन्त्र को विशेषता--प्रातः शाय्या- 
त्याग के बाद पृथ्वी का वन्दन भेरव की स्तुति, दक्षिण 
दिशा में जाकर मल-मूत्र आदि का त्याग करे (३२)। 
शौच का प्रकार ( ५३-५६ )। दन्तधावन ओर दतुवन 
के लिये वनस्पतियों का परिगणन ( ६३ )। आचमन 
कर स्नान करने का प्रकार ( ६८ )। सन्ध्यादि, तर्पण 


का विधान ( ७३ )। 
जळस्नान का विधान मन्त्रोच्चारण पूवक विशेष फल- 


दायक है। तीनों कालो में खान का विशेष विधान (७८) । 
स्नान करनेवाले पुरुष के रूप, तेज, बळ, शौच, आयु, 
आरोग्य, अलोछुपता, एवं तप की वृद्धि व दुःस्वप्न का 
नाश होता है । तर्पण की विशेषता ( ८७ )। वल्न- 


धारण में वसतो के महत्त्व का वर्णन, प्राणायाम का 


॥ १०५] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
प्रकार, पूरक, कुम्मक और रेचक से सम्पूर्ण प्रकार के 
मलदोषों का नाश होकर शरीर की शुद्धि होती है ओर 
अध्यात्मबळ बढ्ता है। तिलक धारण की विधि, पुण्ड 
धारण इसके बिना सव कम निष्फल ( १०४ ) । 


२ आचमनविधिवणनम्‌ | २६५७ 
मुख्य तीन प्रकार के आचमनों का वर्णन, पौराण, | 
समाते ओर आगम, इनके साथ श्रौत एवं मानस आच-' 
मनों का वर्णन--मन्त्र जपने एवं नित्यकर्मा के आदि 
और अन्त में आचमन करे। भगवान्‌ के २१ नामों 
के साथ न्यास विधान ( १-२० ) । 
२ बिधिवदाचमनस्येवफलवर्णनम्‌ २६४६ | 
गोकर्णे की आकृति बनाकर अंगूठे और सबसे छोटी | 
अङ्गुली को छोड़कर अञ्जलि में जलग्रहण कर आचमन . 
का विधान है इसी का फल है (२ १-२३ )। थुकने, 
सोने, ओढ्ने, अश्रुपात आदि से विघ्न होने पर आच- 
मन करे या दक्षिण कान को तीन बार स्पर्श करे । - 
भोजन के आदि में और अन्त में नित्य आचमन 
करे। मानसिक आचमन में भी केशवाय नसे, 
माधवाय नमः ओर गोविन्दाय नम: सन सें बोलकर 
चित्त शुद्धि करे ( २४-३२ )। 


[Foes] 


' अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
| जनस्‌ | 

२ माजन २६६० 
। “आपोहिष्ठा मयो भुवः” से माजन करे फिर न्यास 


करे, ऐसा करने से ट्विजमात्र शुद्ध होकर ध्यान, जप, 
पूजा में सव सिद्धियां प्राप्त करते हैं ( ३३-३६ )। 
पश्चाचमनविधिवर्णनम्‌ २६६१ 


ब्रह्मयज्ञ में तीन वार आचमन का विधान है । 
श्रौत, स्मा, आचमन को किन-किन स्थलों पर करना 


इसकी विधि ( ४०-५७ ) । 

प्राणायामविधिवणनम्‌ २६६३ 
पश्चपूजाविधिवर्णनम्‌ २६६५ 
विलोमगायत्रीमन्त्रवणनम्‌ २६६७ 


नानामन्त्राणां जपे तत्तन्मन्त्रण प्राणायामः २६६९ 


प्राण और अपान का समयुक्त होना ही प्राणायाम 
कहलाता दै, इसे सन्ध्याकाल और प्रत्येक कर्म के 
आरम्भ में मन को एकाम्र करने के लिये अवश्य करे । 
नौ बार उत्तम प्राणायाम, छे बार मध्यम ओर तीन | 
बार अधम कहा गहा गया है ( १-३ )। गायत्री मन्त्र 
और न्याहृतियों के साथ प्राणायाम करना चाहिये 


। २० ] 


अध्याय ' प्रधान विषय परष्ठाङ्क 


. (४-५) | पहले कुम्भकु फिर पूरक और फिर रेचक, 
इस क्रम से प्राणायाम करना इष्ट है । सन्ध्या होम काळ 
ओर ब्रह्मयज्ञ मै कुम्भक से आरम्भ कर प्राणायाम 
करे । प्राणायाम में करने योगाध्यान का वर्णन (६-१०)। 
दश प्रणव खं गायत्री मन्त्र के साथ इडा ओर 
पिङ्गला को छोड़ सुषुम्ना नाडी से कुम्भक करे साथ में 
सन्त्र का स्मरण बरावर होता रहे ( ११ )। रेचक ओर 
पूरक बिना प्रयास के होते हैं । कुम्भक में प्रयास करना 
होता है यह्‌ अभ्यास से शक्य है । अनभ्यास से शास्र 
विष का काम करते हैं, अभ्यास से बही अमृत बन 
जाते हैं। प्राणायाम के समय सिद्धासन से बैंठे । 
प्राणायाम भें चारों अछुछी ओर अंगूठा काम में लेना 
चाहिये । इस समय सन्त्र फे उच्चारण के साथ-साथ 
उस-उस देवता की मानसी पूजा करनी चाहिये इससे 
विशेष फळ मिळता है । 

ले, हूँ, यं, रं, वं इन बीजों से प्रथिव्यात्मा को गन्ध, 
आकाशात्मा को पुष्प, वाय्वात्मा को धप, अग्न्यात्मा 
को दीप और अमृतात्मा को नेवेद्य प्रदान करे। इस पञ्चः 
भूतात्मक मानसी पूजा से ही प्राणायाम.की सिद्धि 
मिळती है (१२-२६)। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, 
कुम्भक के साथ ओर मन्द दृष्टि के रूप भें आँखें बन्द 


CI सक रु हास ८ ० 


[ २१ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 

करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। प्राणायाम में 
मानसी पूजा का माहात्म्य ( ३०-३६ )। प्राणायाम के 
विना सब निष्फल है । विलोम गायत्री मन्त्र का वर्णन 
( ३७-४६ )। इससे सम्पूर्ण पाप, रोग, दरिद्रता दूर 
होते हैं (४७ )। 

विलोम गायत्री मन्त्र के जाप का फल सम्पूर्ण मन, 
वाणी ओर कम से किये गये पापों का नाश होना 
बताया है ( ४८-४६ )। प्राणायाम न करनेवाला अव- 
कीर्णी होता है उसे प्रायश्चित्त लगता है (५०-५२) | 
विशेष जिन-जिन मन्त्रों का विधान आता हैं उनके 
साथ भी पूरक, कुम्भक ओर रेचक क्रम से प्राणायाम 
करने का विकल्प है। चार्वाक, शेव; गाणेश, सौर, वैष्णव 
और शाक्त जो भी मन्त्र हैं उन-उन से प्राणायाम की 
विधि फल देनेवाली है। भिन्न-भिन्न विधियों मे प्राणा- 
याम की १०, १५, २०; २४, १३, १४ और १६ वार 
आवृत्ति करने की विधि हैं । वेश्वदेव में १० बार आदि 
में १० बार अन्त में प्राणायाम करने का विधान हैं। 
जहाँ सङ्कल्प हे वहां २ बार और सभी काम्य आदि 
कर्मा में १०-१० बार आवृत्ति का विधान है । विलो- 
माक्षरों से गायत्री का प्राणायाम अनन्त कोटि गुणित 
फळ देता है ( ५३-७६ )। 


[ २२ ] 


अध्याय प्रधान विषय पछा 
४ मार्जनम्‌ २६७१ 


५ प्रायश्रित्ताध्यविधिवर्णनम्‌ 
नानामन्त्रविनियोगध्यानवर्णनम्‌ २६ | 


शिर से पैर तक “आपोहिष्ठादि” मन्त्र से माजन का 
फळ । अर्ध मन्त्र और पूर्ण मन्त्र मार्जन दो प्रकार का 
हे ( १-५) । क्रग्यजुः साम वेद की शाखावालो का 
मार्जन क्रम । आपोहिष्ठादि के मन्त्र में प्रणव का 
उच्चारण करते हुए शिर पर मार्जन करे ओर “यस्यक्ष- 


याय जिन्वथ से नीचे की ओर जळ प्रक्षेप करे (६-१८) । 


शिर से भूमि तथा पादान्त माजन से अश्वमेध यज्ञ का 
फल मिळता है । मार्जन की फलश्रृति(१६-२७) । 


साध्यदानगायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ २६७४ 


सन्ध्यावन्द्न के समय प्रातः और सायं तीन-तीन 
अध्ये सूर्य को दे, मध्याह्न काळ की सन्ध्या में केवछ एक 
ही । तीन अर्ध्ये में एक देत्यों के शख्जास्र नाश के लिये, 
दूसरा वाहून नाश के लिये और तीसरा अझुरों के 
नाश के लिये ओर अन्तिम प्रायश्रित्ताध्य देकर पृथ्वी 
को प्रदक्षिणा से सव पापों से छुटकारा हो जाता है । 
गायत्री के पश्चाङ्ग का वणेन ( १-२४ )। । 


। 
| 


| 
| 
| 
| 


२६७७ 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
प्रायश्रित्ताध्य की विधि का वणन- नाना मन्त्रों के 
विनियोग एवं ध्यान का वर्णन ( २५-४४ । 
६ द्विविधजपलक्षणम्‌ | २६८१ 
नेमित्तिक एबं काम्य दो प्रकार के जपों के लक्षण 
यह सन्ध्याङ्ग के रूप में नदीतीर, सरित्कोष्ठ और 
पर्वत की चोटी पर एकान्त वास में ही अधिक फल 
देनेवाला हे ( १-२ )। 
मूलमन्त्र से भूशुद्धि, फिर भूतशुद्धि, फिर रक्षाके लिये 
दिगूबन्धन करना ओर गायत्री के न्यास का वर्णन 
( ३४-३० )। 


६ - कराङ्गन्यासवर्णनम्‌ २६८५ 


दृश बार मन्त्र का जप कर हृदय को हाथ से स्पशं 
कर प्राणसूक्त जपे फिर प्राणायाम करे (३१-३२ )। 
अनुलोम एवं विलोम क्रम से करन्यास एवं हृदयादि- 
न्यास एवं दिशाओं का बन्धन करे । 


६ ुद्राविधिवर्णनम्‌ २६८७ 
आवाहन आदि के भेद से १० प्रकार की मुद्राओं का 
वर्णन, गायत्री जप के आरम्भ की २४ मुद्रा (३३-७१) । 
७ उपस्यानविधिवणनम्‌ व _ २६६० 
सन्ध्याकाल में सूयोपस्थान का महत्त्व ( १-२० ) । 


न; 
फू ३ 
पा. SR 
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अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठा कू 

८ देवयज्ञादिविधानवर्णनम्‌ २६९२ 
वेश्वदेवकालनिणेयवणनम्‌ २६९१ 
पञ्चसूनापनुच्यथ वेश्वदेबवणनम्‌ २६६७ | 
वेश्‍वदेवमाहात्म्यवर्णनम्‌ २६६६ 


वेश्वदेव में कोद्रव ( कोदो ), मसूर, उडद, लवण ओर 
कडवे द्रव्यो को काम में न लेवे ( १-२) । नाना प्रकार 
की बलि करने से नाना प्रकार फे काम्य कर्मा की 
सिद्धियां होती हें। ह्विजों के लिये पाँच ही क्रम से 
बलि का विधान है। पहले उपवीत, दूसरे निवीत, 
तीसरे पितृमेध के लिये बलि की जाती है ( ३-१२ )। 

वेश्वदेव में ताजा अन्न ही काम में लिया जाय 
( १३-१६ )। वेश्वदेव मन्त्र के साथ हो या बिना मन्त्र 
के इसे किसी भी रूप में करना चाहिये; क्योंकि इसको 
करनेवाला अन्नदोष से लिपायमान नहीं होता (१७-२४) । 
पश्चशूनाजनित पापों को जेसे, चूल्हा, चक्की, जल 
भरने का स्थान, भाडं आदि के दोषों को दर करने के 
लिये इसकी बड़ी आवश्यकता है (२५-३६ ) । 


वेश्वदेव को करने से सकळ दोषों का निवारण होता 
हे । नित्य होम का वजन सूतक एवं मृतक में बताया 
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£ ३२६ | 
गया है। वेश्वदेव के काळ का वणन । वेश्वदेव माहात्म्य 
वर्णन (४०-८३ )। 
॥ विश्वामित्रस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


छोहितस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय न प्राङ्क 


विवाहाग्नौ स्मातेकमेविधानवर्णनम्‌ २७०१ 
विवाहाम्नि में स्मात कमो का वर्णन। जिस स्री के 
साथ सर्वप्रथम गार्हस्थ्य सम्बन्ध जुड़ता है वह धर्मपन्नी 
हे । उसके विवाह के समय की अभि का ही सभी कायो 
में उपयोग इष्ट है ( १-११ )। अन्य भार्याओं की अग्नि 
गौण है उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्त प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। यदि उन्हें काम में भी ळें तो अमन्त्रक ही 
प्रयोग होना चाहिये ( १२-१६ ) । 
सभी स्मातँ कम, स्थालीपाक, श्राद्ध, या जो भी 
नैमित्तिक हो वह सारा प्रथम धमंपत्ली की अमि में ही 
हो । ( २०-२६ ) । 
अनेकाग्निसंसगः २७०४ 
पूस्म्ण अम्नियों का एकत्र संसर्ग का विधिपूवक 


MSR || 
अध्याय . प्रधान विषय प्ठाङ्क . 
विधान ( ३० )। यदि मोह से दूसरी पत्नियों की अग्नि 
सें यागादि का विधान किया जाय तो वह निष्फळ 
होता है (३१-३६) । इसके लिये फिर से मुख्य अग्नि 
की स्थापना कर फिर विधान्‌ करना लिखा है ( ३७ ) | 
यदि धमपत्नी कहीं बाहए“चढछी जाय तो वह अग्नि 
लौकिक हो जाती है। अतः प्रातः सायंकाळ के नित्य 
हवन में धर्मपल्ली का उपस्थित रहना आवश्यक है ( ३८- 
४२ )। सीमान्तर जाने पर उस अभि का फिर सन्धान 
( स्थापना ) करना चाहिये। 
ज्येष्ठा दिप्नीनांतत्सुतानांजष्व्यकानिष्ठ्यविचारः २७०५ 
सभी कार्यों में धर्मपत्नी की ज्येष्ठता मानी गई है भले 
ही दूसरी पत्नियां अवस्था में कितनी ही बड़ी क्‍यों न 
हों (४३-४५ )। इसी प्रकार धर्मपल्नी से उत्पन्न पुत्र ही 
कर्मादि करने में ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे क्योंकि दसरी, 
तीसरी आदि से उत्पन्न पुत्र तो कामज है ( ४६-५२ ).। 
अपुत्राया दत्तकविधानवणनम्‌ २७०७ 


` दत्तपुत्र की जातपुत्र के समान स्नेहभाजनता एवं 
सम्पत्ति का अधिकार ( ५३-५४ )। जिनके पुत्र न हों 
उन्हें अपने पुत्र के लिये प्रस्ताव करनेवाले की प्रशंसा 
( ५५-५६ )। जिसका पुत्र दत्तक छिया जाय उसे समाज 
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के प्रमुख व्यक्तियों के सामने इष्ट, भाई-बन्धुओं को 
बुलाकर विना पुत्र के माता को विधि-विधान से देना 
चाहिये । जो पुत्र समाज के गोत्र कुल में से दत्तकरूप 
में लिया जाय वास्तव में वह अपने पुत्र तुल्य है और 
अपुत्रक माता-पिता के लिये सवथा देवपेत्र्य काये के 
लिये ग्राह्य है । उस पुत्र का ओरस पुत्रों के समान ही 
सारा अधिकार होता है ( ६०-७१ )। 


यदि दृत्तक पुत्र लेने के बाद उन माता-पिता के 
सन्तान हो जाय तो वह चतुर्थ भाग का स्वामी होने 
का अधिकार रखता है (७२-७४ )। जव आदि 
धर्मपल्ली के न रहने व पुत्र न होने पर दूसरी पत्नी से 
जो पुत्र होगा वही ज्येप्ठत्व का अधिकारी होगा और 


अवशिष्ट खियों की सन्तान कामज रहेगी ( ७५-८६ )। 


आत्मज सन्तान की ही ओरसता कही गई है (८६- 
८७)। यदि कोई धर्मपत्नी के सन्तान न हुई उसने पति 
की इच्छा से दत्तक पुत्र छिया और संयोगवश फिर 
सन्तान हो गई तो दत्तक पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 
बराबर भाग मिलेगा । यदि दत्तकपुत्र और औरस | 
पुत्र उपस्थित हो तो ओरस पुत्र को ही पिता-माता 
के औध्वेदेहिक कम करने का अधिकार है ( ८६-६८ ) । 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
धर्मपत्न्याः गृद्यामिकृत्ये प्रावल्यम्‌ २७१० 

ज्येष्ठ पल्ली का ही सम्पूण गृह्य अग्नि एवं पाक यज्ञादि 
में अधिकार खं नित्य, नेमित्तिक तथा काम्य सभी कर्मा 
में उसी की प्रधानता है (६६-१०४) । मुख्य गृद्याप्नि 
के कार्य धर्मपल्नी के अधीन हैं। अतः वह कार्यविशेष 
उपस्थित हुए बिना कोई भी रूप में सीमोहद्नन न करे 
अन्यथा गृह्य अग्नि लौकिक अग्नि हो जायगी और अग्नि 
की स्थापना फिर से करनी होगी ( १०५-१०६ )। किसी 
छोटी नदी को भी यदि मोह से पार करलिया तो 
फिर नई प्रतिष्ठा अग्नि सन्धान के लिये करनी होगी 
( ११०-११४ ) | 

यदि ज्येष्ठ पत्नी कारण विशेष से उपस्थित न हो सके 
बाहर गई हुई हो तो द्वितीयादि अग्नि से श्राद्धादि विधि 
सम्पादित हो सकती है, परन्तु उसमें कोई भी विधि 
समन्त्रक नहीं हो सकती सभी अमन्त्रक करनी चाहिये 
५ ११५-१९६ )। पूर्व पत्नी के न रहने से गृह्या्नि की 
स्थापना के लिये जब दूसरा विवाह किया जाय तो 
पहले के घड़े से नूतन विवाहित खली के घट में अग्नि की 
स्थापना की जाय ( १३०-१३५) | अग्नि उसी समय 


भ्रष्ट हो जाती है, जब पत्नी चरित्र से दूषित हो 
( १३६-१४० ) । 


fe 


[०२७ ॥ 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडूः 


यदि द्वितीयाग्नि से वेद प्रतिपादित कमे किये जाय 
तो ये फलदायक नहीं होते ( १४१-१४२ )। अतः पूवे 
पत्नी की ग्रद्याभ्रि को दूसरे विवाह के बेन में स्थापित 
कर धमेपत्लीवत्‌ सारे काम किये जांय ( १५३-१५५ ) । 
यदि किसी दुश्चरित्र माता के दूषित होने से पूव पति से 
सन्तान हुई हो तो वह सारे वेदिक कायो के करने का 
अधिकार रखती है, परन्तु दुश्चरित्र होने के वादवाली 
सन्तान किसी भी रूप में ग्राह्य नहीं ( १५६-१५७ ) | 
कलियुग में पाँच कमों का निषेध-- 

अश्वाळम्भ, गवालम्भ, एक के रहते हुए दूसरी भार्या 5 
का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रोतपत्ति एवं विधवा का गर्भ 
धारण ( १५८-१६६ ) । 

द्वादशविधपुत्राः २७१७ 

क्षेत्रज, गूढ़, व्यभिचार, बन्धु, अबन्ध और 
कानीनज आदि १२ प्रकार के पुत्रों के भेद (१७०-१८६)। 
दत्तक पुत्र लेने ओर देने में माता-पिता ही एक मात्र 
अधिकार रखते हैं दूसरे नहीं १८७-२०८ )। 

पुत्रसंग्रहावश्यकता २७२१ 
पुत्र संग्रहण की आवश्यकता ( २२० )। 


[ ३० ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
दौहित्रे सति पुत्रप्रतिग्रहामावः २७२२ 
दौहित्र होने पर पुत्रग्नतिग्रह नहीं करना, वर्योकि दो हित्र 
` होने से अजात पुत्र भी पुत्र ही है ( २२१-२२४ )। किसी 
के सम्मिलित परिवार में अविभक्त धन के भागीदार की 
मृत्यु हुई यदि उसके पुत्री है और पुत्र नहीं है तो दोहित्र 
ही पुत्र के समान सभी कार्यो को करने व कराने का 
अधिकारी है (२२५-२२८) | जो कुछ धन अपुत्रक का है 
उसका सारा दायित्व उस मृतक की लड़की के पुत्र का 
है (२२६-२३० )। 
परधनापहारकाणां दण्डविधानबणेनस्‌ २७२३ 
जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे के द्रव्य को 
अपहरण करने की अनधिकार चेष्टा करे उसे राजा 
स्वयं कड़ा दण्ड दे ओर उसे अपने देश से बाहर निका- 
छने का आदेश दे ( २३१-२३५ ) । 
जो व्यक्ति धमसङ्गत राज्य की प्रतिष्ठा में पूर्ण सहयोग 
दें उन्हें रक्षापूवेक रखना चाहिये ( २३६-२४१ ) 


पुत्रत्वस्याधिका रितावर्णनम्‌ ' २७२५ 


दो हित्र को पुत्रम्रहण की योग्यता (२४२)। अपने 
इष्ट परिवार माता-पिता, श्रेष्ट पुरुष आदि की आज्ञा 
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से अपुत्रा विधवा स्त्री दत्तक ले ( २४३-२४४) । जो 
निकट सम्वन्धी दो या दो से अधिक सन्तानवाला हो 
उसका कोई-सा भी पुत्र अपने लिये दत्तक लिया जा 
सकता दै (२४६ )। यदि कोई-सा भी छूला, लङ्कड़ा, 
गूंगा, वहरा, अन्धा, काना, नपुंसक या कुष्ठ का दागी 
हो तो उसे लेना न लेना वरावर है ( २४७ ) | यदि ऐसे 
विकळाङ्ग दत्तक लिये गये तो मन्त्र क्रिया आदि का 
लोप हो जाता है (२४८-२५२)। यदि समाज के 
सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं परिवार के भाई-वन्धु जिसके 
लिये आज्ञा दें तो वह दत्तक सफल होता है 
(२५३-२८७) । 

, अपुत्रक का दत्तक लेना दोहित्र न उत्पन्न हो तब तक 
प्रामाणिक है बाद भें यदि दौहित्र पेदा हो जाय तो 
वह्‌ अप्रामाणिक है । 

मनु ने दोहित्रों में बड़े छोटे भें किसी एक को लेने का 
विधान बताया है ( २५८-२६३ )। हां, ३ या ५, ६ 
पुत्रों में सब से ज्येष्ठ ओर सब से कनिष्ठ को छोड़ किसी 
एक को लिया जा सकता है ( २६४-२६६ ) । यदि मोह 
से ज्येष्ठ को दत्तक ळे लिया गया तो मोञ्जी विवाह 
विधि केँ बाद वह अपने सगे पिता का ही पुत्र होने का 
अधिकारी है दूसरे का नहीं (२६७)। ऐसा दत्तक - 


| ३३ 
अध्याय प्रधान विषय प्रछाङ्क 
पुत्र लेनेवाले के किसी काम का नहीं (२७० )। कई 
स्त्रियों के एक पति से पुत्र हो तो ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ 
को छोड़ अन्य लिये जा सकते हें ( २७३ )। 
एकपुत्रस्य स्वीकरणनिपेधः २७२७ 
एक पुत्र यदि बिना खरीवाले के हो ओर विधवा स्त्री 
उसे दत्तक ले उसका निषेध ( २७४-२८६ ) । 
विधवास्वीकृतपुत्रदण्डम्‌ २७२८ 
जो कोई सुता ओर दोहित्र को तिरस्कार कर अन्य 
को दत्तक छे उसपर राजाविशेष विधान से दण्ड लागू 
करे ( ( २६०-२६६ ) | 
दो हित्रग्रशंसा २७२६ 
दौहित्र की प्रशंसा ( २६७-३२३ ) | 
दौहित्रत्रेविध्यमू-- 
एक तन्मातामह गोत्री, दूसरा दौ हित्र और 
तीसरा निर्दोष 
विवाह में कन्याम्रदान के समय मातामह एवं पिता 
की प्रतिज्ञा के अनुसार होनेवाछे सम्बन्ध से उत्पन्न 


सन्तान क्रमशः तस्मातामह गोत्री और दौहित्र हैं 
तीसरा निर्दोष तातगोत्री है । 
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अध्याय प्रधान विपय प्रष्ठाङ्क 
दोहित्र की श्राद्धादि कम में श्रोत्रिय ब्राह्मण से 
ज्येष्ठता ( ३३६-३४८ ) । 
प्रत्याव्दिकाकरण प्रत्यवायः | २७३४ 
प्रतिवर्ष के श्राद्ध को न करने से प्रत्यवाय होता है, 
अतः जळ, तण्डुल, उड्द, मुंग, दो शाक, पत्र, दक्षिणा; 
पात्र और ब्राह्मण ये दश श्राद्ध में उपयोग करने 
की वस्तुएँ हैं, एक का लोप भी वाञ्छनीय नहीं । 
यदि आपत्काळ हो तो उसके लिये अनुकल्प का 
विधान है ( ३४६-३६३ ) । 


श्रद्कद्रव्याभावेऽनुकल्पः २७३५ 

घृत के हुळभ होने से तेल उसका प्रतिनिधि आज्य 
उसके अभाव में दूध और उसके न मिलने पर दही यदि 
ये भी न मिलें तो पिष्ट के जळ से मिला कर होमकर्मा- 
दिक करे। या फिर प्राप्त मधु से सव काम सिद्ध करे, 
किसी भी रूप में फल, पत्र और सुद्रव्य आदि से श्राद्ध 
का कार्य किया जाय । 

इनके अभाव में आपोशानादिक क्रियाय जल से 
और अन्न से सम्पादन कर पिण्ड प्रदान करे और जळ 
भै विसर्जित करे अविशिष्ट को काम में ळें फिर दूसरे 
दिन तर्षण करे | 
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आपत्कल्प के इस विधान को शान्ति के समय काम . 
सँन ले। शुद्ध अन्न का प्रयोग जो अपनी अच्छी 
कमाई से छाया गया ही विहित दै; सद्दव्य के द्वारा ही 
श्राद्ध करने का विधान उसका पाक भी श्राद्धकर्ता की 
खी द्वारा शुद्धता से किया हुआ होना चाहिये । भाव- 
शुद्ध, विधिशुद्ध और द्रव्यञ्जुद्ध पाक ही श्राद्ध में माह्य है 
( ३६४-४० ) | | 
श्राद्ध पाककर्तारः २७३१ 
धमपल्ली, कुलपत्नी जो वंश में विवाहित ह्ये; पुत्रवती 
हो, मातायें सम्थस्थियों की खिया, भूआ, वहिन, भार्या; 
सासु, मामी, भाई की खियाँ, गुरुपत्नियां और इनके न 
मिलने पर स्वयं श्राद्ध में पाक करनेवाले को प्रशस्त 
कहा है ( ४०७-४२० ) | 
रण्डापाक ओर वन्ध्यापाक गर्हित बतळाया है (४२१) । 
हां कुल की कोई ऐसी खिया करनेवाली न हो तो उप- 


युक्त सभी माताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकती है 
' ( ४२२-४२६ )। | 


मरतकाये कतुरनुकल्पनिपध: २७४१ 


खयं के लिये ही सृतकार्य के औदूर्घदेहिक कार्यका | 
विधान वणित है ( ४२७-४३० ) | ज्ञ 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
कर्चावृतस्याधिकारः २७४२ 
अतद्वृत ( अनधिकार ) कर्म अकृत कर्म के समान है 

( ४३९-४४४ )। 
विधवानां निन्दा २७४३ 
विधवाओं को स्वतन्त्रं रहने से निन्दित कहा दै 

अत्तः पतिगृह या पितृग्रह में ही रहना आवश्यक दै 

( ४४५-४७२ ) । 
रण्डाया अस्वातन्त्र्यम्‌ २७४६ 
रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, वह उसके बेचने 

आदि की अधिकारिणी नहीं (४७३-४८२ )। कई 

रण्डाओं के भेद ( ४८३-४६३ )। 
विवाहात्परतः ख्रीणामस्वातन्त्यवणनम्‌ २७४६ 
धिवाह के वाद खियों की अखतन्त्रता का वर्णन 

( ४६६-५०५) । शाब्रदृष्टि से धर्मपाछन का महत्त्व 

( ५०६-५२६ )। पुत्र के अभाव में द्त्तक का विधान 

वर्णन ( ५२७-५७६ )। समीचीन रण्डा का वर्णन 

( ५७७-६०८ ) । | 
उत्तमदण्डव्यवस्थावणनम्‌ २७५६ 
उत्तमदुण्डव्यवस्था का वर्णन ( ६०६-६४० ) । 


Rs 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
सुवासिनीनां शिरःख्राननिपधः २७६१ 
हरिद्राखानविधिः १? 


सुवासिनी खियों को ग्रहण, रजोदर्शन, मङ्गल कार्य, 
चण्डालस्पश एवं यज्ञ के आदि व अन्त इत्यादि कार्यों 
में शीषस्नान कहा है तथा हरिद्रा के चूर्ण को जल में 
प्रक्षेप कर स्नानविधि कही है ( ६४१-६४७ )। 
पतित्रताधमाः २७६२ 
पति की सेवा बड़े से बड़ा धर्म ( ६५३-६७० ) । 
दुराचाररतां रण्डां दृष्ट्या प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ २७६४ 
दुष्ट चरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायश्चित्त का 
विधान कहा है ( ६७१-६८६ )। 


नानादण्ड्यकमसु दण्डविधानवर्णनम्‌ २७६७ 
नानादण्ड्य कर्मा में दण्डविधान का बर्णन (६ ८७-७०६)| 
नयप्रापतराज्ये सवषां सुखित्ववणनम्‌ २७६८ 


नयप्राप्त राज्य में सभी के सुखी रहने का वर्णन 
( ७१०-७२१ ) | | 
॥ लोहितस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 
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नारायणस्मृति के प्रधान विषय . 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 

१ नारायणदुर्वाससोः सम्वादः २७७० 
नारायण दुर्वासा का सम्वाद ( १-६ )। 
महापातकोपपातकवर्णनम्‌ २७७१ 
महापातक ओर उपपातकों का वर्णन ( ७-१ )। 
रतिग्रहपापग्रायङ्चित्तवणनम्‌ २७७३ 


प्रतिग्रहजनित पाप के प्रायश्चित्त का वर्णन (१६-४१) । 


२ बुद्विकृताभ्यासकृतपापानां ग्रायर्चित्तवर्णनम्‌ २७७४ 
बुद्धिक्त ओर अभ्यासक्त पगपों के प्रायश्चित्त का 
वर्णन ( १-७ )। 


३ नानाविधदुष्कृतिनिस्तारोपायवणनम्‌ २७७५ 
नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय (१-१६)। 

४ ग्रायश्चित्ततणनम्‌ २७७७ 
प्रायश्चित्तो का वर्णन ( १-११ )। 

५ ुषपरतिग्रहादिग्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७७९ 


पाप समाचार की गति का वर्णन ( १-२६ )। 
पापादि को दूर करने के लिये सहस्र कलशस्थापन का 
विधान ( ३०-५५ ) । 
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अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
६ सहस्रकलश्षाभिपकः २७८४ 
सहस्न कलशों से अभिषेक का वर्णन ( १-७) । | 
७ कलौ नोयात्राद्यष्टकमंणां निषेधः २७८५ ; 
कलियुग में बिधवा का पुनः उद्वाह, नाव से यात्रा, | 
| मध॒पर्क में पशु कॉ वध, शूद्रान्नभोजिता, सब वर्णो मे | 


भिक्षा मांगना, ब्राह्मणों के घरों में शूद्र की पाचनक्रिया, | 
भृग्वभरिपतन वजित हे ( १-५) । वेन के पास ऋषियों | 
का अनुरोधपूर्ण आवेदन ( ६-३३ ) । | 
८ अष्टनिषिद्धकमणां ग्रायर्चित्तवर्णनम्‌ २७८९ | 
धनाढ्य व्यक्तियों को आठ निपिद्धकर्मा के करनेसे 
सहस्र कलशस्नान, पञ्चवारुण होम, गायत्री पुरश्चरण 
महादान ओर सहस्र ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्राय- | 
श्वित बतळाये हैं ( १-१४ ) । "क 
& धनहीनाय प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७९१ 
धनहीन के लिये प्रायश्चित्त का विधान--वह शिखा | 
सहित मुण्डित हो पुण्यतीर्थ में, या तालाब में, आकण्ठ 
` जल में मग्न हो अघमर्षण जाप करे ( १-१३ ) | 
॥ श्री नारायणस्मूति की संक्षिप्त विषय-सूची समाप्त ॥ 
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शाण्डिल्यस्थति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 


१ आचारवणेनम्‌ २७९३ 
आचार के विषय में मुनियों का शाण्डिल्य से प्रश्नो- 
त्तर ( १-१२ )। 
दिविधादेहशुद्धिवणनम्‌ २७९५ 
दो प्रकार की देह शुद्धि का शर्णन । दूसरे की निन्दा 
पारुष्य, विवाद, भूठ, निजपूजा का वर्णन, अतिवन्थ 
प्रलय, असह्य एवं ममं वचन, आक्षेप वचन, असत्‌ 
शास्त्र एवं दष्टों के साथ संभाषण इत्यादि दर्गणो को त्याग 
कर स्वाध्याय, जप में रत, मोक्ष एवं धम के काय में 
निरन्तर छगना प्रिय बोलना; सत्य एवं परहितकारी 
` वचनों का उच्चारण करना ऐसी बहुत-सी शुद्धियों का 
वर्णन । शिर, कण्ठ आँख ओर नासिका के मळ को 
दूर करना यही सर्वाज्ञीणा शुद्धि वतळाई हे (१८-३६) । 
ज्ञानकर्मभ्यां हरिरेवोपास्य इतिवर्णनम्‌ २७६७ 
घर्भकी हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह ही करे। धर्म 
एवं अधर्म सुख व दुःख के कारण हें । यही सना- 
तन धर्म शास्त्र है अन्य सब भ्रामक हैं तथा तामस व 
राजस हैं, यही सात्त्विक दै । वेद्‌, पुराण एव उपनिषदों 
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में “इटं हेयमिदं हेयमुपादेयमिद परम” यही वतलाया 
है। साक्षात्परत्रह्म देवकी पुत्र श्री कृष्ण की आराधना 
सर्वोत्तम है । देव, मनुष्य ओर पशु आदि का विस्तार 
उन्ही से है । 
साक्षादूत्रह्म परं धाम सर्वकारणमव्ययम । 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तत्कायंकारिण: ॥ 
देवा मनुष्याः पशवो मृगपक्षिसरीसपा: । 
सवमेतज्ञगद्वातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः ॥ 
ज्ञान एवं कम से भगवान्‌ की ही आराधना सर्वो- 
त्तम दै । वही ज्ञान है, वही सत्कर्म है एवं वही सच्छाख्न 
है। जो भगवान्‌ के चरणारविन्दों की सेवा नहीं 
करते हैं वे शोचनीय हैं ( ४०-५६ ) | 
सालिकराजसतामसगुणानां वर्णनम्‌ २७९६ 


प्रकृति त्रिगुणात्मिका है एवं जगत्‌ की कारणभूता है । 
. सम्पूर्ण संसार देव, असुर और मनुष्य इसी के विकार 
हैं। इस प्रकार सात्त्विक राजस और तामस गुणों का 
संक्षेप से वणन (६०-७०)। ` 
देश शुद्धि का वर्णन-जहाँ म्लेच्छ पाषण्डी न होधार्मिक 
तथा भगवद्धक्तिपरायण सघुष्य रहते हों और हिंसक 
जन्तुओ से शून्य हो वह खान बुद्ध है ( ७१-८२] ) 
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भगवत्पूजनविधिवर्णनम्‌ २८०१ 
सात प्रकार की शुद्धि कर भगवत्पूज्ञापरायण होना 
चाहिये । प्रथम शरीर को तपस्यादि से शुद्ध करे 
अशक्त हो तो दान करे और दोनों में ही असमथ हो 
तो नामसंकीतन करना चाहिये ( ८३-९५ )। उपवास, 
दान, भगवद्धक्तो के सेवन, संकीत्तन, जप, तप और 
श्रद्धा द्वारा शुद्धि होती हे (६६-१०१ )। 
पराविद्याम्राप्त्यर्थमधिकारिगुरुणिष्यवर्णनम्‌ २८०३ 
विद्या की प्राप्ति के ल्यि आचार्य का वरण और 
अधिकारी शिष्य का वर्णन ( १०२-११२ ) । 
मन, वाणी और कम से भी शिष्य अपने गुरु का 
अहित न विचारे कभी उनके सामने प्रमाद न करे 
किसी भी प्रकार की उद्दिप्रता उत्पन्न करनेवाले भाव; 
विचार, इच्छा ब कर्मा को न करे। शिष्य मूढ़ पाप- 
रत, कर, वेदशाखों के विरोधी लोगों की सङ्गति न करे 
इससे भक्ति में विन्न होता है ( ११३-१२२ ) । 
२ प्रातःकृत्यवणनम्‌ २८०५ 
ऋषियों का प्रात: कृत्य के विषय में प्रश्न और महर्षि 
शाण्डिल्य द्वारा स्नान सन्ध्या आदि को लेकर विस्तार 
से प्रातः काळ के कर्तव्यों का वर्णन । शय्या को छोड़ने 
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के बाद सवे प्रथम भगवान्‌ गोविन्द के दिव्य नामों का 
सद्जीत्तन करते हुए वञ्ज ओर दण्डादि कमण्डलु लेकर 
अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर मल-मूत्र त्याग करने 
के लिये गांव के वाहर जावे। पेशाब, मेथुन, स्नान, 
भोजन, दन्तधावन) यज्ञ ओर सामूहिक हवन में मोन 
धारण करने की विधि हे। यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान पर टांग कर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिये 
( १-६ )। मलमूल करने में जो स्थान वजित हैं उनका 
परिगणन ( १०-१२ )। 

मट-मूत्र त्याग के समय, देवता, शत्रु, शिष्य, 
अग्नि, गुरु, वृद्ध पुरुष ओर खी को न देखे । अधिक 
समय तक मल-मूत्र न करे केवळ आकाश, दिशा, तारा, 
गृह ओर अमेध्य वस्तुओं को देखे (१ ३-१४ )। मिट्टी 
से गुदा ओर लिङ्ग को जळ से धोवे। फिर हाथ 
धोकर दन्तधावन करे । स्नान के लिये तीथ, समुद्रादि, 
तालाब; कूप ओर भरने का जल विशेष प्रयोजनीय है 
(९ र )। जलको अङ्गोंसे अधिक न पीटे न 
जळ में इहा किया जाय और देह का मळ भी जल में 
न छोड़ा जाय फिर बाहर आकर सन्ध्या कक लिये 

स्थान को धोवे और कपड़े बदले (२ १-२८ )। 
मकरण के साथ नित्य कृत्यों का वर्णन (२ Re 

१८-६१ )। 
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३ उपादानविधिवणेनस्‌ २८१३ 
द्वितीयकाळ में करने योग्य भगवत्पूजन आदि का 
वर्णन । भक्ति का लाभ जो श्रद्धालु एबं अपवर्गे के सुख 
को जाननेवाले हैं उन्हें हीं मिळता दै ( १-४६ )। 
वाह्य और आभ्यन्तर शुद्धियों का वर्णन। भोजन को 
अग्निदेव के समर्पण करने का वर्णन (५०-६०)। पाक में 
निषद्ध वृक्षों का इन्धन जलाने के लिये परिगणन 
(६१-१०८) । निषिद्ध और ग्रहण योग्य वस्तुओं का 
वर्णन ( १०६-१२० ) । 
ग्राह्म और निषिद्ध पय का वणेन ( १२१-१३८ )। 
भोजन बनाने में कुशळ सती श्री एवं निषिद्ध खियों के 
लक्षण ( १३६-१५० ) । । 
ञ्जी के साथ सद्व्यवहार का वर्णन ( १५१-१५८ )। 
इस प्रकार भगवस्मीत्यर्थ उपादानों का उपयोग कर 
'गृहृस्थ सुखी होता है ( १५८-९१६३ ) । 
४ इंज्याचारणनम्‌ २८२६ 
एक देव की पूजा ही इष्ट दै, भगदद्धक्ति विषयक 
नियमों "का विस्तार से वर्णन । भागवतों की सदा पूजा 
करनी चाहिये । विष्णुभक्त गृहस्थों के कर्मा का वर्णन 
भगवत्पूजा प्रकार, सच्छाखों के श्रवण पठन का महत्त्व 
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वर्णन, योगविधि का वर्णन, उपवास की प्रशंसा 
( १-२४२ )। 

५ रात्रावन्त्ययामे योगकृत्यवर्णनम्‌ २८४१ 

भगवत्पूजा करने का विधान । योगधमे का वर्णन । 

भगवद्भक्त के शीलाचार का निरूपण सभी कर्मा को 
भगवद्पंण बुद्धि से करनेवाले मनुष्य का जन्म सफल 
होता है । शास्र की प्रशंसा ( १-८१ ) | 


|| शाण्डिल्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


गा STFS ज्य 


कप्वस्मृति के प्रधान. विषय 


धरमसारवर्णनस्‌ २८६० 
थमकत्तव्यवर्णनम्‌ २८६१ 
नित्यनेमित्तिककर्मणां फलनिर्णयः २८६३ 
नित्यकत्यवर्णनम्‌ २८६५ 
पातःस्मरणे कोर्त्यानां वर्णनम्‌ २८६७ 


पाने भक्षणेच शब्देकृते प्रायर्चित्तवर्णमम्‌* २८६६ 


अुगभेद से ब्रह्मवेत्ता आदि ऋषियों ने कण्ब ऋषि से 
सनातन धमा के विषय में पूछा ( १-५ )। 


१ 
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कण्व द्वारा धमसार का निरूपण 

धर्मकत्तव्यवर्णन--जिस व्यक्ति की बुद्धि ऐसी है कि 
क्रिया, कर्त्ता, कारयिता, कारण ओर उसका फल सब 
कुछ हरि है वही स्थिर बुद्धि का दै, उसका जीवन सफल 
है ( ६-१० )। परमेश्वरप्रीत्यर्थ किया हुआ कमे ही 
सफल है । सत्सङ्कल्प एवं उसका फल (११-६१) । नित्य- 
नेमित्तिक कर्मा का फल निर्णय ( ४-५० )। नित्यकृत्य 
का वर्णन ( ५१-७४ ) | प्रातःकाल में स्मरण करने योग्य 
कीत्य महानुभावो का वर्णन ( ७५-८० ) | 

प्रातः शौचस्नानादि क्रियाओं का वर्णन ( ८१-६४ )। 
गण्डूष के समय शब्द का निषेध और उसका प्रायश्चित्त 
का वर्णन (६५-६७) । भक्षण एवं खाने के समय भी ' 

. शब्द करने का निषेध (६८-१०४ )। मूत्र पुरीषोत्सगे 

में गण्डूष के वाद आचमन का विधान ( १०५-११६ )। 
गृहस्थों का मृत्तिका शौच का विधान ( ११७-१२६ ) । 
शुभकमौ में सर्वत्र आचमन का विधान ( १२७-१४० )। 
नित्यकमो' में उळट-फेर करने से फल नहीं होता है 
( १४१-१५० )। 

ज्ञानः्के समय आवश्यक कृत्य जेसे सन्ध्या, अध्य, 
गायत्री मन्त्र का जप देवर्षिपितृतर्षण, स्रानाङ्गतर्पण 
अवश्य करने चाहिये (१५१-१५८ )। कण्ठख्नान, 
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कटिस्लान, पादस्चान, कापिल स्नान, प्रोक्षणस्नान स्नात- 
स्नान एवं शुद्ध व्र धारण करने का विधान, जेसा 
शरीर माने वेसा करे ( १५६-१६० ) । 

वायव्य स्नान का अन्य स्नानों से श्रेष्ठत्व वर्णन 
( १६१-१६७) । सन्ध्याओं का विधान (१६८-१७०) । 
साथ ही गायत्री जप का माहात्म्य ( १७१-१६८ ) । 
सन्ध्या ही सव का मूळ है ( १६६-२०६) । गायत्री 
मन्त्र का वेशिष्ट्य वर्णन (२०७-२२३ )। वेद्‌ पठन 
का अधिकार गायत्री से ही शाक्य है ( २२३-२२८ ) । 


सम्यक्प्रकार गायत्री जप का फळ वर्णन ( २२६- 

८ ९४१) । सन्ध्या; गायत्री और वेदाध्ययन का फळ 
कब नहीं मिलता ( २४२-२५६ ) । कलि में गायत्री मन्त्र . 
काय ( २६०-२६६ ) | सूक ब्रामण का वेदादि 
व वेदिक कमो' के करने में योग्यता का वर्णन ( २७०- 
२८० ) | वेदिक कृत्य की सब में प्रधानता (२८१-३००) । 
न्रह्मापण बुद्धि से ही सब कमो' का अनुष्ठान इष्ट है 
(३०१-३२५) | 


९०. ०७ 
न कायक अनुष्ठान में कार्यान्तर (दूसरा काम) वर्जित 
£~ २. हत्त्व 
( ३२६-३२७ ) | उपासना का महर ( ३२८-३३४ )। 
गाहुपत्य अभिकी स्थापना और उसके उपयोग का 
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वर्णन ( १४०-३४६) । नित्य होम एवं अग्नि के उप- 
स्थान का विधान { ३५०-३५० ) । 

पथ्वपाक न करने की अवस्था में विकल्प का विधान 
( ३६१-३७९१ ) । पश्चमहायज्ञों का निरूपण ( ३७२ 
३८३ )। ब्रह्मवेदाध्ययन में अधिकारी होने का वर्णन 
( ३८४-३६४ ) । ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपा- 
सनाक्रम प्रयोग (३६५-४१४ )। अभिहोत्र, दर्शादि 
एवं आग्रयण, सौत्रासणि ओर पिठ्यज्ञों का निरूपण 
( ४१५-४२६ ) । 

वेदों के अनभ्यास से मानव-चरित्र का सांस्कृतिक 

बिकास सदा के लिये रुक जाने से राष्र की अवनति 

होती है (४२७-४३३ )। चित्तशुद्धि के लिये वेदोक्त 
मार्ग ही श्रेयस्कर है (४३४-४३७ )। चार पितृ कर्मा 
का वर्णन, उन्हें यथाशक्ति करने का आदेश ( ४३८- 
४४३ )। विविध ऋणों से छुटकारा पाने का प्रकार 
( ४४४-४६८ ) । 

वेदिक कर्मो' की तुलना में अन्य कायो का गौणत्व 
वर्णन - एवं दिव्य भाषा की योग्यता ( ४६६-४७७ ) । 
नित्यनैमित्तिक कमा में विष्णु का आराधन वर्णन : 
( ४७८ ४८१) । दोर्त्राह्मण्य से मनुष्य सदा दूर रहे 
( ४८३-४८८ ) । अग्निष्टोम ओर अतिरात्रों का अनुष्ठान 

भी $ 
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श्रेयस्कर है, सप्तसोम संस्था के पाकयज्ञों का विधान 
( ४८६-४६४ )। इन अनुष्ठानों को न करने से प्रत्य- 
वायिक दोषों का निरूपण ( ४६५-४६७ )। 

ब्रह्मचारी के नित्यकृत्यो का वर्णन ( ४६८-४०२। 
जातकम, चोल, प्राजापत्य, उपाकर्म आदि का विधान 
( ५०३-५१३) । भिन्न-भिन्न अनुवाकों का वर्णन 
(५१४-५२६) । नाना काण्डों का वर्णन ( ५२६-५३७ )। 
ब्रह्मचारी वेद्ब्रतों का सम्पादन कर विधिपूर्वक स्नातक- 
धम में दीक्षित हो (५३८-५४६) | गृहस्थ में प्रवेश के लिये 
लक्षणवती श्री से विवाह और उसके साथ वैदिक 
विधि से गृहप्रवेश व अभ्निहोत्र का विधान (५४०-५४६)। 
गुप्ति होम का विधान ( ५४६-५४८ )। औपासन कृत्यों 
का वर्णन ( ४६-५४४ ) । गृहस्थ के लिये नित्य कर्षव्य 
विधि का वर्णन ( ५४५-५५३ )। फिर इष्ट कर्तव्य एवं 
अनिष्ट क्तेव्यों का परिगणन ( ५५४-५ ६२ )। 

मातःकाळ से सायंकाळ तक के कर्तव्यो का निर्देश 
( ५६ Re ) गृहस्थ भगवान्‌ लक्व्मीनारायण का 
“यान टा । गृहस्थ को आनेवाले सभी सम्मान्य 
गुरुजन अतिथि एव विशिष्ट जनों प 
( ५७४-५६० )। उपयुक्त कॉ गी 
करनेवाले श्री पुरुषों का वर्णन ( न वजन 

| ९९१-६०१ ) | पंक्ति- 
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व्‌ञ्य भोजन सें दोष वर्णन ( ६०२-६०५ ) | गृहस्थ के 
लिये पठनीय एवं करणीय विधान ( ६०६-६१३ )। 
कन्दमूळ फल जो भक्ष्य हैं उनका विधान (६१४-६१६) | 

यज्ञों का ब्रह्मज्ञान के समान फल वर्णन ( ६२० 
६३६ ) । शेषहोम के विधान का वर्णन ( ६३७-६५६ ) । 
ब्राह्मणादि का पूजन ( ६५७-६७७) । पुत्रविबाह से 
पुत्री विवाह की विशेषता । सुपात्र में कन्यादान पुत्र से 
सौ गुणा अधिक बताया दै ( ६०८-७०० )। गोत्रपरि- 
वर्तन के सम्बन्ध में नाना मत ( ७०१-७२२ ) । वंश के 
उद्धार के लिये दत्तक पुत्र का विधान ( ७२३.७४३ ) | 
दत्तक में दौहित्र की योग्यता (७४४-७५६) श्राद्धकृत्य में 
निर्दिष्ट का अन्य कृत्य नियोजन में निषेध (०५६-७८ §)। 
एक काळ में बहुत से श्राद्ध आने पर कृत्यो का सम्पा- 
दन प्रकार (७८६-७८८) । ब्रह्मवेदी ब्राह्मण का .माहात्म्य 
.( ७८६-७६२ ) । _ कण्बस्मृति का फल वर्णन | 


॥ कण्वस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


दाल्भ्यस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
दारम्यम्प्रति ऋषीणां धर्मविषयक; प्रश्नः २६३३ 
पोडशश्राद्ववणनम्‌ २९३५ 


“ दाल्भ्य से ऋषियों का धर्माधर्म विवेक, मृतशुद्धि, 
मासशुद्धि, भ्राद्धकालादि के सम्बन्ध में प्रश्न, इष्टापूत को 
लेकर दाल्भ्य द्वारा विशेष प्रशंसा, पितरों के तर्पण का 
विधान ( १-१६ । १६ श्राद्धो का वर्णन (२०-४१ )। 
श्राद्ध में निषिद्ध कर्मा का परिगणन ( ४२-५४ ) । 
श्राद्ध में भोजन करनेवाले के लिये आठ वस्तुओं का 
त्याग ( ५५-५६ )। श्राद्धकरण भें पुत्र का अधिकार 
( ६०-६७ )। 

शब्नहतकानां श्राद्धदिनवर्णनम्‌ २६४१ 

नाना सम्बन्धियों के भिन्न-भिन्न दिनों में श्राद्ध का 
विधान । शक्न हतक के श्राद्ध दिन का वर्णन (६८-७०) | 


“तक का श्राद्ध दिन अविदित हो तो एकादशी को 
श्राद्ध किया जाय ( ७१-८० ) | 


आम श्राद्ध के करने का विधान (८१)। पहले 
माता का श्राद्ध फिर पितरों का फिर मातामहों का 
९८२-८५)। ब्रह्मघातक का लक्षण, इनके स्पर्श करने 


“५९४ 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
से स्वान और भोजन करने से कृच्छुसान्तपन का 
विधान । जो चाण्डाली में अकाम से गमन करे 
उसके लिये सान्तपन एवं दो प्राजापत्य का विधान । 
सकाम चाण्डाळी गमन करनेवाले को चान्द्रायण ओर 
दो तप्तकृच्छ का प्रायश्चित्त करने का विधान ( ८६- 
६६ )। गोहत्यावाले के लिये प्रायश्चित्त का विधान ~ 
( ६७-१०२ )। रोध, वन्धन; अतिवाह और अतिदोह 
का प्रायश्चित्त विधान ( १०३-१०८ )। वृषभ की हत्या 
का प्रायश्चित्त ( १०६-११० )। 
गोदोहन का नियम--दो महिने बछड़े को पिळावे व : द, 
दो मास दो स्तनों का दोहन करे तथा दो मास एक 
वक्त शेष समय में अपनी इच्छा हो वेसे करे । 


द्वौमासौ पाययेदृत्स॑ हो मासौ छोस्तनो दुहेत । > 
द्वौमासौ चेकवेळायां शेषं काळं यथेच्छया ।१११। 
किन-किन स्थानों में प्रायश्चित्त नहीँ लगता इसका 

वर्णन (११२-११३) । किन-किन को प्रायश्चित्त न करने 

का पाप ळगता दै (११४) । आशौच का निर्णय वर्णन 

(११८-१३१) । किसी हीन से सम्पर्क करने में दोष कहा 

हे (१२२-१२३) । सूतक और मृतक के आशौच का 

विधान ( १२४-१२६ )। 


[ १२५ ॥ 
अध्याय प्रधान विषय ष्ठाङ्क 


आशौचनिर्णयवर्णनम्‌ २६४३ 


बाळ, शिशु एवं कुमार की परिभाषा ( १३० )। 
विवाह, चोळ और उपनयन में यदि माता रजस्वला 
हो जाय तो शुद्धि के बाद सङ्ग कार्य करे (१३१-१३२)। 
कोई काय प्रारम्भ हो और सूतक का आशौच होजावेती | 
उस कार्य के सम्पादन का विधान ( १३४ )। श्राद्धकर्म | 
उपस्थित होने पर निमन्त्रित ब्राह्मण आवें तो सूतक का 
आशोच नहीं लगता व उस कार्य के सम्पादन का विधान. 
( १३५ )। 
देशान्तरपरिभाषावणनम्‌ २३३५ 
ब्राह्मणों के भोजन करते हुए यदि सूतक हो जायतो 
दूसरे के घर से जळ लाकर आचमन करा देने से शुद्धि 
दो जाती है ( १३७ )। देशान्तर भै यदि कोई सपिण्ड 
मर जाय तो सद्यः स्नान से शुद्धि कही गई है (१३८)। 
देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर या २४ योजन 
अथवा ३० योजन दूर को देशान्तर बताया हैया | 


` बोली का अन्तर या पर्वत का व्यवधान तथा महानदी 


बीच में पड़ 'जांती हो तो देशान्तर | 
प प 
( १३६-१४० )। Piso जपा आता रे 


[ ५३ ] 
अध्याय प्रधान विषय प्ठाङ्क 


शुद्वाशु द्विवणेनस्‌ २६४७ 


- 


आशाच का विशेष रूप से वर्णन-सूतक एव मृतक 
आशोच का प्रारम्भ कव से माना जाय इसका निणय। 
रजस्वळा के मरने पर तीन रात के वाद शवधर्म का कार्य 
सम्पादन किया जाय । शुद्वाशुद्धि का वर्णन ( १४१- 
१६३ )। स्पृष्टास्पृष्टि कहाँ नहीं होती इसका वर्णन 
(१६३ )। दिन में केथ की छाया में, रात्रि में दही 
एवं शमी के बृक्षों में सप्तमी में आंवले के पेड़ में अलक्ष्मी 
सदा रहती है अतः उनका सेवन न करे ( १६४ ) । शूप 
(सूप) की हवा, नख से जढबिन्दु का ग्रहण केश एव वस्न 
गिरे हुए घडेका जल और कूड़े के साथ बुहारी इनसे पूवक्रत 
पुण्य का नाश होता है (१६६) | जहाँ कहीं भी शुद्धि की 
आवश्यकता हो वहां-वहाँ तिछों से होम एवं गायत्री 
मन्त्र के जप से शुद्धि कही गई है (१६६) । दाल्भ्यस्मृति 
के सुनाने का फल ( १६७ ) | 


॥ दाल्भ्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


कट... 


आङ्विरसस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
पूर्वा ्गिरसम्‌ | 
आङ्गिरिसम्प्रति क्रपीणाम्प्रश्न;-- २६४६ 


आक्केरस से ऋषियों का प्रश्न ( १ )। धर्म का स्वरूप 
वर्णन (२-४ )। वेदिक कर्मा को पुराणोक्त मन्त्रो से 
न करे ( ५-६ )। मन्त्र के अभाव में व्याहृतियों को 
काम में लिया जाय। व्याहृतियों का महत्व वर्णन 
(७-१४ )। जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होने 
पर प्रायश्चित्त ( १५-२१ ) । 


श्राद्धापाकानन्तरमाशौचे निर्णयः २६५१ 

श्राद्धपाक के वाद्‌ यदि आशौच हो जाय तो विधान । 
उस क्रिया के करने में ऋत्विकृणण को बह वाधक नहीं 
हो सकता (२२-२४ )। पाकारम्भ के बाद यदि 
आस-पास में कोई मृत्यु हो तो श्राद्ध दूषित नहीं होता 
(२५) । पाकारम्भ से पूर्व भी यदि कोई मृत्यु हो तो 
वह न करे (२६-२८ )। दर्श पूर्णमास इष्टि पशुबन्ध 
के अनन्तर श्राद्ध ( २६-३३ )। महादीक्षा में श्राद्ध 
( २४-३६ )। खवंदीक्षा में श्राद्ध ( ३६-३७ )। दीक्षा- 
दधि में श्राद्ध (३०-४० )। दीक्षा के बीच से मृत्यु 


[ ५४५ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
Ne हीं क An ९ 
होने से नहीं होता ( ४९-४३) | वेदिक कम का 
प्रावक्य (४४ )। सूतिकाशोच एवं मृतकाशोच में 
वैदिक कर्म न करे, अस्पृश्यता आवश्यक दै ( ४५-४८ )। 
सतत आशौच होने पर श्राद्ध करने के लिये उस ग्राम 
को छोड़ दूसरे आम में जाकर श्राद्ध करे ( ४६-४४ ) । 


शिखानिणयवर्णनम्‌ २६५४५ 
शत्रु के द्वारा छिन्न शिखा हो जाने पर गौ के पुच्छ के _ 
समान वाळ रखकर प्राजापत्य व्रत कर संस्कार से शुद्धि 
कही गई है ( ५६-५७) । मध्यच्छेद में भी वही बात 
हे ( ५८ )। रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूर्ववत्‌. विधान 
है ( ५८-६० ) । ७० वर्ष की अवस्था में शिखा न रहने 
पर आस-पास के बालों को शिखा के समान मान ले 
( ६१-६३ )। पांच बार शत्रु से शिखा छेद होने पर 
ब्राह्मण्य नष्ट हो जाता है ( ६४-६६ ) । सूतकादि से 
श्राद्ध में विन्न होने से खरी संभोग होने पर गर्भ रहे तो 
ब्रह्महत्या त्रत का विधान ( ६६-६६ )। त्रिप्रायक 
श्राद्ध का वर्णन ( ७१-७६ )। छाजहोम से पूव यदि 
` बधू रजस्वला हो तो “हविष्मती” इस मन्त्र से सौ 
कुम्भों के विधान से स्नान कर वस्न बदलने से शुद्धि 
( ७७-८१ )। लाजहोम के बाद होने पर स्नान करा- : 


अध्याय प्रधान विषय य््ठाकु 


॥ ९६ 4 


कर अवशिष्ट नि्मन्त्रक विधि करे और शुद्ध होने पर 
समन्त्रक विधि यथावत्‌ करे ( ८२-८४ ) । 

ओपासन अभी आरम्भ न हो और दूसरे दिन 
रजस्त्रला हो तो उसी प्रकार अमन्त्रक विधि एवं शुद्ध 
होने पर मन्त्रोच्चारण के साथ क्रिया करे ( ८५-६३ ) | 
आशोच में नित्यने मित्तिक कमौं का वर्जन (६४-६४ ) । 
इनसे प्रेतकृत्य का नाश होता है अतः वर्जित हैँ ( ६५- 
६७ ) | अत्यन्याय, अतिद्रोह और अतिक्रूरता कलि 


में भी वित है। अति अक्रम ओर अतिशास्त्र भी 
वजित दै ( ६८-१०३ ) । 


जीवत्पिएक पिण्ड पितृ यज्ञ श्राद्ध का वर्णन (१०४-१०७)। 
पिता यदि सन्यास छे छे तो पातित्यादि दूषित होने 
पर उनके पितादि के श्राद्ध का विधान ( १०८-११७ )। 
इसी मकार चाचा आदि की स्त्रियों का (११८-१ २०) । 
गौणमाता के श्राद्ध का विधान ( १२१-१२४ ) । श्राद्धा- 


लिये भाई का पुत्र 


करे ( १ ३०-१३२ )। 
-नाग्तसस्ारेऽञमेधफलवर्णनम्‌ ` 


- कर्ता के दूर होने पर. प्रेष्यत्व॒ करे ( १३३-१३४ )। 


॥ 


' २९६३ 


१ 

१ 
| 
F 


[ध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ्क 


अस्य से करले पर, वाङमात्रदान करने पर श्राद्धमात्र 
होता दै (१३५-१३८) । भ्रष्ट एवं पतितों का घट स्फोटन 
का अधिकार ( १३६-९४० ) | अनाथप्रेत के संस्कार 
करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता हैव 
प्रेत के संस्कार न करने में दोष (१४२-१४३) । विप्र की 
आज्ञा से यतिकृत्य ( १४४-१४७) । कर्ता के निकट 
होने पर अकठ कृत को फिर करे (१४८) । असगोत्रौ के 
संस्कार में आशौच ( १४६ ) । ' माता-पिता के मृताह 
का परित्याग होने पर प्रायश्चित्त ( १५०-१५१ ) । नदी 
स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ से ( १५२-१५६ )। 
वेदमहिमा ( १५७-१५६ )। ब्राह्मण का वेदाधिकार 
( १६०-१६३)। | 

स्नान का सब विधियों में प्राधान्य (१६४) । सम्पूर्ण 
कार्यों में स्नान ही मूल कारण बताया है (१६५-१६७) | 
अस्पृश्य स्पर्शनादि कमौङ्गस्तान ( १६८-१७१ ) । वमन 
में स्नान ( १७२ ) | वमन में स्नान न कर सके तो वस्त्र 


बदल ले ( १७३-१७४ )। शाकमूलादि के वमन में 
स्नान ( १७५-१७६ ) । रात्रि में वमन में स्नान (१७७) । 
अपने गोत्र के छोड़ने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने 
का दोष.( १७८-१७६ )। अधोदय; महोदय एवं योग 
का विधान ( १८०-१८३ )। स्त्री के पत्यन्य के साथ 
चितारोहण होनेपर पुत्र का कृत्य ( १८५-१६१ ) । 
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स्रीणां पुनर्विवाहे प्रायश्चित्तवणनम्‌ २९६९ 
जातिभेद से निष्कृति ( १६२ )। स्त्री के पुनर्विवाह 
में दोष जेसे-- 
पुनविवाहिता मूढैः पितृश्रावमुखैः खले: । 
यदि सा तेऽखिलाः सर्वे स्युव निरयगामिनः ।।१६३॥। 
पुनविवाहिता सा तु महारौरवभागिनी । 
तत्पतिः पितृभिः साध कालसूत्रगगो भवेत्‌ । 
दाता चाङ्गारशयननामकं प्रतिपद्यते ।।१६४।। 
यदि मूर्ख एवं दुष्ट पिता व भाई आदि के द्वारा फिर 
स्री विवाहित की जाय तो वे सब नरकगामी होते हैं 
ओर वह खी महारौरव नरक में जाती है, व उसका 
विवाहित पति अपने पितरों के साथ कालसूत्रं नामक 
नरक में गिरता है एवं देनेवाळा अङ्गारशयन नामवाले 
नरक में जाता है | पुनविवाह के दोष निवारणार्थ 
प्रायश्चित्त का कथन ( १६३-२०४ )। 
स्ति से पुत्रिकादि विवाह होने पर चन्द्रायणादि 
करने से स्वमात्र की शुद्धि ( २०५-२०७ ) | पुत्र होनेपर 
नत का विधान ( २०८-२११ ) | एक, दो, तीन और 
चारपांच बार विवाहिता होनेपर प्रायश्चित्त ( २१२- 
CE तात की विशेषता (२१८-२२४ )। 
` ® भय हारा संयोग होनेपर प्रायश्चित्त 


॥ Sve 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
(२२४-९२७) । अग्राह्य और ग्राह्ममूति का वर्णन 
( २२८-२२६ ) । अमग्राह्ममूर्ति का निवेद्य (२३०-२३८) । 
भगवरप्रसाद ग्रहण में भक्षणविधि ( २३६ ) । निवेदन- 
विधि ( २४० ) । अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी 
होता है (२४१-२४२) । निवेदन प्रकार ( २४२-२४५ ) | 


गृहस्थस्य रात्रावुष्णोदकस्रानवणनस्‌ २६७५ 

निवेदित का स्वीकार प्रकार ( २४६-२४७ )। निवेदित 
वस्तु बच्चों को दे (२४८) । गृहस्य द्वारा रात्रि में गमे 
जल से खान (४४६-२५०) । अभ्यज्ग का विधान 
( २५१-२५३ )। माध्याह्निक एवं क्लुर ख़ान का वर्णन 
( २५४-२५७ ) । प्रातः सायं प्वादि में अभ्यञ्जन खान 
( २५८-२६२) । सोदकुम्भ नान्दी श्राद्ध में अभ्यञ्जन 
स्नान ( २६३-२६६ ) । क्रोशास्थित नदी स्नान से श्राद्ध 
विधान (२६७) । सङ्कल्प ( २६८-९७१ )। पिठ श्राद्ध 
के व्यत्यास में फिर करने का विधान (२७२ ) । 
शून्यतिथि में करने से फिर करे (२७३-२७४ ) । पिए 
श्राद्ध के बाद कारुण्य श्राद्ध ( २७६५-२७६ )। माता- 
पिता क्का श्राद्ध एक दिन हो तो अन्न से करे ( २७७- 
२७६ ) । चाक्रिक श्राद्ध ( २८०-२८१ )। ग्रहण में भोजन 
निषेध वृद्ध बाळ और आतुरों को छोड़कर (२८२-२६१)। 
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अध्याय प्रधान विषय पुष्ठाढू 
अत्यन्त आतुरों को भी छूट ( २६२-२६७ ) । म्रस्तास्त 
शुद्ध होने पर सकामी व निष्कामीजन के लिये भोजन 
का विधान ( २६८-३०० ) | 


मातापितृभ्यां पितुःदानं ग्रहणश्च २६८१ 


अग्निहोत्र वर्णन (३०१ ) | दत्तपुत्र वर्णन (३०२) | 
माता-पिता द्वारा देने और लेने का विधान ( ३०३- 
२१३ ) । पुत्र संग्रह अवश्य करना चाहिये (३१४-३१%)। 
अपुत्र की कहीं गति नहीं ( ३१ ६ )। पुत्रवान्‌ की महत्ता 
का वर्णन ( ३१७-३२३ ) | पुत्र उत्पन्न होनेपर उसका 
मुख देखना धम है ( ३ २४-३२६ ) । वृत्तिदत्तादि पुत्रों 
का वर्णन (३२७-३३५ )। सगोत्रो में न मिले तो 
अन्य सजातियों में से पुत्र को छे अथवा सवर्ण में 
छे ( २३६-३३७ ) | असगोत्र स्वीकृति में निषेध ( ३३८- 
२४२ )। विवाह में दो गोत्रों को छोड्ने का विधान 
( ३४३-३४४ )। अभि भवन्द्नादि में दो गोत्र का वर्णन 
( ३४६-३४६ )। गोत्र और ऋषियों का विचार (३४७- 
२९१ )। दत्तजादि का पूर्व गोत्र (३ ५२-३५८ ) | 


आठृपुत्रादिपरिग्रहवर्णनम्‌ २९८७ 
` आता के पुत्र को लेने में विवाह और होमादि की | 
क्रिया नहीं केवळ बाणीसात्र से ही पुत्र संज्ञा. कही है 
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३५६ )। भ्राता के पुत्र का परिग्रह ( ३६०-३६३ ) | 
किसी पुत्र को छेने के लिये स्वीकृति होनेपर यदि 
औरस पुत्र हो तो दोनों को रक्खे नहीं पाप लगता 
हे ( ३६४-३६७ ) । पुत्रदान के समय में जो कहा गया 
उसे पूरा करना चाहिये (३६८-३७५)। भाई के पुत्र को 
लेने पर दिये हुए का समांश औरस गोत्र का चौथा 
हिस्सा ( ३७६-३८० ) । 
दत्तक से औरस उपनीत न होनेपर प्रायश्चित्त (३८१- 
३८२) । भार्या पुरुष का पुत्र ग्रहण ( ३८३-३८८ )। 
उस समय की प्रतिज्ञा पूरी न करने से दोष ( ३८६- 
३६६.) । सपल्तियों में पुत्र के ग्रहण के समय जो रहे 
तो वह माता दूसरी सपल्ली माता (३६८-२६१)। अन्य 
मातामहादि का खान ( ३६१-३६५ )। सपल्ली का 
पिता मातामह नहीं ( ३६६ )। सपत्नी माता का तर्पण 
( ३६६-३६८ ) | 
` औपासनामो श्राद्वे5प्रमादवर्णनम्‌ २६६१ 
सपल्ली माता का औपासन अभ्िमें श्राद्ध (२९६) । पत्नी 
की अग्नि (४००-४०१) । भाई के पुत्र के ग्रहण की विधि 
( ४०२-४११)॥ विभाग में भाई बराबर है ( ४१२- 
४१३)। कासजे पुत्रों का वर्णन (:४१४-४३३ )। दत्तादि 
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अध्याय प्रधान विषय श्ठाक्क 
में विशेष -( ४३४-४४६) । पत्नी की वेशिष्ट्यता 
( ४४६-४४६ ) पुत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ठ्य ( ४५० ) । 
भोगिनी (४५१) । र्मणा, वा वातादि पत्नियों 
का वर्णन ( ४५६-४६४ ) । धर्मपत्नी से उत्पन्न शिशु 
का ही स्पर्श मात्र कतृ त्व (४६५-४७१ )। सन्निधि 
भी स्पर्शमात्र कतृ त्व ( ४७२-४७४ )। श्राद्धादि में 
अत्यन्त तृप्तिकर पदार्थ ( ४७५-४८१ )। गौरी दान 
वृषोत्सग ब पितरों को अत्यन्त तृप्ति कर कहे हैं (४८२- 
४८३ )। जकारपश्चक का वर्णन (४८४-४८५) । ग्रहण 
श्राद्ध का लक्षण (४८६-४६५) । पनस स्थापित महान्‌ 
विशेष है ( ४६६-५०३ )। अळर्क श्राद्ध (५०४-०८) । 
श्राड्राहैदिव्यश्षाकवणनम्‌ ३००३ 
श्राद्ध के योग दिव्य शाक (५०३-५३० )। 
पनस की महिमा ( ५३१-५७१ ) । रोदन का फळ 
(५५२-५८५) । उर्वारु महिमा ( ५८६-६०३ ) । 
उर्वारु को छोड़ने में दोष ( ६०४-६०५ )। छियानवे 
श्राद्धों का वर्णन ( ६०६-६१६ )। १०८ श्राद्ध प्रकृति 
श्राद्ध, दर्श श्राद्ध, दर्श और आ ब्दिक समान हैं 
मन्वादि श्राद्ध, संक्रान्ति श्राद्ध, संक्रान्ति पुण्यवास 
५ ६२०-६४८ )। अन्न श्राद्ध में कुतप ( ६४६-६६४ )। 
दर्श संक्रान्ति आदि श्राद्ध ( ६५५-६५७ )। महालय 
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( ६५७-६६५६ )। श्राद्ध देवता ( ६६०-६६४ )। पित्र्य 
कर्मी में प्रदक्षिणा न करे | शून्य ललाट रहे गृहालङ्कार 
भी न करे ( ६६५-६६७ )। माठ्वग में प्रदक्षिणादि 
व अलङ्कार ( ६६८-६७० )। श्राद्धभेद से विश्वेदेव, 
सापिण्ड वर्णन ( ६७१-६७५ )। आशौच दश, तीन 
और एक दिन रहता है ( ६०६-३८३ ) | अमादि श्राद्ध 
में कर्तव्य ( ६८४-६८७)। एकोदिष्ट के अधिकारी 
( ६८८-६६३ )। 

अपिण्डक और सपिण्डक श्राद्ध ( ६६०-६६२ । 
छियानवे श्राद्धों की संख्या का विचार ( ६६४-७०० )। 
महाळय, सक्कन्महाळय में भरण्यादिं की विशेषता महा- 
लय का काळ, यतियों का महाय, दुग तों का महालय 
( १०१-७०६ )। सुमङ्गळी का श्राद्ध (५१०-७१ ६) | 
महालय से दूसरे दिन तर्पण ( ७१७-७१८ )। रब्नि के 
उदय से पूर्व तपण ( ७१६ )। 

निमन्त्रणाहविप्राणां वर्णनम्‌ ३०२४ 

जीवत्पितृक श्राद्ध (७२०-७२२) । श्राद्ध में . वैदिक 
अग्नि क्रे अधिकारी ( ७२३-७२६ )। | अष्टकामासिक 
श्राद्ध (७२७-७३२) । श्राद्ध प्रयोग में निमन्त्रण के योग्य 
व्यक्तियों का वर्णन (०३३-०३६) । वेदद्दीन को निमन्त्रण 
देने पर निषेध एवं प्रायश्चित्त (५३७-७४० ) | . अपने 
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शाखा के ब्राह्मण की ही श्छाध्यता (७४१-७४२ ) । 
श्राद्ध में अभोज्य ( ७४३-७६८ ) । वरण (७६६-७७४) । 
प्रसाद्‌ के लिये दभदान ( ७७५-७७६ ) । - मण्डल पूजा 
( ७७७-७७६ )। गुहफो के नीचे धोना (७८०-७८१) । 
आचमन कर्ता के पहले भोक्ता का आचमन देवादि के 
भोजन की दिशा वरणत्रयकाळ, विष्टर, अध्य, आवाहन 
गन्धाक्षतादि दान (७८२-८०१) । अग्नौकरण फिर 

सङ्कल्प परिवेषण ( ८०२-८१७ ) | 

परिवेषणे पौर्वापयवर्णनम्‌ ३०३३ 

पोर्वापय में पहले सूप देना ( ८०८-८ १४ )। रक्षोन्न 
मन्त्र यदि असमर्थ हो तो दूसरे द्वारा बोळा जाय 
(८१५-८१८)। गरम ही परोसना चाहिये ( ८१६- 
८२६) । सन्त्र बोले जाय मन्त्रों की विकलता नाश 
के लिये वेद का घोष ( ८२६-८४८ )॥ शास्त्र विरोधि- 
त्याज्य हैं (८४६-८६०) । तिळोदक पिण्डदान नमस्कार 
अचन, पुत्रकलत्रादि के साथ पिट आदि की प्रदक्षिणा 
व नमस्कार ( ८६१-८६८ )। मध्यम पिण्ड का परि- 
साजन कर धर्मपत्नी को दे दे ( ८ ६६-८७२ )। श्राद्ध 
` दिन में शूद्र भोजन निषिद्ध ( ८७३ ) | पिता के भोजन 
के पात्र: गाड़ दिये जञाय(.८७४ neh sor जा 


क 24 वि. ८ 
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नन Sr ७ 
शाह निमान्वतत्राह्षणपूजनवणनसू ३०४१ 


उद्‌ कुम्भ (८७५-८७७) | प्रथम वर्ष तिळ तर्पण न करे 
सपिण्डीकरण के बाद श्राद्धाङ्गतर्पण (८७८-८८२) श्राद्ध 
भै निमन्त्रित ब्राह्मणों की पूजा का वर्णन (८८३-८६२) । 
पितरों के निमित्त रजत और देवता के निमित्त स्वर्ण मुद्रा 
दे । उपखांन और अनुन्रजनादि का कथन (८६३-८६७)। 
कर्म के मध्य में ज्ञानाज्ञानकृत दोष का प्रायश्चित्त (८६८- 
६०४ ) । उच्छिष्टादि श्राद्ध में सात पवित्र (६०५-६०६) । 
उच्छिष्ट, निर्माल्य, गङ्गामहिमा) महानदी; नदियों का 
रजस्वलास्व, पुण्यक्षेत्र (६१०-६४२) । वमन (६४३ 
६४४) । फिर श्रादूघ प्रकरण ( ६४६-६५० )। 


अनुमासिक में उच्छिष्ट वमनमें व उच्छिष्ट के उच्छिष्ट 
स्पर्श भै विचार ( ६५१-६५६ ) । एक दूसरे के स्पर्श में 
( ६६०-६६४) । दर्शादि में छींक आने पर बिचार 
(६६५-६७३)। अपुत्र की असापिण्ड्यता (६७४-६७८) | 
पति के साथ अनुगमन में पत्नी का एक साथ ही 
पिण्डदान (६७६-६७८)। मृत के ग्यारहवें दिन या दूसरे 
दिन सह्दगमन में श्रादूध (६८३-६८८ )। यदि पत्नी 
ऋतुकाल में हो पति के मरण पर तो पति को तेल की | 
कड़ाही में छोड़ दे ओर शुद्ध होने पर ही ओध्वंदे हिक 


nr 
ह. ल 

[ प्र ] 
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संस्कार करे ( ६८६-६६५ )। उसका पिण्ड संयोजन 
( ६६६ )। 
अन्यगोत्रदत्तकपुत्रकृत्यवर्णनम्‌ ३०५३ 

माता के सापिण्ड्य न होने का स्थळ ( ६६७-६६८) । 
दत्तपुत्र का पालक पिता का सापिण्ड्य होता हे (६६६)। 
दत्तपुत्र का औरसपिता के प्रति कृत्य ( १०००-१००५) 
अन्य गोत्र दत्त का सपिण्डीकरण में विधान ( १००६- 
१००८ )। कथातृप्ति ( १०१६-१०२१ )। श्राद्ध दिन 
में वज्ये ( १०२२ )। श्रादूध के दिन दान जप न करे 
( १०२३-१०२७) । दर्श में मृताह के श्राद्ध को पहले 
करे ( १०२८ ) । मृताह के दिन मातामहादि का श्राद्ध 
हो तो मन्वादिक श्रादूध करे ( १०२६-१० ३१ )। 

मृताह में नित्यनेमित्तिक आ जांय तो नैमित्तिक पहले 
करे ( १०३२-१०३४ )। दर्श में वहुश्रादध हों तो 
दर्शादि को कर फिर कारुण्य श्राद्ध करे उसमें मत- 
मतान्तर ( १०३५-१०४४ )। किन्हीं का कल्प प्रकार 
( १०४६-१०६५६ )। भ्रष्टक्रिया का विधान, पतित की 
पच्चीस वर्ष के बाद क्रियायें हों ( १०६०-१०७२ ) | 
श्रादूधाज्ञ तपण दूसरे दिन ( १०७३-१ ०७ )। उद्देश्य 
त्याग के समय सव्यविकिर न करे ( १०७६-१०७८ ) | 
वमन में कर्ता के भोजन न करने पर अर्ध तृप्ति, तिळ 


13 Ke ] 
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द्रोण का विधान, दर्शाश्रादूध तर्पण रूप से तिळ ही मुख्य ' 
हें । सभी कर्मा में जल की प्रधानता (१०७६-१११३) । 
॥ आङ्गिरसस्मृति के पूर्वाङ्गिरसम्‌ की विषय-सूची समाप्त ॥ 


आह्वरिरस (२) 


उत्तराद्रिरसम्‌ 
१ धर्मपर्षत्मायश्वित्तानां वर्णनम्‌ ३०६६ 
विधिः ( १-१० ) । 
२ परिषद उपस्थानलक्षणम्‌ २०६७ 
परिषद्‌ के उपस्थान का लक्षण और उसके सामने 
निर्णय पूछने की विधि ( १:१० ) | 
३ प्रायश्चित्तविधानम्‌ ३०६८ 


सत्य की महिमा व किये गये कुछत्यों के लिये सत्य 
बोलकर प्रायश्चित्त पूछने का विधान ( १११)! 
४ परिषह्लक्षणवणनम्‌ ३०६९ 
प्रायश्चित्त का लक्षण ( १२) | परिषतू का लक्षण 
और उसके भेद ( १ १० ) ! $] 


[ ६८ ] 
अध्याय प्रधान विषय | पछठाङ्कः 
` `५ ` ग्रायश्रित्तनियन्तूकथनस्‌ ३०७१ 


द्शावरापरिषद्‌ ( १)। चतुवद्य (२)। विकल्पी 
(३)। अङ्गवित्‌ (४) । धर्मपाठक (४ )। आश्रमी 
(६) । ब्राह्मणों की परिषद्‌ आगो प्रायश्चित्त नियन्ताओं 
का वर्णन बताया है ( १-१४ ) । 


६ प्रायश्चित्ताचारकथनम्‌ ३०७२ 
प्रायश्चित्त के आचार का वर्णन ( १-१५ )। 
७ पापपरिगणनम्‌ ३०७३ 


हु जानते हुए भी प्रायश्चित्त का विधान पूछने पर ही 
करे ( १-२)। पापपरिगणन ( ३-७ ) | पश्चमहापात- 
,कियों का वर्णन (८)। पतितों का वर्णन (८-६ )। 


८ गुद्वान्नस्य गहितत्ववर्णनम्‌ ३०७३ 


प्रतिग्रह में प्रायश्चित्त ( १ ) । शूद्वान्न के भोजन में 
प्रायश्चित्त (२) । शूद्र की प्रशंसा कर स्वस्तिवाचन में 
प्रायश्चित्त (३-४ )। प्रतिप्रह लेकर दूसरों को दे दे 
न । शुद्वान्नरस से पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायश्चित्त 
८७) | शूद्रान्न छे मास तक खाने से शट ३ 
जाता है एवं मरने पर कुत्ता होता है 2 || क 
खानेवाले को भी शूह ही होना पड़ता है (६) । प्रति-. 


शट 


ः = a ६ 
५ र re 0 ६ 
| I - शि 1 222५ ते बै हाँ 
1 र ne fie 
ऱ्ह “> सद ३ च्य न्हा बर पाक छ ५ २ र “३ 
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„ ग्रहकेयोग्यधाल्य ( १०-११ )। पात्र से लेना चाहिये. 
' प्रतिग्राह्य बस्तुयं ( १९-९० ) । 


- ९ अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तम्‌ ३०७७ 
. अभक्ष्यभक्षण का प्रायश्चित्त ( १-८) । भिश्चुकों की न 
गणना (६-१० )। कुत्ते से काटे. हुए का प्रायश्चित्त 
( ११-१६ ) | 


१० हिंसाप्रायश्रित्तकथनम्‌ ३०७९ 


हिंसा का प्रायश्चित्त वणन ( १)। दण्ड का लक्षण 

(२)। गौओं के प्रहार करने से प्रायश्चित्त (३ )। Re 
गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायश्चित्त (४-५)। ८ . 

गायों की हड्डी आदि मारने से दूटने पर प्रायश्चित्त 

( ६-१०) । किन-किन अवश्थाओं में प्रायश्चित्त नहीं 

. लगता उसका परिगणन ( ११-६४ ) । गजादि प्राणियों 
` की हिंसा में प्रायश्चित्त ( १५-१६)। काम ओर हा हिल 

.  कोमादिकृत पापों के प्रायश्चित्त के लिये विशेष वर्णन | 
(१६-१६ )। वाळक वृद्ध और खियों के लिये प्राय 
यु श्चित्तविधि (२०-२१)॥ | हि हक अक ) 
११ गोला श्रत्तकथनम्‌ हः ३०८ “ 0 2 ठ 
गे क यश्चित्त वर्णन \ १ 
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१२ कृच्छादिस्वरुपकथनम्‌ ३०८२३ 
प्रायश्‍्चित्तविधि (१-४ )। ऋृच्छादि का स्वरूप ` 
कथन ( ४-८ )। ब्राह्मण महिमा 
' समस्तसम्पत्समवाप्तिहेतवः समुस्थितापत्कुलधूमकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपाद्पांसवः ॥ 
( ६-१६ )। 
आङ्गिरस (२) के उत्तराङ्गिरस प्रकरण की विषय-सूची 
समाप्त । 


जा" 


भास्ढ।जस्मृति के प्रधान विषय 
१ भारडाजम्मति सन्ध्यादिप्रमुखकर्मविपये 
भृग्वादिमुनीनाँ प्रश्न; ३०८१ 
भारद्वाज मुनि से श्रगु, अत्रि, वशिष्ठ, शाण्डिल्य, 
रोहित आदि महर्षियों ने नित्यनैमित्तिक क्रियाओ को 
ठेकर र किया ( १-७)। उन्होंने बतळाया कि नित्या- 
नुष्ठानों के करनेवालों की सभी क्रियायें निष्फळ होती 
. दैं। दिशाओं के निर्णय से लेकर प्रायश्चित्त तक 
२५ अध्यायों का संक्षेप से निरूपण (८-२०) । 


जी : > ५ 
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२ दिग्भेदज्ञानवणनम ३०८७ 


पूर्वपश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं के ज्ञान की 
सरळविधि (१-४)। अन्य दिशाओं का परिज्ञान 
प्रकार ( (-७७ )। 


३ पिप्पूत्रोत्सजनविधिवर्णनम्‌ ३०९४ 
मलमूत्र विसजेन की विधि ( १-८ )। 
४ आचमनविधिवणेनम्‌ ३०९७ 


आचमन के पूर्व जङ्घा से जानु तक या दोनों चरणों 
को और हाथों को अच्छी प्रकार धोकर आचमन का 
विधान ( १-४ ) | जल में खड़ा हुआ जल में ही आच- 
मन करे, जळ के बाहर हो तो बाहर (६-७)। अंग-च्यास; 
देवताओं का स्मरण, आचमन “कितना लेना चाहिये; 
बिना आचमन के कोई कर्म फल नहीं देता अतः इसका 
बराबर ध्यान रक्खा जाय ( ८-४१ DI 


विस्तार से निरूपण, 


'दन्तधाबुन के लिये वज्यै तिथियां एबं समय तथा कौन- 
इसका निरू- 
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५ दुन्तधावनविधिवर्णनम्‌ ४००१ | 


[ ७ ] 


अध्याय प्रधान विषय । प्रष्ठाडू 
का वर्णन ( २६-३८)। ललाट में तिलक का विधान | 
( ४०-४५ )। 

६ ` त्रिकालसंघ्याबिधानकथनस्‌ ४००६ 


एक ही सन्ध्या के कालभेद से तीन खरूप--प्रथम 
~ ०३ च ॥ 
काळ की ब्राह्मी दूसरे की ( मन्‍्याह की ) वेष्णबी तीसरे 


| की रोद्री सन्ध्या कही गई है । यही ऋक्‌, यजु और - 


सामवेदों के तीन रुप है । इनके नित्य ही द्विजमात्र को 
कतेव्य इष्ट हैं। सन्ध्या की मुख्य क्रियाओं का विस्तार 
से परिगणन ( १-६८ )। गायत्री के जपविधान का. 


कथन ( ६६-१४० )। गायत्री का निर्वचन (१४१- 
१६३ )। जप यज्ञ की महिमा ( १६४-१८१ ) | 


७ जपमालाया.विधानकथनम्‌ ४०२४ 
- जपमाछा का विधान और जपमाछा की प्रतिष्ठा 
विधि। जप विधान में अर्थ का प्राधान्य और साथ 


आ प्क करने से ही इष्टसिद्धि मिळती हे 
१-१२३ )। | 


८ जपे निषिद्धकमंबणनम् 
जप में निषिद्ध कमौ का वर्णन ( १-१२ )। 
६ गायत्र्या,साधनक्र ७०३८ 


गायत्री के साधनक्रम को जानने से ही सद्यः सिद्धि 
________ मिलती है अतः उसको जानकर 


i १ 
कु 0 ऊ दि R ` 4 . 09 
१ - दड 0३:१८ कैप ७ 
{ A = ह * = >, ॥ 
७ 33५ ने Ee ° ee ॥ ५ ते क्‌ 


: जप किया जाय (१-५०)॥ 


४०२६ 


1 | 
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१० गायत्र्या मन्त्राथकथनम्‌ ४०४३ 
गायत्री के मन्त्र का अर्थ का विस्तार से निरूपण (१-६)। 

११ गायत्र्याः पूजाविधानकथनम्‌ ४०४४ 


गायत्री का पूजा विधान ( १-११८ )। गायत्री 
पुष्पाञ्जलि का प्रकार ( १११-१२१ ) । 


१२ गायत्रीध्यानवणनम्‌ ४०५६ 
गायत्री का ध्यान वर्णन ( १-६१ ) | 
१३ गायत्रीमूलध्यानव्णनम्‌ | ४०६३ 


गायत्री का मूळध्यान ओर महाध्यान का वर्णन (१-४४) । 

१४ पूजाफलसिद्धये द्रव्यगन्धलक्षणवणनम्‌ ४०६६ 
पूजाफल की सिद्धि के लिये नाना द्रव्य; गन्धलक्षण 

का विस्तार से निरूपण ( १-६४ )। 
१५  यङ्गोपवीतविधिवर्णनम्‌ ४०७२ 

यज्ञोपवीत की विधि का वर्णन--निवीत और 
प्राचीनावीत का लक्षण । ३६ देश में कपास का बीज 
बोया जावे, उसके तेयार होनेपर ही ब्रह्मसूत्र को विधिवत्‌, 
बनाया जाय । नाभि के बरावर ६६ छियानवे चार 
हस्ताङ्कुल प्रमाण से बनाकर शुद्ध मन से देवगण ऋषियों 
का ध्यान करते हुए इस ब्रह्मसूत को पहने ( १-१५४ ) । 


| 
[ ७४ |] | 


` अध्याय प्रधान विषय पृ्ठाङ्क | 
१६ य्ञोपत्रीतधारणविधिवर्णनम्‌ ४१८७ 


शुद्ध होकर आचमन कर आसन पर बेठे फिर | 
आचार्य, गणनाथ, वाणीदेवता, देवता, ऋषिगण और 
पितरों का स्मरण करे। भगवान्‌, ब्रह्मा, अच्युत और 
द्र को भक्ति से नमस्कार करे, नवों तन्तुओं में आवा- 
हून कर यज्ञोपवीत का धारण करे ( १-६३ ) । 


१७ यज्ञोपवीतमन्त्रस्य ऋषिच्छन्द्‌ आदीनां वर्णनम्‌ ४१६३ 
यज्ञोपवीत सन्त्र के क्रृषि छन्द देवता आदि का 

विस्तार से वर्णन ( १-३१ ) । | 

१८ सम्रयोजनङुशलक्षणवर्णनम्‌ ४१९६ 
कुशों के विना कोई भी नित्यनैमित्तिक क्रिया का 


सम्पादन शकय नहीं अतः कोन सी ग्राह्य है और कौन 
सी अग्राह्य है इसका निरूपण ( १-१३१ )। 


१९ र्‍्याहृतिकसपवर्णनम्‌ ४२०६ 
व्याहृतियों का विस्तार से निरूपण ( १-४८ )। 
व्याहृतियों से सम्पूर्ण कार्यसिद्धि शक्य है ( ४६ ) । 


॥ भारद्वाजस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


———— 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


EN किन CN 
+ कपलस्थ्ात, ॐ 
| कंपिछ-शौनक-संवाद्वर्णनम्‌ 

वेदनिन्द्कानां दूषणम्‌ :-- | 

पुरा तु शौनकः श्रीमान्भाविनं पतिमीक्ष्य वे। 

मीनोत्यंत॑ कलौ भूम्यां तिष्ठेद्विप्त्वमित्यसौ ॥ १॥ 

अत्यन्तं चिन्तयाविष्टः कपिर्छ विष्णुरूपिणमू । 

अवशादागतँ वीक्ष्य प्रहृष्टः सत्वरं . तदा ॥२॥ 

समुत्थायाभिवाद नं गामघ्यमुदक  शिवम्‌। । 

कल्पयित्वा नष्टश्रम॑ पञ्चास्माञ्जलिरत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
' कलौ ` पापेकबहुले . धर्मानुष्ठानवर्जिते।.... 

कथं तिष्ठति विप्रत्व॑ भूतले वद में महन्‌ ॥ ४॥ 

संशयो5तीव सुमहान्‌ वर्तते छिन्धि चु(मे)विभो । 

नितेन(शौनकेन)हन(कतः)प्रश्नः कपिलः स सनातनः |1५॥ 
' स्मयं कृत्वा जगदूभर्त्ता सस्मितं वाक्यमन्रवीत्‌ । 

त्व॑ महानसि :सर्वज्ञः  सववेदविदाम्बरः ॥ ६ ॥ 

अग्रगण्यश्च भक्तानां वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ | 

अष्टादशानां विद्यानां कोशभूतो महाद्यतिः॥ ७॥ 

ऐकायोगत्व(?) नानात्वं समवायविशारदः |: 

क्रियाकल्पविशेषज्ञः  सर्वेशास्त्राथतत्त्ववित्‌ ॥ ८॥ 
१५६ 


5 के 
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अथापि मुख्यसार्थज्ञ)निश्चयेः श्रृतिसिद्धगेः । 
ब्राह्मण्यसाधकै:ः कर्मविशेषेरेव तत्परम्‌ ॥ &॥ 
ब्राह्मण्य॑ तत्समीचीनमतितीद्षणतरं शिवम्‌! 
सुस्थितं प्रभवो नो चेन्न तिष्ठति रे(()श्रितेति ॥ १० ॥ 
निष्कर्षस्सुमुखोऽयं (च) तस्मिन्नर्थे न॒ संशयः। 
अथापि सूक्ष्मं वक्ष्यामि तन्ममेकमनाः श्रृणु ॥ ११॥ 
अब्राह्मणेषु सर्वेषु सवस्मिनत्राह्मणन्रवे(त्र्‌ वे) । 
नामधारकमात्रेषु श्रोत्रियेषु महत्खपि ॥ १२॥ 
सर्वेष्वपि च वेदेकपारगेषु महात्मसु । 
त्रह्वात्वमेकसामान्यात्तिष्ठत्येव ह्यनश्‍वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
तन्महत्तारतम्येन न्यूनं चाधिकमेव च । 
सहच सुव(म)ह्ययापि दोषयुक्त गुणोत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
निदोषम(मि)ति भेदेन बहुधाभि(हि)मृतेहि(स्मृत)तत्‌ । 


_ सवेकर्मेकशून्ये5स्मिन्कछौ पापेकसडुले ॥ १५ ॥ 


कर्मानुरूप॑ मह्त्व तिष्ठति हि भूतले। 
तन्न दृष्यं दुराधष युगधर्मानुरूपकम ॥ १६ ॥ 
परान्नेन मुखं दग्धं हस्तौ दग्धो प्रतिम्रहात्‌। 
परख्जीचिन्तया चित्तं कुतः (त्र) शापः कलौ युरो ।। १७ 
तिरी (रो) हितस्तत्र वेदः स्वभावात्पुनरि (रे) ष्यति । 


। कुतकर्बाधितोउत्यस्तभाषाग्रद्वो (नये) राजते ॥ १८॥ 


आषाग्रध(न्थ)कुतर्काणामागमाना प्रचारणात्‌ । 


वेष्णवानांशोभ(ना)नां पुरान्नेबानां(पुरुषाणा) दुरात्मभिः 


' 


A ९ 
< दिककमंणासभावकथनम्‌ २५३१ 


प्रक टियदःनः शास्राणामसतां सद्विरोधिनाम्‌। 
गप्रबाहुज्यादर्ममूळ॑ वेदः शाक्ततरं अवेत्‌॥ २०॥ 
एव॑ बेड धर्ममूले परं शांतसवस्थिते । 
तथागतम केचिद्नुसृत्य ततस्ततः | २१॥ 
कमो पयुक्तमात्रेकपुत्राध्ययनमात्रतः । 

सम्पूर्ण तच्च विग्रतं प्राप्तमेवेति वादिनः ॥ २२॥ 
देवो ध्येतव्यइ्युक्तेतदुपर्यपि युक्तिभिः। 

: यस्किञ्चित्स तु यावद्वा यत्किञ्चच्चेत्तदा किळ ।॥।२२॥ 
या(१)त्रीमात्रतःस्याद्वि यावच्चेदू' ब्रह्मणे नमः । 
सततं प्रलगा(१)सेवं पुनस्तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥ २४॥ 
अदिव्यत्यत्तत्तद्वा्योच्ारणेहिभयं चच न (१)। 
वैदिकान्यपि कर्माणि दूषयन्ति समासु च॥ २५॥ 
तदूवाक््यतः पुनलोकेऽप्यतपज्ञानां हि निश्चयः | 
बहुज्ञानां संशयोऽपि कदाचिञ्ञायते किछ॥ २६ ॥ 
त दिकेपु शास्त्रेषु सदकमेसु(सत्कमनिरतेष्वपि)| 
विशवासस्तादशानां च जायतेऽपि च कुत्रचित्‌ ॥॥२७॥ 
ब्रह्मयोनिष जातानामपि केषां दुरात्मनाम्‌ | 
तानि प्रयुतकर्माणि दूषयन्त्यपि सन्ति च ॥ २८॥ 

र श्रुतिप्रोक्तानि दिव्यानि मूढा: पण्डितमानिनः । 

मूढानां - ताहशानान्ते(अ्व)गुरुत्व॑ समुपाश्रिताः ॥२६॥ 

स्वयं च वैदिकाश्चेति वदन्तः «पुनरप्यति । 

कुबुद्धि बोधयन्तश्च तादृशाः दुष्ठचेतनः(नाः) ॥ ३० ॥ 


hf; 


व. | | सवल 


: बद्धते भूतलेऽतीव . कलिधमस्तुः तादृशाः । 
अथापि भूतले भूयस्तत्र . तत्र कचित्कचित्‌ ¦¦ ३ १॥ 
वेदिकान्यपि कर्माणि वेदिकाश्शतशोक्रचः | 
सामानि च यजुंष्येवं सम्यग्वासं()भासपि ।। ३२॥ 
शाखामात्राक्षरावापि . मात्रेण (१) महाद्वितत्‌ । 
रोत्रियत्वं (च) प्रथितं हुळभं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शतजन्मसु विप्रत्वं प्राप्तस्य कृतिनस्ततः । 

: शरोत्रियत्वं. सिध्यति हि ना रुद्रः()क्रमपाठकः ॥ ३४ । ` 
वणेक्रमविभाराज्ञः खरमात्रादिटक्षणे: । 

सदाचार (रा) वरो धीरो ब्रह्मभूयाय . कल्पते ।।३५।। 
तन्सन्त्रविनियोगज्ञः . तत्क्रि्राकरणक्षमः । 


चतुमुंखस्सुभूतो (समुद्भूतो) लोकेर्थ्थज्ञो जगद्गुरुः ॥३६॥ | 


साक्षान्नारायणः सोऽयं भेदक (ह) (१)ह्वायमाभवेत्‌ । 

' वेदो नारायणः साक्षात्तदर्धज्ञः स एच हि ॥ ३७॥ 
सोऽपमरथः . कल्पसूत्रै: ब्राह्मणेन चतुदश । 
वर्णान्यप्योजसाल्पेन . तददर्ण (0) वासिपूवकम्‌ ॥३८। 
विणान्‌ ९१) वा. निंद्य नाशार.वामा त्रस्यात्र जडासकः । 
“व्यस्त सुचरन्व्याक्र (९) तद्धे (द) बत्ति केवलम्‌ ॥३६॥ 
शतजन्मसु . तं | विदयात्साक्षादौबतमागतम्‌ । 
वैदनारायणद्रोही निर्भयेन श्रुति सताम(१) ॥ ४० ॥ 
वाचा संस्क्ृतय वर्त(क्ति)द्वाससां()पुरतस्सतु | 


Ly 


वणव्यत्यासत; प्रोक्त्या वेदेशस्मन्त्रह्द्वा भवेत्‌ ।४०।। 


= 


छदगम््राणांग्य्यासेनोच्चारणेदोषकथनम्‌_ २८२३ 


£ 


[$ 


विसगविन्हुदीर्घाणां व्यत्यासोक्त्यावशादपि | 

श्र णट्टयामवाप्रोति स्वरादीनां तु केवलम्‌ ॥४१॥ 
बीरहत्यां दुनिवार्यामुच्वरन्तं तु॒ ताहशाम | 
अनधीत्यैव तृष्णीक॑ वेद्वाक्य॑शिवात्मकम्‌ ॥ ४२॥ 
दुर्वाधीन॑कारपाठं अपि तूष्णीकपाठकम्‌। 
सद्यो वे धार्मिको राजा स्वस्माद्राष्टाअवासयेत्‌ ॥४३॥ 
वेद॑ समुचरन्‍्त॑ तच्छ द्र ततक्षण एव वे। 
जिह्वाच्छेदं तस्य कुर्यात्‌ ( धार्मिको नृपसत्तमः) । 
अनधीत्य पुरा वेदं या वा(अन्य)शास्त्र श्रम(मो)वृथा ॥४४।। 
करोति ब्राह्ममो मूढोनरो ग्देभ उच्यते । 
नरगार्दभसंसर्ग खान पथ्चाङ्ग (सं) युतम्‌ ॥ ४५॥ 
कृत्वा सङ्कल्प्य तत्पश्चात्माणायामशतं चरेत्‌। | 
पर्स्मिन्जन्मनि स तु नणगादभसब्ज्ञिकः ॥ ४६ || 
सत्यं मृगवधाजीवः निर्धेनिको नित्यकर्कशाः । 
सत्वयं वेद्‌ चख (१) निरूपणक हेतवो ॥ ४७॥ 
भूतले कलिना सृष्टः न कुर्यात्तेन भाषणम्‌ । 
अश्रोत्रियै ब्र ह्मविद्याविषये कलह वृथा ॥ ४८॥ 
न कुर्यादेव सोऽयं वे महाव्यामोहकारणम्‌ । 
कुढादिनँ; कुतक्कार्ये(तर्काञ्च)कुत्सिताः क्रढिरूपिणः ।।४६॥ 
कुबुद्धयः कुबोद्धारः कुत्सिताचारकारकाः | 
नावलोक्या: न सम्माष्याः विप्रनामकथारका: ॥%०। 
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विशेषेण श्राद्धदिने यदि दृष्टा हठात्तथा । 
इदं विष्णु व्याहृतीश्च जपित्वा प्रणवस्परम्‌ ¦? ९१ ॥ 
समुच्चार्याथ च श्रोत्रं दक्षिणं संस्प्रशेदपि । 
स्वेषामेव धर्माणां मुख्यधर्माऽयमेब वे ॥ ४२ ॥ 
कलो पापेकबहुले श्राद्वाख्यः श्रुतिचोदितः। 
सन्ध्या वे तद्वपनान्यत्‌ ब्राह्मणस्य महाक्षयः (0) ।।५३॥। 
जीवातुश्च ततःश्राद्धः भक्त्या कुर्यातदन्द्रितः । 

तच्च नानाविधं ज्ञेयं नित्यं नेमित्तिकन्तथा ॥ ५४॥ 
काम्यं चेतेपु सर्वेषु प्रत्यन्दान्तर मदमदा(मेव'च) | 
पित्रोदवततस्तस्याकरणे सद्य एव हि ॥ ५ ॥ 


चण्डाउत्वमवाप्नोति तस्मात्तत्तृदिवेव वै (९) । 


' मृतयोदिवसे कुर्याच्छुद्धः सन्‌ भक्तिसंयुतः ।।५६।। 


एवमेतद्वत्सरस्य स्थळे$स्मिन्‌ भक्त्या(१)भवेत्‌ । 
श्राद्धमम्रिमवषस्य कुत्रेति (१) वा वढ़ेत्‌।। ५७ ॥ 
सवेषां श्रृण्वतां मध्ये तावन्मात्रेण ते तदा । 
अतितुष्टा हि पितरः तावर्या श्रताहिला( १ )॥ ६८॥ 
किमप्य (१)मदकाक्षत्तं तदाद्येन सन्ध्यके । 
सदाशिषः प्रयुञ्जन्त एतत्पाळनसम्मुखांः ॥ ५६ ॥ 
मठद्रायस्य सततं तिष्ठन्ति किळ सानुगाः । 
माषभ्य: पश्च षड्भिवांगन्वहं मित्र सायषे(१) ॥६०॥ 


| 
F 
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प्रसरे सति तैरेतच्छाद्धकाय  कथच्चन । 

छुन्न केन कर्थ कस्मात्रभविष्यतिं वे तदा । . 
कि कुम्मेश्चेति तबिन्तापर एव स्थितो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तावन्मात्रेण तेषान्तु नियमेव विधानतः । 
कृतमेव अबेच्द्लाद्ध कीर्तनादेव केवलम्‌ । 
समीचीनत्रीद्विमाषमुदूगप्रमुखदशने । 
एतत्तुलितवस्तूनि स्वपितृणां मृतेञहनि ॥ ६२॥ 
यत्ात्संप्यादीप्या(१)न मयात्तेवदेन्मुदा। ` | 

न वयस्याः समुद्दिश्य भावयेद्वा स्वचेतसा ॥६२॥ 
शक्त्या कालेन च ततः तदथ वस्तुसंग्रहम्‌। 
कुर्यादेब स्वयं भक्त्या पितृणां प्रीतिहेतवे ॥ ६४ ॥ 
पञ्चाच्छाद्ध ऽप्य पूर्वेस्या()रात्रो कव्यस्य तद्भवेत्‌ । 
शबःकत्तव्यस्य तन्नाद्यात्‌ स्रीकुयात्कामतःस्वयम्‌।। ६९ 
रात्रो कृताशनान्विप्रान्श्राद्धे चेव निमन्त्रयेत्‌ 


श्राद्धे ऽत्राहवनी यस्य स्थाने वे मन्निमित्ततः ।।६७। 
प्रसादो भवता काये इति वाक्येन केवलम्‌ 
केवळं लोके नेव वृणुयादृभं द्वा भवापुनः(१(।६८ 


तूष्णीं वा प्रति विप्राणामेवमेव विधिःस्मृतः । 
सर्वेबां पुनरप्येषां प्रति पूष ( वे ) त्रयोमताः ॥ ६६ |) 
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कपिंलस्मृतिः . : 


सप्त पञ्च धंवा'प्रोक्ता शक्ता सत्या न चेत्पुनः । 


एकमेकं च सकत्र तत्राशक्ता च केवळम्‌ || ७० || 


पित्रादीनां त्रयाणां च विप्रो एकोऽपि वा भवेत्‌ । 
विपर्ययं तथा देवे नाद्य(Q)मिवं सदा भवेत्‌ । ७१ ॥ 
सखन्नांदिस्तदा कार्यो यदा पुत्रः प्रजायते । 
जातकमे तथा ङुरयाक्कुर्यादभ्युद्यं तथा ॥ ७२ ॥ 
सते(च)ळस्य पितुःस्नानं जातमात्रे विधीयते । 


अत्र देवे च पित्र्ये च युग्मसंख्या द्विजाःस्मृताः । ।७३॥. 


कन्यापुत्रविवाहेपु प्रवेशे वेश्मनामपि । 
नानाकमणि (सु) चोळानां चूड़ाकर्मादिके तथा ॥७४॥ 
सीमन्तोन्नयने . नै(चे)ब पुन्रादि मुखदशने । 
नान्दीमुखं प्रकत्तेव्यं तत्र वृद्धान्‌ पितनशुभान्‌ ।।७४॥ 
कुढज सप्तमं पूव षष्ठं चाऽपि ततः परम्‌ । 
पञ्चमश्चापि यत्नेन क्रमेणेव प्रपूजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
गोत्रान्तव ( तर ) प्रतिष्ठस्य नाद्यास्तेपि नरो खळा: | 
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[मन्द सुख मातृवर्ग: प्रपूर्य: (य) वेद्‌ शास्त्रगः.। .. 
पिठृब॒र्ग - ततः पश्चाद्वा मातामहस्य. .च ॥ ८१ ॥ 
सर्वकर्मसु चाप्येवं शुभाख्येषु विधीयते । 
सादृपूजा प्रथमतः पिठ्यूजा ततः परम्‌ ॥ ८९॥ 
चस्त्रभूषणयो दाने समनुबारण तथा। 

दम्पती पूजने चापि स्त्रीपूर्वणेव चोपत्ता (त्तमा) ॥८३॥ 
कृतिस्सा श्रीमती पुण्या तादृशे पुण्यकर्मणि । 
तक्ता दत्तेन तूष्णी मोहान्मातामहाःपरे ।। ८४॥ 
सपल्लीका हि पितसस्त्रयस्ते देवताः पराः । 
व्यक्त: स्विप्पेष्टदेवो(स्व-इप्ट)यः सोऽयमत्यन्तपापञ्कत्‌ | 
क्तं दत्तं वस्तुतस्तु सूतकान्ते विलक्षणम्‌ 

एको दिष्टाप्तरतस्वयक्त (९) स्वीकृतगोत्रिणः।। ८७ ॥ 
नरसिंहाक्कतेरस्य संयोगं वस्तुभिश्चरेत्‌। . 
रुद्रौरपि तथाऽऽदित्यैः प्रीतत्वस्य(१)दियुक्तयोः ॥ ८८ ॥ 
तदूगोत्र शमभिस्तात पितामहमुखेः सह । 
बस्वादिरूपैः क्रमतः इत्येवं न कथञ्चन ॥ ८६ ॥ 
कुत एवमिति- प्रोक्त दत्तोऽयं मिश्रंगोच्यपि | 
पालकस्यततादानांतादशास्यास्य(९) केवलम्‌. ॥ ६०॥ 
सांकर्यशात्यशुद्धौकगोत्राच्ा(णा)मत्र गोत्रिणः । 
पिण्ड; संयोजनमत्र विधिरोधेन न शक्यते ॥ ६१ ॥ 
रसत्वमपि शुद्धत्वं भीवत्व॑ (१) च तत्त्वकम्‌। 
तथा पितामहुल्वश्च प्रपितामह (हत्व) मेवच ॥ ६२॥ 
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| 
तदगोत्रिवीर्य())ज्येष्येवस्यु नान्यत्र कथः्चन ! | 
कयोप्पत्ति निदान(थ्व)ज(य)डीजं रस इतिस्मृतः ॥९३॥ | 
तस्यापि यन्निदानं तच्छुष्मे शब्देन शब्यते। 
तस्पापि यत्कारणंहि जीरशब्देन शब्द्यते(भण्यते) ।।६४॥ 
तथेति पुरन्येऽपि ततः शब्दादिकाः शिवाः । | 
तत्तदूगोत्रजपिण्डेपु भवेयुमु ख्यधमतः ॥ ६५ ॥ 
मध्यप्रविष्टगोत्रस्य तत्त्व तत्साम्यमेवच । 
सवेथा दुल्भ॑ प्राहुस्तद्साधारणा गुणा: ॥ ६६॥ 
तस्मादेनत्तादृशेषु योजयेन्न तु धर्मतः। 
ताताद्यस्तु गुणिनः वसुत्वादिकमुच्यते ।। ६७ ॥ 
गुणा इत्येव तेषां तद्विधानं मंत्रवर्त्मना । 
सुखायाश्रयभूतानां तद्विधानां प्रशस्यते । | 
गुण्यरण्य (१) भावे तस्य विधानं शास्त्रवर्त्मना । 
युगस्य तत्कम (कथं) मंत्रतस्त्वसमञ्जसम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सपिण्डीकरणाभावे प्रेतत्वं न निवर्त्तते । 
तस्मात्तदापो जपित्वा वस्वा दित्येन मंत्रवे(त्रेणबे) ।।१००॥ 
तत एक समुद्दिश्य चेको दिष्टे विधानतः । 
प्रति सम्वत्सर श्राद्ध कुर्यादिति मनोमेतम्‌ ॥१०१ 
अन्यगोत्रप्रिष्टस्य सूनुश्चह्यकृतिगत: । 
मृत स्वपितरं तस्य गोत्रेणैव क्रिया परा ॥ १०२॥ 
य त्रिराचेण मातुश्वापि तुरीयके । | 
दिने सपिंडीकरणं सूच(त)क च तथैव बै ॥ १०३॥ 
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५छिमनेवेति सवंशास्त्रविनिश्चयः । 

झाठुळादि समस्तातः भिन्नगोत्रः तथाप्रसूः ॥ १०४ ॥ 
आदिकेऽपि तयोरेकं पिंडंद्यादिति शरृतिः । 
केचित्तत्र पुनः ग्राहुःपितरं तादृशं खृतम्‌॥ १०५ ॥ 
ताहशस्तनयः पूवेस्तत्तातादिमिरेब वे। 
तद्गोत्रैयौजयेन्मत्रै रन्यथास्य गतिः भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
इति(शास्त्र)समाचोल्य प्र्यव्दम्मयि केवलं । 

या वर्णेन विधानेन कुर्य्यादित्येव चाब्रवीत्‌ ॥॥ १०७॥ 
नमद्याञ्च(?) तथा कुर्य्या सूतकंच्चे त्रिरात्रकम्‌ । 
यतोभिन्नँ तस्य गोत्रं गोत्रिणामेव केवलम्‌ ॥ १०८ ॥ 
दशरात्रै सपिण्डानां जातक मृतक स्मृतम्‌ | 
तद्विज्ञानां तु बन्धूनां प्रत्यासति प्रभेदतः ॥ १०६॥ 
त्रिरात्रै दक्षिणि(१)चाहदिनश्च विघिनोदितम्‌ | 
भिन्नगोत्रस्य पुत्रस्य तमल्पास्तत्सुतस्य च ॥ ११९० ॥ 
जातके मरणे चापि सूतकं पूव्वेवत्स्गृतम्‌ । 
तत्पित्रोरपि तस्यैवं सर्य्यादा वे विलक्षणा ॥ १११ ॥ 
आत्रिपूर्वततस्थेव तत्कुले दैन्यता परा 
निखिला समता आगान्यून्यताज्ञाभिस्तथा(१) ॥११२॥ 
अर्वत्येवेति सर्वत्र निर्विवादो महानयम्‌। 
जनप्रवादः परमः सर्वशास्त्रविनिश्रितः ॥ ११३ | | 
ताततत्ताततातानां यावदेक॑ भवेत्तु तत्‌) 
'गोत्र॑ पुराणं श्रुत्युक्त ततस्तं निहित जड्म्‌ ॥ ११४ ॥ 


र हि है! दे 
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` कषिलल्ृति == 
निकृष्टं नेच्यन्यं गाम्या(१)तन्महत्व बहिष्कृतम्‌ । | 
ज्ञातिमात्रप्रम्रहण॑ गोप्यं वेदिक | कर्मणाम्‌ ॥१९६।। 
बेदिकानामयोगस्याद्स्वीकायं विपश्चिताम्‌ । 
ताततत्तातततानां क्रमोक्तिः्याद्यदातदा ।।११६॥ 
तत्कुलं सत्कुलेस्साम्यं लभते नात्र संशयः । 
पद्व्यत्या पुनरपि दृत्तसूनोः मृतो पितु(१) ।।११७। 
भिन्नगोत्रस्य कथिता तातास्तु कुळञैस्त्रिभिः । 
योजयेदेव विधिना बाधकं तत्र नैव वे । 1११८] 
एको दिष्टं तस्य सूनोः त्यक्त्वा वा(ता)तं ततःपरं । 
पितामहादीनां सम्यग्योजयेदेव नान्यथा ।|११६।। 
यतो पितामहत्यागः पतिस्षिश्रततः(१)पुनः । | 
- तेनतद्व'शमात्रस्य निदानेच्येप्त (0) कीत्तिते ॥ १२० 
यावत्प्रकृतिसंप्रांप्रिपर्यन्तं धम्मतःस्मृतम्‌ | 
एकस्मिन्नेव गोत्रे तु अवेशो यदि जायते ॥१२१॥ 
तत्संततो ततो घोर॑ संकट सुमहरखलु । 


जायते तत्ताहशंतु(0) तुच्छकर्म न चाचरेत्‌ ॥१२२॥ 
एतद्धि तत्तुच्छकर्म 


प्रविष्टस्यास्य संततौ । 
सांकयं मथमस्याभूतत्तत्सुतस्य तत: परम्‌ ॥ १२३] 
गतस्य प्रकृति चापि सपिडीकरणात्परम्‌ | 
या गोत्रवति पित्रादेः तत्सुत प्रभतित्रिगो: ॥१२४॥ 
व्यत्पांसाद्वातज्ञलो()योजायते स्वयमेव वै। 
तद्ठ शानां तेननेच्यन्द म्हेननि सूरिभिः() ॥१२%॥ 


॥ 
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उपत्यरदानि तावत्तु यावस्स्यात्मकृतेःपुनः । 
रअस्तेस गोत्रेण कुर्यासुत्रस्य संग्रहः ॥१२६॥ 
शस्येण निहंतस्येवं चतुद्देश्य॑ पितुः | श्रुतम्‌ । 
दक्षे महाळ्याख्येडस्मिन्‌ एको दिष्टाल्यवत्मेना ॥१२७॥ 
सर्वेषामविशेषेण एकोद्दिष्टविधानतः । 
श्राद्धानि निखिलान्याहुः सपिण्डीकरणं विधि ॥१२८॥ 
परं संपिण्डीकरणात्सोदकुम्भानि कृत्स्नशः । 
पाबणेन विधानेन मासिकानि चरेत्परम्‌ ॥१२६।। 
संवत्सरविमोकाख्यं संततेच्छेति(१) तत्कमः । 
अपुत्रस्य पिठ्व्यस्य ्रातुश्चेवा्रजन्मनः ॥१३०॥ 
मातामहस्य तत्पत्न्याःश्राद्ध' पितृवदाचरेत्‌ । 
पितृबत्करणं ह्येतत्रति संवत्सर ततः ॥१३१॥ 
अत्यंतावश्यकत्वेन कारणं ह्ये तदुच्यते । 
नौपासनाझौ  तत्कुर्यादभौकरणमंजसा ॥१२२॥ 
तत्पित्रोरेवे पल्याश्चतन्मातामहयोरपि । 
अग्नौकरणमित्याहुर्द्र मज्ञास्तत्वदशिनः ॥१३३॥ 
नियामक किमत्रेति प्रश्‍नाकांक्षा भवेद्यदि । 
समाधान वष्ष्यतेश्स्यास्तद्रहस्यं श्रुतीरितम्‌ ॥१३४॥ 
नियनैमित्तिकेष्वेपु काम्येषु सकलेष्वपि। ` 
ए(0ांवा देवतात्वं त्यात्तेषामौपासनोनत्वः(नेन च) ॥१३५ 
अग्नौ करण कायात्तु भ(भवतीति)तीततः पुनः({) । 
तहिं पत्त्याः कथंचेति प्रश्नाकांक्षा पुनर्भवेत्‌ ।१३६।। 
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इद॑तस्योत्तरंज्ञेयं यतोमूलो (१) निलस्यतु । 
तस्माप्तयास्सदा श्राद्धे वान्दैशाया(!)सनेखिलेः ॥ १६९ 
ग्राह्मतेति धर्मज्ञः निश्रितो ब्रह्मसन्निधो । 
आत्मादाराः वहिमूळं तस्यास्तु मरणे पुनः ॥१३०। 
तहिवित्माः कथंचति() प्रश्‍नाकांक्षा भवेत्‌। 
इदंबस्यात्तरा रक्नादहोरात्रा नसनंवहिदानंच शाश्वते(१) १३८ 
आर्यायैपूर्वेमाढिरायै दत्वाम्निस्थमंवत्मना(?) ॥१३६॥ 
आवधीते पुनवहीन्‌ दारां श्रेवाविलबयन्‌()) । 
पुनविवाहशक्तो तु निमंध्ये नैवतोदहेत्‌।।१४०।। 
तेषेवहेषु (0)तत्पश्चा5कुवन्नित्य क्रियापरम्‌ । 
दशादिकाः यश्रका श्रिदत्यं त्तावश्यका: पराः(१) ।।१४१।॥। 
सवंखल्यादिका श्वादितथा ग्रहण पूवेकाः(१) । 
प्रकुयादेव विधिना गुचिधम(0)यतोन्बहँ ।। १४२।। 
यद्घा तस्ये प्रद्द्यात्तु चबहिमथ तथा ततः। 
आत्रेभगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुलाय च ॥ 
मित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्टं न पार्वणम्‌ । 
प्रतिसंवत्सरश्राद्व प्राहुदिव्या महर्षयः ॥१४३ 
श्राद्धानां (0) वकुतिद्दशीषद्द वत्यत्न तप्नथा। 
पितरोऽस्य सपल्लीकाः तथा मातामहा आपि ॥१४४॥ 
देवताः कथिता स्सद्वि: प्रतिसंकल्परा(ना)ख्यकम्‌ । 
त्रिवेदतात्तं सततं विशेषोष्त्र पुनः स्मृतः ॥१४५॥ 
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छरे शिगिल्थे पुत्राय स्वामिने मातुलाय च । 


[य शुरवे श्राद्वमेकोद्दिष्टं न पावणम्‌ ॥१४६॥ 
दिसंबत्सर ्राद्धेऽप्येषां नित्यं श्रुतीरितम्‌ । 
तानि त्रिदेबताकानि सपिण्डीकरणात्परम्‌।।१४७॥ 
साद्कुर्म्मा दिकाव्येवं प्रत्यद्वा()तानि कानि चित्‌। 
शठ्देबत्यानि वित्याणि दशान(?)दीनिस्मृताम्यपि ॥१४८।॥ 
नव दैवतकान्येब॑ व्यष्टकादीनि केवलम्‌ | 
तथेव नांदी परमा नव देवतकास्मृता ॥१४६॥ 
एतेभ्योऽप्यधिकं प्रोक्तः जीवच्छ्राद्वमतीव वे। 
विचित्रमेवं कथितं बहुदेवत्यमुच्यते ॥१५०॥ 
तत्तुरीय्याख्यमादेशकाले कार्य विपश्चिता । 
नान्यकाले प्रकत्त॑व्यमित्युवाच बृहस्पति: ॥१४१॥ 
आगत्य न्यासकल्पे ठु नैतदाबश्यकं मतम्‌ । 
श्राद्धानि दर्शादीनि स्युः स्सहिद्धानिति सूरिभिः() ॥१५१॥ 
कथितानि महाभागेः ` कानिचित्तु तद्व व। 
अपिण्डकानि श्रद्वानि संक्रमादीनि कवलम्‌ ॥१५३॥ 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्वान्येतानि संतम्‌। 
कर्तव्यत्वेन ख्यातानि सवेशास्त्रेषु बत्मंनः॥१५४। 
तत्र द्वादश संख्यानि मासि श्राद्वान्नसंतत | 
मास्ति मासि यथाकामं तत्तकालेघु तानि ब॥ १५५ 
कृष्णपक्षे विशेषेण विहितानि समासतः। 
अमासजु (१) युराक्रांतन्यतीपातमहाळ्याः ॥१५६॥ 
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तिस्रोष्ट कामजं छायास्पंरावत्य:(?)प्रकी त्तिताः । 
एतेषु नित्यादृ्शाते मनवश्च युगादयः ।।१:५॥ 
महालया अष्टकाश्च तथा नेमित्तिकाः स्मृतां: | 
संक्रांतिवैध्रतयः निखिलाः - पातसंज्ञिकाः ।। १५८ 
गमिछांया च कथिताः तत्कथंचत्तदुच्यत । 
छिप्तकाछा गमाभावा निमित्तत्र(१)मुदाहृतं ।।१५६।। 
मांत्वांदीनांततु(१)विज्ञेया दर्शादीनां तु नित्यदा । 


' झीप्ताकाला(१)गमेनेव सरण्यानांन्यया मता ।।१६०।। 


निशशेषदेशलोका दिवर्णाश्रमनमात्रतः । 

आमतो यस्य सततं क्लीप्त्या नित्यत्वमुच्यते ॥१६१॥। 
नास्तिताह शनित्यत्व(0)मन्यंस्य हिन कस्यचित्‌ । ` 
अल्यद्वांदित्तु विज्ञाया अतोनैमित्तिकं हि तत्‌ ॥१६२॥ 
अथापि तंस्याकरणेनद्यः (१) चंडाळतां ब्रजेत्‌ । 


` पित्रोखेन (१) चाप्यस्य तत्ससमस्ेन थे पुनः ॥१६३॥ 


प्रोक्त॑ मातामहश्राद्धे - पितृव्यस्य तथैव वे । 
आइञ्भरस्य तत्पल्न्या: गुरोरपि विशेषतः ॥१६४॥ 
येन केनाप्युपायेन ` पत्न्या अपि सृताहकम्‌। 

अनेने क्क 

व विधानेन कुर्यादेव न चान्यथा ॥१६१५॥ 
न हेन्मामेनवामंत्रे अग्न (१) करणमात्रतः | 
पिण्डप्रदानतो वापि कक्षेदाहेन वा तथा ॥१६६॥ 
या वसेन कक्षा कंटक (0): फलेन तिळोदके: । 

न प्रर यच्दं चरेत्कृष्टा वयप्येहं न(0)संशय: ॥१६७॥ 
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दर्शादिक तु यच्छाद्ववृद्धि तत््रतिवत्सरं । 

येन केन विधानेन कुर्यादित्येव वे मनुः ॥१६८॥ 
शक्तोसत्यां विधानेन कुर्यादेव न संशयम्‌ । 

'' दर्शादि सवंश्राद्वानि मुख्यान्नेन तु(१)सन्ततं ॥१६६॥ 
आमादिनानुकरणमसुख्यमिति वे मनुः। 
'यद्नुष्ठार्न तत्सर्वानुष्ठानं जायतेतराम्‌ ॥ १७०॥ 
ताटं परमं दिव्यं दशं कुर्यादतंद्रितः। 
'येनकेनाप्युपायेन प्रतिमासं विधानतः ।।१७१ 
पितृणां तृप्तये$तीव द्विजो धर्मपरोऽनिशम्‌। 

` दुर्शानुष्ठानमात्रेण सवंश्राद्वानि केवलम्‌ ॥१७२॥ 
कृतानि सम्भवं येन नात्र कार्या विचारणा | 
दर्शाबुष्ठानरहितः थेनकेनाप्युपायतः ॥९७३॥ 
सर्वश्वाण्डाळतां याति पितृश्राद्धनमस्तुतःद्वान्नवजितः । 
“आपद्यपि पितृश्राद्वमनेनेव समाचरेत्‌ ॥१७४॥ 
न स्वर्णेन न चामेन(१)मंत्रश्रद्वादिभिविना(भि)स्तु वा । 
विभवे सति दर्शाख्यं श्राद्ध मंत्रेन(१)तश्चरेत्‌ ॥१७४॥ 
न चैवामेन हेम्ना वा मान्त्रैयेबतिलादिभिः (९) | 
रक्षोदाहाभिर्वान कृत्यैः पिण्डाम्मौकरणादिभिः (७९॥ 
उद्केनापि वा . कुर्यादुन्यथापतितोभवेत्‌ । 

: 'महाळयकरोविप्रः प्रतिसंवत्सरं तथा । |१७७॥ 
पित्रोःप्रत्याद्धि(हि)कश्राद्ध पितृणां तत्मसादतः । 
'गयांश्राद्धफ्ल नित्यमवशाह्भते5खिल्म ॥१७८। 

१६० 
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अष्टक्रारहितो मूढ़ः . पितृद्रोहीति कथ्यते । 
मासश्राद्वपरित्यागी सर्वकमंबहिष्कृतः ॥१७६॥ 
तदकृत्वा पितृश्राद्ध तद्विघानेन केवलम्‌ । 

न कुर्यात्सवथा श्राद्ध प्रत्यव्दाख्य॑ कथंचन ॥१८०॥ 
पिठृयज्ञविधानेन श्राद्धः पित्रोः समाचरेत्‌ | 
एतद्वि न विधानेन तस्मिन्‌ श्राद्ध तु({)केवलम्‌।। १८१॥। 
कतिचिच्छराद्वदिवसा(ना) नांतद्धविनतु(0)गच्छति । 
मासश्राद्वविधानेन कृतं श्राद्वन्तु केवलम्‌ ।१८२॥ 
पुरुषाणां देवतानां क्तं कमंत्रयं अवेत्‌ । 


स्त्री देवतानां न भवेत्‌ तस्माच्छाद्ध तु तारृशम्‌ ।।१८३॥ 


न म (कु) यात्तद्विधानेन बाधक बहु तत्र हि । 
श्राद्पाक भिन्नगोत्रेः कारयेन्नतु सर्वथा ॥१८४॥ 
सुता घ्व(स्व)स्य पितृष्वस्य (वस्र) सुखादिभिः । 


ग्रहिण्या वा गतायान्तु कारयेदिति केचन ॥ १८५] 
गुरुश्रोत्रियसद्विप्रवन्धुशवश्रूजनादयः । 


, उस्तासस्याप्यसामर््ये पत्न्या इति महर्षयः ॥१८६॥ 


चै 
स्पुषायाककमधुरा:(0) पितरस्संततं परम्‌ । 
सुतादिपरिचारेकमाबसाज्ञादि (१) पाकतः 


उ ॥१८७॥ 
प्राप्नुवत्यनिश हर्ष यजमानपरिश्रमात्‌ । 


सुखितादु:खिताश्राद्ध (0) भविष्य॑त्यपि 'केवल्म ॥ १८८ | , 


नऋहत्विवाभांदुशरो ्रिये ज्यावाजकादिक संजना(१)।.. 
से खय, चापि स प्रिये(१);।।१८६॥ 


६ ३ 


रै 
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पितृप्रिये कर्मणि तु यजमान(ऐसताधिका | 
कर्मयत्येच(१)कथिता स्वस्नुषा तत्समा मता ॥१६०॥ 
पितृस्मुपा सा स्वस्नुपा वा श्राद्वपाके महात्मभिः । 
अभिषिक्ताध्यायधममंत्रतंत्रक्रियादिभिः ॥१६१॥ 
सामर्थ्येन तु या नारी पितृश्राद्ध ह्य पासि(ग)ते । 
पाकक्रियां न कुरूते जा(या)माता मोहमास्थिता ।।१६२।। 
सा जन्मजन्मनि तरा(था)दुर्भंगा पिदृघातिनी । 
बन्ध्या दरिद्रा विधवा भवेदेव न संशयः ॥१६३॥ 
मृतानां स्नुषया पार्क यवा(दि)लोके नराधमाः। 
मोहान्नाकारयिष्यन्ति पिठन्नाः किल वे सतः ॥१६४॥ 
सती श्वशुरयोःश्राद्व कृततप्ताकजामिका(!) । 

सद्यो दौर्भाम्यमापैन्ना जायते सूकरि(री)श्र(पु)नः ॥१६५॥ 
यदावहसनेपल्नीस्थालीपाकादिकमसु | 

कत्रीति श्रतिसिद्धा वै पित्र्ये पाके तदेव हि ॥१६६॥ 
भार्यायां विद्यमानायां तद्रजोदशनात्पर ॥१६७॥ 
तया न कुर्यात्पाकंचेत्पी(ध्री)त्यथ प्रतिवत्सरम्‌ ॥१६८॥ 
निराशाः पितरस्तस्य (अव)मान्यानिराश्रयाः | 
क्षुत्तष्णासहिता नित्या: प्रेततुल्या दिवानिशम्‌ ॥१६९॥ 
वाष्पाविळाः प्राप्तदुःखा असंप्राप्ोमनोरथाः |... 
स्वपुत्रमपि तत्पत्नीं शपन्तश्च दिवानिशम्‌ ।।२००॥ द 
अटन्त्यंत्रेव संतत: निंत्यै भोजनकांक्षिंणं;,। 
रजोदर्शनतः पूर्व तादशं यदि' ताः "ख्यः 1२०१ i 
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अपाकयोग्या अपि ताः तत्रत्यजनवाक्यतः। | 
पितृणां तृप्तये$तीब तद्गोजनरसातले (ये) ॥२०२॥ 
तदूवृच्युयारणं पोककाष्टायाजादिरापनम्‌(१) । 
पयोदध्याज्यमधुरशकराफलभोजनम्‌ ।।२०३॥। 
अपकचूणलवणभाजनासनसंचय: । 

समा स चनिकरणप्रवत्तन कृतावपि(१) ॥२०४॥ 
अत्यंतासक्तनातीव (१) कार्याभवति केवलम्‌। . 

न चेत्तं जन्मनेय्यथं प्राप्तोत्येव न संशय: ॥२०%॥ 
स्नुधानामपि पुत्राणां पिठ्कार्यसमन्वयात्‌ । 
तत्त्व तत्कथित सद्भिः न चेत्तख न सिध्यति ॥२०६॥ 
पुत्राणां पितृ्ृत्येषु प्रथिवीते तु इति मंत्रतः । 
तत्कृस्नद्रव्यता द्विप्रहस्तस्पर्शन(0) कर्मणः ॥२०७॥ 
कारमुपितृत्वतोतीव (0) पुत्रत्वं सिध्यति सा। 
श्रुति:प्राह शिवा पुण्या दिव्या शातपथाहया ॥२०८॥ 
तस्मासुत्राः श्राद्धदिने पितृणामतिदृप्रये । 

तुये च स्वयं पल्ना(तस्मात्‌)त्सवंवस्तु(सद्‌)नि भाजने ॥२०६ 
निक्षिप्तानि | स्वमर्यादाजनेन तु ततः परम्‌ । | 
सम्यग्विलोक्य संप्रोक्ष्य गायत्र्या कूच रिणा | ।२१०॥ 
विग्रहस्तेन मंत्रेण स्पशनं भावशुद्धितः । 
कारवित्वा5तियत्नेन पत्त्यपितजलेन च 1२११) 
दान कुर्यात्तदृन्नस्य नो चेत्स तु: निष्फलम्‌ । 

न देवेखडा(ङ)पात्रेण())  मेतपपटकेन च ॥२१२॥ 
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नेपालक॑ वलेनादि गव्यद्रव्येण वा पुनः । 
ते वै यवेः पुप्यकालैः पुण्यदेशैरशेषितेः ॥२१३॥ 
तीर्थे: पवित्रे: परमे वाद्रा(श्री)णसुसुखेरपि \. 
उच्छिष्ट न च दिव्येन शिवनिर्माल्यतोपि वा ॥२१४॥ 
वमनेनातिसोल्भ्यत्‌ प्तिकारकवस्तुतः । 
राजतेन च पात्रेण महाभिश्रावणेन च ॥२१५४॥ 
तृप्तिने जायते तेषां कितु तमुत्र(तत्पुत्र) हस्ततः । 
कृतेन तद्विप्रहस्तसंस्ष्ट् क्षणपूर्वतः ।।२१६॥ 
तत्पत्न्यपि तकीत्पाळा (तत्काल) दानतोत्यंततुष्टिदा । 
तृप्रिस्साकथिताऽतीव तस्माच्छाद्ध तु तत्करः ॥२१७॥ 
आह्यो वापि दरिद्रोबा वस्तु संपादितं तु यत्‌ । 
द्‌(त)ड्भार्यामुखतस्सवं सयी(मी)चीनं विधानतः ।।२१८॥ 
कारयित्वा स्वयश्चापि कृत्वा शुद्धमनाश्छुचिः। 
भर्त्र सहस्तनस्त्रादि(१)सुखतः प्रोक्ष्य वस्तु यत्‌ ॥२१६।। 
प्रक्षाल्य प्रोक्षयित्वा च मंत्रामंत्रक्रियादिना । 
दद्यात्‌ पिठुञ्यानितरान्छुमुखस्य प्रहृष्टधीः ॥२२०॥ 
अतिपक्कमपर्वताक्षेमंदग्ध॑ सकीळकम्‌ । 
अहृष्टमस्पर्शयितं अप्रोक्षितमनादितम्‌ ॥२२१॥ 
पितणां न भवेद्वस्तु तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌। 
यद्वस्तु यजमानेन न दृष्ट' प्रीस्थितं({)न . ठु ॥२२२॥ 
तद्स्पर्शपितु'यद्वातत्रास्यायत्तुमोहतः({)। 


भोक्ता चोरो भवेत्सद्यः तत्माशनमहांह (हैम) सः ॥२२२॥ 


(२६९० 


कपिलस्मृतिः 
तस्मिन्ताताहिता ये वा. पितरः खलु तत्क्षणात्‌ । 
यमेन छिन्नजिह्वाःस्यु: तद्दोषस्य निवृत्तये ॥२२४॥ 


` 'श्रद्वान्ते वामदेवाय सहामंत्रजपः पर 


ज्ञानज्ञानेकतादक्तादुत्पन्नाथस्य शान्तये ।२२४। 
उपायःकहिपित.कापि वामदेवादिभिः पुरा । 
तस्मात्सम्यकप्रवक्ष्यामि श्राद्ध कतृ मतां पराम्‌ ॥२२६॥ 
ओपासनाम्नौपचन प्रवर्‌चोत्तमोत्तमम्‌ । 
न चेत्पाकादधो यत्तत्तदन्नं होमकर्मणा ।।२२७। 
समये वाप्यधिश्रिय प्रोत्क्षाद्वास्यामिधार्य च | 
हत्वाभिमृश्य ` तत्सवंमन्नशाकफलादिकम्‌ ॥२२८॥ 
रोक्ष्य मंत्रेण गायत्र्या व्याहृतीभिस्सतारकम्‌ । 
सवपत्नीकरनिमुक्त तत्पात्रे स्वकराम्मते । ।२२६॥ 
कारयित्वाथस्पशैयित्वाथ (सर्द) (१) मंत्र विधानतः । 
तत्पात्रधारणं कया्राचीनाबीतिनाखिलम्‌ ॥२३०।। 
तदाज्यपात्रसपशश्च कारयित्वापि सेन्धवं । 

वस्त्वन्तरेण संस्पृष्ट तहिधाय च (१) ॥२३१॥ 
जूत प्रद्द्यातु पितृतीर्थेन तत्परम्‌ । 
नकेअदानाआवेन | ह्मौकरणलोपत: ॥२३२॥ 
पिडप्रदान | एहीति पुन: श्राद्ध परेऽहनि | 
वमनेस्थाविप्रस्यतष्टातेलदर्भयो: (१) ॥२३३॥ 
उपहुन्यादे(द)रक(के)न (१) पुनः श्राद्धः परेऽहनि | 


. अनादिस्पर्शराहिययात्कंरभोषत्रो  परस्परमू ॥२३४॥ 


कको... 
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परथिवीतेति मंत्रेण पुनः श्राद्धः परेऽदनिं। ` 
'' यजमानाप्रोक्षणेन हविषामनवेक्षणात्‌ ॥२३५॥ 
पाकात्परं तहिनेऽस्मिन्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 

'- पल्लीवचनसामश्यो सति तस्य तु पेठ्के ॥२३६॥ 
तृष्टि(ष्णी)करणवा(रा)हियातुन,श्राद्ध परेऽहनि । 

दध्नः फलानां तद्भक्ता?) पत्न्या अपरिवेषणात्‌ ।।२३७॥ 
श्रमायनयनाकार्याद्वित्राणांतं पदे पदे । 
यंजमानस्य भुक्तयंते पूवं ददय(ध्य)न्नभक्षणात्‌ ॥२३८॥ 
तत्कां ध्ितयश्चश्रूत्यात्‌ (१) तथातस्यासमर्पणात्‌ । 

` आदिमध्यावसानेषु स्वकीयजलपात्रतः ॥२४०॥ 
स्वपत्न्यानीतसछीत (१) पानीय प्रश्नकून्यत: । 
निरन्तरैक तद्दृष्ट्वा पुनः राद्ध परेऽहनि ॥२४१। 
आदिमध्यावसानेषु संप्रवीक्षणप्रश्नयोः । [ 
एंहीत्याद्यजमानस्य पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४२॥ 
तद्वोक्ता दीयनाशेन (१) प्रापानाविसजेनात्‌। 
तंतःपिण्डंदद्चापि(?) पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४३॥ 
यस्मै कस्मै तदूदिवसे प्रट्टानां तत्मदानतः | 
तच्छाद्ध/ सद्य एव स्यान्नष्मेवं न संशयः ॥२४४। 
तददिने तिप्रयत्नेन  दोमयेनानुकेबलम्‌ Di. 
कृत्वानेहस्यनप्रश्रात (१) न कुर्यात्तदलंकृति ॥२४५॥ 
दम्पत्योस्तद्विनेवा तत्रपाककृतामपि । 

मुखोळंकरणं नेव.प्रशस्तमतितद्विदः ॥२४६॥॥ 


` २५५२ 


कपिलस्मृतिः 


विप्रोद्दासनतः ` पश्चादहालंकारणंतर॑ (१) । 
कत्तव्यत्वेन विहितं न चेच्छाद्ध/ निरथंकम्‌ ।।२४७। 
तन्त्रं श्राद्वदिनि यत्नादद वतान्तरपूजनम्‌ । 

न कुर्यादेव नितरां यदि कुर्या्रभादतः ।।२४८। 
कुप्यंति विर(पितर)स्सरेनं तस्मात्तं परिवजयेत्‌ । 
दानाध्ययनदेवाश्च जपहोमव्रतादिकान्‌ ।२४६। 
न कुर्याच्छाद्धदिवसे प्राखिप्राणां विसर्जनात्‌ । 
संनिधाने देवविप्रयोः श्राद्व' विधिनाशुचि: ।।२५०॥ 
अक्रोधश्चात्वरोतीव पुनः नात्वा समाचरेत्‌ । 
विशवेदेवान्‌विधाश्राद्धे नान्यान्देवान्समच्च येत्‌ ॥२५१॥ 
सपिण्डीकरणे तस्मिन्‌ विष्णुमन्त्रेति केन च । 
शिवं शेवा: समभ्यर्च्य केशवं वैष्णवा अपि । ।२५२॥। 
श्राद्ध कत्तव्यमेवेति कुर्वन्ति प्रददन्ति च। 

न तथा वेदिका कुयुः किन्तु श्राद्वायरिं(१)पुनः ।।२५३।। 
भिन्नपाकादे वपूजावैश्वदेवादिक चरेत्‌ । 
देवपूजादिक यत्त॒ प्रदृक्षिणविधानतः । ।२६४. 
यज्ञोपवीतिना काय पुण्ड्धारणपूर्वकम्‌ | 
तत्पेएकं कर्म यत्तदभ्रदक्षिणपूवेकम्‌ ।।२६॥ 
भाचीनावीतिनाकायं नापुण्ड्रहितेन बे । 
तदेतत्कमंयुगटं परस्परविलक्षणम्‌ ॥२%६॥ 


तेजस्तिमिररेत्मैततछेबेणेब (१) केवलम्‌ । 
एतत्कमंककरणं पितृशेषेणतत्परम्‌॒ ॥२%७॥ 
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वेश्वदेवेककरणं देवपूजाकृतित्व सा। 
द्वयमेतदनुष्टान॑ न तु प्राणादिकं स्मृतम्‌ ॥२५८॥ 
अयमेच महामार्गः श्राद्वीयेऽहनि संस्थिते । 

` पितृपूजानन्तरंतन्निखिळं ` देवताच नम्‌ ॥२५९।॥। 
त्रह्मयज्ञादिकं कुर्यादन्यथा तद्विनश्यति । 
देवताच ननिर्माल्यं तच्छाद्धकरणे किल ॥२६०॥ 
बाधकानि वहून्येव सम्भवंयपि केवलम्‌ । 
अहदेवार्चने विष्णो नेवेद्यायान्नसुत्तमम्‌ ॥२६१॥ 
सुखोष्णं कारयित्वैव पाकपात्रात्तदन्यके । 

कुर्या न्निवेदनमि तितद्ठिधानं श्रुतीरितम्‌ ॥२६२) 
पैठके कर्मणि पुनः यावदुष्णसमन्वितं | 
चुल्युस्मस्थितपात्रस्यादन्नमु'्ृत्य (१) यत्नतः ॥२६३॥ 
दध्यादिना ततो भूयः तत्पिधायोष्णसंस्थिते । 
तदुद्घृतं विप्रपात्रे निक्षिप्यशनकेस्ततः ॥२६४॥ 
अत्युष्णं परमान्नं तद्धक्षाण प्रपितथेव (१) च । 
अस्युष्णान्यपि शाकानि सूपादीनि च कत्रा: २६ 
तेन मंत्रेण तत््रीत्ये प्रथिवीत्यादिना तदा । 
दद्यादिति विधानं तत्पैणृकं तस्य चास्य च ॥२६९॥ 
घर्मभेदाट्विरुद्धः हि तच्छेषेण पुनः कथं । 
श्राद्धस्य कारणं युक्त भवेदिति च पश्यतः ।।२६७॥ 
निवेदताप्तरंछाघ. (१). तत्संकलपादिकस्य छु । 
'श्राद्धस्य दानपर्यन्तकालस्य 'घटिकाइयम्‌ ॥२६८॥ 


अवशादेव भवति तन्निवेद्तिमोदनम्‌ । 
' ऊष्मादिरहितं पूव सुखोष्णं तस्कथं पुनः ॥२६६॥ 
अलन्तोस्थासमायुक्त'(0) श्राद्धयोग्यं भविष्यति । 
कर्म यद्देवपूजार्थख्यं एवं तद्धि(!)महात्मनि ।।२७०॥ 
देनन्दिन॑ प्रकथित॑ श्राद्ध तत्मातिवत्सरम्‌ । 
नेमित्तिकमिति. प्रोक्त तेनतद्वाध्यते परम्‌ ।।२७१॥। 
वोधोनमास्यत्तञ्चाय(१) सम्यगेववदाम्यहम्‌ । 
. एतस्य करणात्पश्चात्तत्कार्यमत एव वे. ॥२७२॥ 
एतच्छाद्धः प्रकथितः नान्य इत्येव सूरिभिः । 
तस्माच्छाद्ध तहिनेब अङ्गत्वेव कदाचन ॥२७३॥ 
कर्मान्यस्मोहत: कुर्यात्तद्धि सद्य: प्रणश्यति । 
यद्वः दिकोक्त' तत्कर हप्निहोत्रं तथेष्टिकम्‌ ।।२७४॥ 
दश्च पौर्णमासश्च  तथेवाग्रयणं पुनः । 
ओपासनं च कृत्वैव तस्मिन्नग्नौ तत: परम्‌ ।। २७५ 
यात्या ्विकमाँ्व' (१) इत्येब मनुशासनम्‌ । 
वेदिका दें कर्म दर्शादेःश्राद्वकम तत्‌ ।॥२७६॥ 
अपि स्मात्त यथा भूयः तेन बाध्यतरां भवेत । 
 वैदिकानन्तर कायसमात्तकर्मसुसन्तत॑ ॥२७७॥ 
सवभ्यःस्मात्तकर्मभ्य: श्राद्धमेकमहत्स्मृत॑ । 
` न साद्या(सद्य;)स्मात्तकर्म किंतु वेदिकं कर्म हि॥रण्टा। ` 
सत्यक्षश्रुतिमूटत्वादभिद्दोत्रसम॑ च तंतू । | 
'-औपासतं च कथितं तदत त्वेव (९) ॥२७६॥ 


ल 2 जे नक हे १ j 
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विधिनायश्रात्तश्रांद्ध/ (0) तत्परंचरेत्‌ । 
नान्यत्किमपि तक्कुर्यात्कमकात्रं(म्य)न्तु तद्दिने । 
कर्मान्तरावशिष्टेन द्रव्येण न कदाचन ॥२८०॥ 
नेच कुर्यात्‌ तथा श्राद्धः आपव्यापेतधेतरत्‌ (१) 
(न)थेद्ब्रतानि श्राद्धानि जातकादीनि कालतः । ।२८१॥ 
संप्राप्तान्येकदा वापि शिष्टद्रव्येण तत्परम्‌ । 
न कुर्यादेव सहसा यदि कुर्याद्विनश्यत(ति) ॥२८२॥ 
कर्तव्यत्वेन संग्राप्तान्यपि कर्माणि यानि वे। 
तानि सर्वाणि भिन्नानि प्राध्रान्येन एथक एथक्‌।।२८३॥ 
कुवींतेव . प्रयत्नेन पूर्वशेपेण वस्तुना। 
कुर्यात्तदुत्तर॑ कर्म नेवं चेति हि निर्णयः ॥२८४॥ 
पुराचोला आज्यशेषेण नमकालेन(१) कर्मणोः | 
संप्राप्तो संत्तिकंत्योय॑ मौज्यी कृत्वाथतत्परम्‌(() ॥२८॥ 
- परतन्तोस्तुवयसा कमेश्रष्टमभूर्परम्‌ । 
इति भूयश्रकाराधभक्त्योपनयनंकिल ॥२८६॥ 
तस्मात्कर्मावशिष्टेन .येन केन च. वस्तुना | 
कर्म्मान्तरंन॒कुर्याद्वि कुयाँद्यदिनतत्क्रतम्‌ ॥२८०। 
` भवत्येव न संदेह , श्राद्ध त्रि प्राय केतुव() । 
एक देवलयस्तादृक्कमणि (१) ।।२८८॥ 
. ,द्वितीयवारनिक्षिप्त वात्तीयोकेन, वे , सह । 
.. न नप्यक्रमपदायेव ग्राशनीय्याद्वा(0)समुत्तसम्‌, ॥२८९। 
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कपिलस्म्रृतिः 


यत्र यत्रेक . देवत्यावृत्तिस्तत्र तथा भवेत्‌ | . 
प्रायाणिय्येतथाचोद्यदिनिप्येतथैव (१) वे . ॥२६०॥ 


` एकदेव सतो नूनमभवन्नान्यथा हि. तत्‌। 


कमणः कस्यचित्तस्माच्छिट्रव्येण कर्मणः ॥२६१॥ 
अन्येषां करणंन्यायं न भवेदिति वै सजुः । 
कमभ्योनिखिलेभ्योबे  सूर्यम्रहम्रहाधिकः ॥२६२॥ 
पेटूकं कर्म परममधिकंचोत्तमोत्तमम्‌ । 
तादृशां तत्‌ परं ( कमं ) कमंशेपेकवस्तुना ।२६३॥ 
न्यायेन शक्यते कत्तु कर्थकाकेप्रिनेतरत्‌(१) । 
कमास्ते त्रिषु लोकेषु भहदू ब्राह्मण्यमूलकम्‌ ।|२६४॥ 
तस्येचेवं मद्दाधोरे संकरे समुपस्थिते । 
कथंतत्फुस्थिलोके (१) कलौतिवृति केवलम्‌ ।२६५॥ 
विप्रत्वं श्राद्धसंघ्याभ्याँ कलौ नान्येननिव तिः । 
समाल तदूद्वय सम्यक्‌ भक्तत्यानुष्ठे यमेव बै ॥२६६॥ 
अंध पंगुजदद्‌श्राप्ता: (डञ्चातो) छीबोमूको चिकित्सकः | 
उन्मत्तो बधिर: काणः वेश्यः क्षत्रिय एव च ।।२६७॥। 
भिन्नभिन्नोपनयनाः वेश्य क्षत्रिय एव च। 
त एते निखिला ज्ञेया: विधर्माभिः({)नयेज्ञयः ॥२६८॥ 
दर्शनादिष्वयोगतमंचादीना स्फुटन्तरम्‌॥ | 
न तत्कम कल्य ' जायते किळ तेन वै ।।२६६॥ 
सवसाम्य भवेन्नेव तेषांतस्मात्सहात्मसि: ॥३००॥ 
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अंधाद्व्योदिशेषेण , भत्तव्यास्ते निरंशकाः । 
तेषाझुपनये प्राप्त बेलक्षण्य॑ महद्धवेत्‌ ॥३०१॥ 
तदाभ्युदयकं सद्यः कत्तव्यत्वे न. कीत्तितम्‌ । 

न पूर्व्य द्विशेषेण ऋतवस्तूत्तरायणम्‌ ॥३०२॥ 
कत्सस्तु (कुतुपस्तु) कालो विज्ञेयः नक्षत्र पुण्यदेवतम्‌ । 
खातं व्वळंकृतंकृत्वाचोपनेष्यति केवलम्‌ ॥३०३॥ 
संकहपश्च विधानेन वाचमय्य विधानतः ॥३०४॥ 
यज्ञोपवीतसूत्रेण क्ृत्वातसुपवीतिनम्‌ । 
तथायोगंप्रकुर्याच्च सवंतंत्रं विशेषवित्‌ ॥३०१५॥ 
भ्रातुस्तथापिमूकस्य स्वयं मत्र क्रियाश्चरेत्‌ । 
याज्ञिकं समिधं तूषणीमाधाययतितत्करां({) ॥३०६॥ 
तृष्णीमश्चा समास्थाप्य समंत्रामंत्रतो वबा] 

सवे कुया द्विधाने (भौ) न तदशक्यं यदेव हि ॥३०७॥ 
तंत्रमन्त्रे प्रकुवीत करने तद्वाचकादिके । 
सर्वस्मिन्नपि तत्कार्ये स्वयमेव क(य)दातदा ॥३०८॥ 
प्रभवेदिति तत्कर्ता मोंजीकृष्णाया(त)श्वरेत्‌ | 
याज्ञिकं सामधंतूऽणं आधापयति तत्कराँ १) ॥३०६॥ 
ज्वीकृष्णाजिन तथा देवताभ्यः(१)प्रदानं्रहस्तम्रहण मेव च । 
शाक्य सर्व प्रकुर्वीत यद्यत्साध्यं यथाविधि । 
खसाध्यं निखिळं कुर्यात्‌. स्वतत्कार्यमशंकितः ॥३१०॥ 
यद्शाक्यं जेदेव नात्रकार्या विचारणा । 
सुप्रजाइति मंत्रं -च ' कर्णे कुर्याज़पं .तथा ॥३११॥ 


्रहमचर्यमित्यादीनान्तुलोप एव परस्ततः । 
रतिग्रश्नप्रवचननिवृत्तिस्तदनंतरम्‌ ॥३१२॥ 
मंत्रेप्पसावितिस्थाननामनिद शवजनं । 

अधानहोम॑ विधिना कुर्यादेवाखिळं क्रमात्‌ ॥३१३॥ 
उरेई शत्यागमखिळं (१) स्वयमेव वदेदपि। 

अथ यश्चजपादीनामन्ते ब्रह्मणि संस्थिते ॥३१४॥ 
तूष्णी कूच ततो गृह्य स्वयं तस्मिन्‌ सुखेन ये । 
उपविश्य विधानेन गायत्रीं वेदमातरम्‌ ।।३१६।। 
अभ्यचेति क्रमेणैव व्याहृतीभिविधानतः । 
सम्यगुच्चारयेदुत्तवा ` प्रयत्नेनाधिकेन वे || ३१६॥ 
तद्धीन॑ कारयीत चिरकालेन वायतनू (९) | 
उच्प्रम(व)दनेनाठं वधिरस्य विशेषत: . ॥३१५॥ 
| पंखंध ग्रोजडभ्रांत्त्ठीबापाद्यीकरोगिणा | 

यथा योग्यं यथाशक्ति वाचयित्वेवतांमनून्‌ 1३१८ 


यथायोग्य॑त्रथ भिक्षादिकं तथा । ।३२०॥। 
यस्य ते. सनयर्च्चौथ (१) . जळ्म्रहणमाचरेत्‌ | 

यर्वा दविनत्रयान्ते(१) 3 पाठाशादिक माचरेत्‌।।३२१॥ ` 
सू हो > पाजरास्यकोप्येको()विशेषोबक्ष्यतेव्युना |..." | 
“जदो मादव'थ)चस्थाहीपाकविधानतः ॥३२२॥५० | 
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चर कृत्बाइ्धेसावित्र्या हुवेदेकाहुति तथा। 
स्मर्थक्रत्वाखिळं कृत्य॑यद्यद्योग्य यथा तथा ॥३२३॥ 
पश्चात्तद्त्तकोश्मिन्नुपविष्टो (0) जनोऽथवा । 

दधिवृते वापिसावित्रितांशलाक्रया(१) ॥३२४॥ 
लेखयित्वा च संपूज्य ध्यानावाहनकर्म च। 
धूपदीपौ विधायैवं नेवेद्य चप्रदक्षिणम्‌ ॥३२%॥ 
नमस्कारानूनीराजनोपचारानखिळपि(१) । 

स्वयंकुत्वा तेन चापि कारयित्वा च तत्परम्‌ ॥३२६॥ 
तत्प्राशयेद्विधानेन तेनासो कृतकृत्यताम्‌ । 
प्रयातीति विधिप्राह ततौ नित्यसमो पुनः ॥३२७।॥ 
संध्यात्रयंच्चाभिनयक्रियया सवेमाचरेत्‌। 
ब्रह्ममीजसमुत्पन्ना माहात्म्यादष्पसं (१) परम्‌ ॥ ३२८॥ 
अंतर्भावद्विजेष्वेब प्राप्रोति किळ नान्यथा। 

न मंत्रैकस्य संस्कारो विद्यते सर्वथा ह्ययं ॥३२६॥ 
सर्वसास्यन्नैव भजे न योग्यो हव्यकव्ययोः । 
यद्ययं तनयः पित्रोरेकरावभवेद्यदि(?) ॥३३०॥ 
पैतृके कर्मणि तथा प्रप्ता (0) संन्नस्तुवांधवः । 
तत्कतृःत्वे यतःकश्चितन्मंत्रोचारको भवेत्‌ । 

, तन्मंत्रकृत्णत्वेव॑ ` दशाह सूतको भवेत्‌ 
तेसैब.» तत्कियाजाळ॑ निंखिळं कारयेतथा ॥२३१॥ 
पुत्रान्तरस्ये सद्भावे मूकपरवादयस्तदा 
निरंशाळवकथिताः (१)तत्मजाश्रोपितादृ्म्‌ऽ॥१३३॥ 


वेदिके का(लौ)किके कृत्ये न सामयं स्यांतु बंधुभिः | 
निखिलब्राहणेरन्येः कृपया ते. विमत्सरैः ॥३३४॥ 
पानीया गोपनीया रक्षणीयाश्चसन्ततम्‌ । 

स पंक्ति योग्य अस्पृश्या: द्विजानेतु' नृपैस्समाः ॥३३१॥ 
क्षत्रियश्चेत्समा वश्याद्दूर (त)ने (इचे)ज्जघन्यजैः । 

न विप्र पंड्मा(ङ्क्तौ)राजन्यः सुर्थेयोभोजनादिषु ।।३३६॥| 
एवं राजन्य पक्तयाञ्चेदूरुजोज्ञयउच्यते | 

उरव्यपंक्तो शूद्रोपि नोपविश्यतमो भवेत्‌ ॥३३७॥ 


राजन्यग्रहभुक्तो तु ब्राह्मणस्य प्रथकस्मृता । 
पंक्तोसदा तथा बर्य()परहभुक्तौनृपस्य च ॥३३८॥ 
विप्रस्य वा पृथक्‌ पंक्ति समान्यत्रकुत्रचित्‌(?) । 
पाश्वयोरभिमुख्ये वा पश्चाद्वा पंक्तिरुच्यते ॥३३६॥: 


सततं भिन्नजातीनां पश्चाच्छूद्रस्य नेकदा । 
समकाळभुजः प्रोक्ता द्विजानां पंक्तिभेदतः । 
बरयाणामप्येकदेवभोजनंविधिचो दित ।।३४०॥। 
समानमु(भु)क्तिमर्यादात्तत्तज्जातिपु संतत॑ | . 
अंधपंगुजडोन्मत्तमूकादीनां तथेव वै ॥३४१॥ 
समा पंक्तिः कदाचिन्न कमन्यूना यतस्तु ते । 
भिन्नपंक्तो भोजनीयाः समकाठेपि सन्ततं ॥३४२॥; 
समानपक्तोयदि ते भोजिताः प्रत्यचायिनः । ` 
भवंत्येवात्र मंदेहा नेवेति . अह्यवादिन: 1।३४३॥ 
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अथ पंगुजडोन्मत्तमूकादिसमभोजने । 
प्राजापत्यं प्रकथितं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमेः ॥३४४॥ 
अंघस्य मंत्रसामथ्य यद्यप्यस्ति तथाप्यति । 
समीक्षणादि कृत्येषु यतो वेकल्यमेव तत्‌ ॥३४५॥ 
स्पष्ट' प्र्यक्षमेतत्तु न सर्वेस्सद्रिजेस्समः । 
पड्ठोरगंमनकृत्येष वेदिकेषु निरंतरम्‌ ॥३४६॥ 
वैकल्यं स्पष्टमेवेतत्‌ तदूढारा तस्य॒ केवलम्‌। 
ब्राह्मण्यंपरिपूर्तिन जडोन्मत्तो तथेव हि ॥३४७॥ 
मूकस्य मंत्रसामान्याभावादेव निरन्तरम्‌_। 
 ब्राह्मण्यलेशो5पि कथं तस्य स्यादिति पश्यत । 
ब्रह्मवीर्यक्षेत्रमात्रसमुत्पत्तिमहत्त्वतः । 
पुनस्तन्मंत्रकार्यैश्व न भवेदूभित्तजातिकः, ॥३४८॥ 
दिग्यसम्पूर्णविप्रत्वमपि नास्ति तत:किळ । 
तत्तुर्यपंक्त योगेन क्षत्रवेश्यसमो ह्यतः ।1३४९॥ 
क्षत्रादीनां विप्रसाम्यं कुतो नास्तीति चेदथ । 

` प्रोच्यते कारणं तश्च तच्चोपनयनं महत्‌ ॥३५०॥ 
ऋतुव्यत्यस्ततः पूव व्यत्यासाद्वयसः परम्‌ 1. 
दण्डसेदात्‌ क्रियामेदाद्विवाहादिविभेदतः ॥३५१। 
वेदाध्ययनभेदाय्व तथा मिक्षाप्रभेदतः । 
तस्यास्य च महत्तोक्त' तारतम्यं निरंतरम्‌ ॥२५२।। 
तेन संत्रेऽपि विप्रस्य प्राप्लुवन्ति कथं महत | . 

` साम्यं तत्स्ववंद्ये हि देवानामपिदुळेभम्‌ ॥३८२॥ 
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त्रह्मायये :प्रा्थनीयच्व बहुजन्मतपश्शतेः । 

संप्राप्त श्रुतिभिगीत॑ सवेवेदकृताश्रया: ।।३५४।। 

यद्वे दकृत्ययोग्यन्तत्‌ ब्राह्मण्यं दिव्यमुच्यते । 
असाबसाविति स्थाने प्रबरोक्ता महृषयः ।।३५५॥ 
संबुध्य किल वक्तव्याः सर्वेष्वेबाविशेषतः । 

कृत्येषु वेदिकेष्वेषु दर्शादिष्वखिलेष्वपि ॥३५६।। 

ते शुद्वगोत्रिणः स्युवे तदा वक्तं समञ्जसम्‌ । 
अध्वर्युणा तेन होत्रा शक्यंतेऽन्यस्य नैव हि ।।३५७॥ 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य सुतो यः पूर्वंगोञ्यभूत्‌ । 
परम्रदानपूर्व वे ज्ञातीनामभ्यनुङ्ञया ।।३५८।) 
तत्पुत्रपौत्रपयन्तं तस्य॒ तत्संततेरपि । 

पित्रा चारणे तस्मिन्पैठृके समुपस्थिते ॥३१६॥ 
क्रमान्न शक्यते यस्मात्‌ त्यक्तपुत्रादिकं न्यसुः । 
दृत्ततसुत्रतस्ुत्रतत्पुत्राणामतोऽखिलाः ।।३६०॥ 
वेदपोक्ता:क्रियास्सर्वा स्थानंकत्त' समञ्जसम्‌ । 
प्रवरोक्तयोग्यताया: अभावान्न्यंगनेच्यके ।। ३६१॥ 
तत्संततो चतसुणां(त्रयाणा)्यास्पूर्षाणां हेन्यमुत्तमम्‌ । 
तच सम्यक्‌ अवक्ष्यामि सुस्पष्ट श्रणताधुना ।।३६२॥ 
त्रिष्वेष्वाद्याःत्यक्तपिता पश्चात्त्यक्तपितामह: । 
प्रपितामहानसंत्यागी क्रमात्ते वर्णिता:किल । ।३६३॥ 
तत्र यद्यपि दत्तत्तु धुद्धवत्मतिभाति हि | 
पित्रादिस्यागशून्येन सर्वपिर्येषु संततम्‌ ॥३६४॥ 
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अथापि नान्यां तस्यापि वेकल्यं जायते किल । 
प्रपितामहीपूवं वे वृद्धशब्देनसंयुतम ॥३६५॥ 
समुचचार्यास्तत्रदेवाः सप्रमस्त्वष्ट(षष्ठ)पंचमो । 
त्रयस्त एते तद्ठगयुगळं पट किलाभवन्‌ ॥३६६। 
मातामहाः सपत्नीकाः नान्दीयं नवदेवता। 
पितृबर्ग मातृवग त्यजतेऽनेनशास्त्रतः ।1३६७॥ 
स्वमातामहवर्गस्य भिन्नगोत्रस्य सांप्रतम्‌ 
जन्ममात्रैकसंग्राप्तिमतस्त्यागः कथं भवेत. ॥३६८॥ 
तचे तचद्वयंग्राह्य' मातामहकुलं वरम्‌। 
मोहात्तथा न कुर्वन्ति तेनेते त्वघभागिनः ।1३६९॥ 
भवंत्येबावशात्तृष्णीं त्यक्तमातामहो यतः । 

पितरौ सुतदानस्य कालेशाक्तौ स्वसंततेः ॥३७०॥ 
कतु' च्युतेः स्वभिन्नस्य तदूगोत्रस्य च केवलम्‌ | 
च्युतीकरणकार्याय कथं शक्तौ भविष्यतः ॥३७१॥ 


मत्सुतागर्भसंभूतं शिशुमेन तथाविधम्‌ । 
अस्मदूगोत्रेककतव्यं निवृत्तीकरणाय वै ॥३७२॥ 
कौ युवामिति प्रच्छन्ति दानकाले समागताः | 
तन्मातामहसंदोहाः पितृभ्यां किल यद्यपि ॥३७३॥ 
दत्तोऽपि तेनेदत्तो हि तन्मातामहवृन्दकेः । 

तदा *मातामहाभ्यातच त्यक्तोऽयमितिमंत्रतः ॥२७४॥ 
समुत्सृष्ट इतिप्रोक्त बाधकं न तदा भवेत्‌ ।।२७।। 


डर 


`` बृषळानामपि तथा तत्रत्यानांकृता 


४ 


“ कपिलेस्मृतिः 

तस्माइत्तसुतो लोके भिन्नगोत्रेष कमंसु । 
विवाहादिषु तद्देव द्रोहिणःस्युने संशय: ॥३७६॥ 
ये देवहेलनपरा: संत्यक्तस्वीयदेवताः । 
स्वदेवतांसकाशान्ते च्यवन्ते नात्र संशय: ॥३७७॥ 
तस्मात्परां गति दिव्यां प्राप्नुवंति न चेव हि । 
पापीयसी भविष्यंति भवेयुनेरकालयाः ॥३७८॥ 
तद्दाने तु यथापित्रोः सम्मतिः परमा भवेतू। ` 


_ तन्मातामहयोस्तद्वत्‌ सम्मतिश्चतदायदि ॥३७६॥ 


भवेद्दोषो नॅब अवेदितिवेदानुशासंनम्‌ । 

यथा संत्यक्तपित्रादि: ढोके भवति निन्दितः ॥ ३८० 
यक्तमातामहश्चापि तथैवेति न संशय: | 

( तथेवस्यान्न 'संशय इतिपाठान्तरम्‌ )। 

द्द्याता दम्पती पुत्रं गृह्णीयाताश्च दम्पती ।३८९॥ 


` तयोरेवाधिकारोऽयं 'तददाने तत्प्रतिम्रहे । 


संप्रदाने तु ` पत्रस्य . तन्मातामहयोरपि ॥ ३८२॥ 
अभ्यनुज्ञं विशेषेण कांक्षणीया तथा पुनं: । 
पश्चात्पितामहादीनां बन्धूनासविशेषतः ।।३८३॥ 
सर्ता गुरूणां महतां ज्ञातीनाथ्व . सगोत्रिणाम्‌ । ` 
तड्आंमवासिनां चापि बणिजामधिपस्य च || ३८४॥ 
त्मनाम्‌ । 


' ` सर्वेषामपि वर्णानां सम्मत्या तत्समाचरेत्‌. -।।३८६॥ 
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परिग्रह॑ संप्रदानमन्यथानर्थ एव वे। . 

भवेदेव शनेःकाळात्तं गृहन्‌जनसन्निधो ॥३८६।॥ 
होमःसच्यः प्रकत्त॑व्यः व्याहृतीभिघृतेन वे। . 
प्रश्न शाय पितुगोत्रात्‌ खत्वसंपादनाय च ॥३८७॥ 
गोत्रप्रवेशसिद्धथर्थ प्रतिगृह्य च तं पुनः । 
क्रत्वा होमं व्याह्मतीनासाज्येनाष्टोत्तर शतम्‌ ॥३८८॥ 
धर्मायत्वेति मन्त्रेण संतत्ये कमंणेति च। 
हरिद्राजळपानः्च कुर्यादद्यव तन्त्रतः ॥३८६॥ 
एवं कृते त्वन्यसुतः कर्मणे स्वस्थकालतः | 
योग्योऽयं प्रभवेत्पश्चात्तञ्जातस्तु स्वकं सुतम्‌ ।।३६०॥ 
तज्ज्ञातिप्राथेनापूवे व्यूहयित्वाखिलानपि । 

नमो महदूभ्य मन्त्रेण नमस्कृत्वाखिलानस्वकान्‌ || ३६१॥ 
दत्वा शतं सहस्र वा परं प्राञ्जढिरास्थितः । 
वदेदेवं प्रपश्यन्तो परं संगृह्य मामकम्‌ ॥२६२।। 
तनयं सम ते यूयं क्रपय्रा स्वीयगोत्रकें । 

मौझ्जी बन्धनकृद्याय स्वीकृय्यानतचेतसा ।।३६२।। 

इति संप्रार्थ्य तेषां वै संनिधावेव केवलम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्य विधानेन कृत्वा कर्माणि शाखतः ।॥२६४।। 
अभ्यञ्जनमुखादीनि मंगलार्थानि यानि वा। 
तानि सर्वाणि ततपश्चात्तस्मिन्नमनो यथाविधि ।।३६६॥ 
हुवेत्तदाहुतिस्सर्वास्तद्गोत्रावेशकारका: | | 
कुल्मन्यदाविशादस्मज्जमिमंकुमारंसहसे पिता- ` 


कपिलस्मृति: 


महस्यामुष्यायणस्यगोत्र प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा ।. 
कुलमन्यदाविशादस्मज्जमिमंकुमारमोजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृत प्रापयाग्नेस्वाहा ।॥। 
कुलमन्यदाविशादस्मज्ञमिमं कुमारं बलायपिता- 
सहस्यामुष्यायणस्यगोत्रं प्राकृतंप्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुछ्मन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं तेजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाम्ने स्वाहा । 
झुळमन्यदाबिशादस्मञ्जमिमं कुमारं वर्चसे पिता- 
भहस्यामुष्याणस्य॑ गोत्र प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 
इछ्मन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं हरसे पिता- 
मह्स्यासुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुलमन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं भ्राजसेपिता- 
महस्याम्मुष्यायणस्य गोत्र प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा | 
कुलसन्यदावरिशादस्मज्जमिम कुमारमिद्रियाय पिता- 
मह्स्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयास्नेस्वाहा । 
झुख्मन्येति मन्त्रेण हुत्वैकादशसंख्यया । 

चवा जपारि होमच्चच हरिद्रासलिल ततः ॥ ३६६॥ 
वासु माठमिक्षाथं प्रायश्रित्ताद्विधानतः । 

बब छत तस्य सूनोः मोञ्जी कर्मणि तत्परम्‌, ॥३६७॥ 
पितामहस्य गोत्रेण संयुक्तो जातइद्यपि । 

सिद्ध भवति शास्रेण तत्प्रपोत्रस्य तत्परम्‌ ॥३६८॥ 
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यदि जातस्सुंतः सोऽयं सम्यकशुद्धो न संशय: । 

त योगकर्मणां योग्यस्तदाद्यत्वे हि. तत्कुले ॥३६६॥ 
तद्योग्यता जायते च तावत्‌ दत्तस्य संततिः । 
अयोग्यता कबलिता न्यंगनेच्यप्रपीडितः ॥४००॥ 
तहायाद्य शसाम्यादि कुण्ठिता श्राबहिष्क्ृत | 
स्वजसैकप्रसादश्रीकामुकास्तज्जनाश्रिताः ॥४०१॥। 
कुवेती चातकी वृत्ति प्रतिष्ठति हि भूतले । 
कर्मठत्वसजातित्त्रतत्समत्वादिसिद्धये । ॥४०२॥ 
पित्रादीनां त्रयाणाश्च क्रमोक्त सिद्धिरुत्तमा। 

यदा सञ्जायते सम्यक प्रवरस्य च तत्कुले ।॥४०३। 
तथैव साम्यसिद्धिःस्थात अंशभाक्‍्त्वन्च जायत | 
ब्राह्मण्यव्व समीचीनं तथा यागाधिकारिंता ॥४०४॥ 
यथा पुत्रस्य तातस्य चोभयोभिन्नगोत्रता । 
तदेव त्रिदिनाशौचं संस्पष्ट मातुख च ॥४०५॥ 
गांधर्वादिविवाहेस्तेयदि माता विवाहिता । 

तदा पितुः स्यात्त्रिदिनं तन्मृतो सूतकं मतम्‌. । ४०: | 
मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदकक्रियाः | 

कुर्वीत पुत्रिकापुत्र एवमाहू प्रजापतिः ॥४०७॥। 
पितुश्चेतसूतकं पूण तथा मातामहस्य च । 
मातुलस्य च तत्पत्न्या यतस्तद्गोत्र्ययं स्मरतः ॥४०८॥ 
यत्र मातुर्विवाहे तु दान जातन्तु(तत्स्ट्रतः) शाख्तः । 
तत्र सप्तपदाख्य च कम संजायते स्वतः ॥४०६॥ 
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स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी विवाहे सप्तमे पदे । 
लाजाहोमप्रधानाभ्यां प्रवेशो भव्‌ गोत्रके ।।8९०॥ 
स्रीजाते सवेकार्येककतृ त्वाभार ईरितः । 
नित्यं पराधीनता च न स्त्रीस्वातन्त्र्यमहंति ।।४११॥ 
वाल्ये पित्रोरधीना सा पत्युरेव तु यौवने । 
बाधके तनयानाशच स्वातत्र्यं न कदाचन ॥४ १२।। 
कन्यादाता ब्रह्मलोकं पुत्रदो निरयं ब्रजेत्‌ | 
दाक्षिण्यमपि कारुण्यं कृपा यत्र प्रजायते ॥४ १३॥ 
पिठ्बन्धुगुरूत्तिश्च तत्रापदि कुलस्य च । 
यदि स्यात्‌ बहुपुत्रत्वं तदेकस्येव केचलम्‌ ॥४१४। 
स्वगोत्रिणे स्वान्यश्रतरे स्वकुलीनाय वै सते | 
नेच्यन्यङ्गौकरहितो लोभाशा परिवर्जितः ॥४ १५] 
दीयमानस्य तस्यापि न्यंगनेच्ये यथातराम्‌(१) । 
न . भवेतां तथाळोच्य तस्य वृत्ति तथाऱृढाम्‌ ॥४१६॥। 
एवमेताद्दशी सम्यक्‌ इृढयित्वेति लोकतः । 
राजतोऽपि विनिश्चित्य दानं कुर्यादिति श्रुति: ।।४१७। 
ग दततसय . पत्रस्य काले बहुराते ततः । 


बहूनि किल सन्ततम्‌ | 


पस्य मातामहट्टयम्‌, ॥४१६॥ 
जनन्या जनकश्चेति जनको याहकस्य च । 


बभूव किल केवलम्‌ ।।४२०॥। 
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विवादो5य परं त्वत्र तन्मात्रस्येव जायते । 

न तस्य संततिः प्रोक्ता भिन्नगोत्रप्रदस्य चेत्‌ ॥४२१॥। 
आत्रिपूर्ष तत्सुतस्य तेन साकं तु पेतृके । 

पर॑ सपिण्डिमारभ्य कुमार्गः संभवेत्खल ॥४२२॥ 
तेन तावत्तस्य कुले जातानामात्रिपूर्षतः । ; 
विप्रत्वहैन्यताज्ञाति भागसाम्येक शून्यता ॥४२३॥ 
न्यङ्खता सैच्यतातीव तज्जनाश्रयता तथा । 
तदूबन्धुमित्रपुत्रादि जनचित्तानुवतिता | ४२४1 

एता भवन्ति सततं तस्माप्पुत्रै पिताहता । 
स्वल्पागतिं समीक्ष्यादौ न दद्याद्विन्नगोत्रिणे ।॥४२४९॥ 
पश्चात्तु तावता गाढं बाधक प्रसविष्यति । 

येन केनापि दुर्वारमाचतुष्टयपूरुषम्‌ ॥४२६॥ 
सर्वदानानि सर्वेश्च कतेव्यानि मनीषिभिः | 
शत्तौ सत्यां बिशेषेण पुण्यकालेषु तेषु वे ॥४२५ 
वेदशास्नपुराणादि चोदितेषु युगादिषु । 
अर्धोदये महोदये चन्द्र सूयोपरागके ।४२८॥ 
धरादानं प्रशंसन्ति सबेदानोत्तमोत्तमम्‌। 
धेनुदानं वाहदानं गजदानं तदा न सः ॥४२६९॥ 
रथदानं वस्त्रदानं वार्षभं दानमेव च । 
शय्यादानन्तुळादानं कल्पवृक्षाख्यक॑ परम्‌ ॥४३०॥ 
गोदानं रक्नदान्व पुष्पताम्बूळयोरपि । 

सुगंधं चन्दनमहो पबनोशीरसद्मनाम्‌ ॥४२९॥ ` 
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चुणकुङुमतक्कोल महौषधजलोकसाम्‌ । 
पद्मोत्पलरमाजाजिकह्वारहरिभूभुजाम्‌ ॥४३२॥ 
गुड़ाञ्यलवणक्षीरदधिकदेमचूलिनाम्‌ । 
हिरण्यरजतश्वेतकणिकाचटमालिनाम्‌ ॥४३३।। 
धनानामपि धान्यानां सप्तानां पंचकात्मनाम्‌ | 
मह्दचन्द्नकाष्ठानां कपू रेढामरीचिनाम्‌ ॥४३४।। 
दिव्यानां देवपुष्पाणां क्रमुकाणां विशेषतः । 
फळानामपि शाकानां भूषणानां विशेषतः ।।४३६।। 
कम्बलानां च दिव्यानां द्विपटानां सुपक्षणाम । 
उष्णीषोत्तरधार्याणां माध्यानां सुखवासनाम्‌ ॥४३६॥ 
तिरस्करणिकानां च रज्जूनां दीघेसूत्रिणाम । 
शोभनोभयतो मुख्या: सवत्सायाः प्रथक्पुनः ।।४३७।। 
गोसहस्रस्य चित्रस्य तिळपझस्य शूलिनः । 
शूलस्य दक्षिणामूत्तरयसच्छागमेषयोः  ।।४३८॥ 
हिरण्यगमसंज्ञस्य छांगलश्य कपालिनः | 


साशिकभ्राण( सलिगस्य /महामूर्त भस्मरुदराक्षयोः प्रथक॥४३६ 


पात्रद्त्तानि शास्त्रतः | 


प र * भह्मज्ञानाय केवलम्‌ ४४१ 
श्वरतुल्यकद्वारा नो चेत्तु "चे पुनः । 


कृतानि कामतःसद्विः तततत्कार्यकराण्यति ॥ ४४२] 


): 


| 
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य॒द्यत्कामनया कर्म क्रियते तत्तु तत्पुनः। 
सदूगमाच्छिद्रसगुणमलो भाशाख्यसंगुतम्‌ ॥४४३॥ 
सन्त्रतंत्रादिवेकल्यरहितं चेत्फल्यदः । 
यस्किचिदङ्गलोपेऽपि काम्यं कमे न सिध्यति ॥४४४।। 
अप्यनेकाङ्गविकळं क्रियते पारमेश्वरम्‌ । 

तत्कर्म सफलं सद्यः भविष्यति न संशयः ॥४४५॥ 
तस्मात्स द्विः सदाकायं कर्ममात्रं न संशायः(निरन्तरम्‌) । 
परमेश्वरतुष्ट्यथं चित्तशुद्धयर्थमाद्वतः(मात्मनः)॥॥४४६।। 
स्वीयस्य दानं कुर्यात्तु नान्यदीयस्य वस्तुनः । 
न्यायार्जितस्य द्रव्यस्य प्रदाने योग्यता भवेत्‌ ।।४४५। 
अन्यायेनाजितंद्रव्यं चौर्यव्यामोहनादिमिः | 
संप्राप्रमागतश्चापि दानयोग्यानि चाचरेत्‌ ॥४४८॥ 
क्तेन दानेन यथा परपीडा न जायते । 
वृथा तथा प्रकुर्वीत दान धर्माय तत्परः ।।४४६।। 
परपीडाकर॑ दानं दातुस्तम्राहकस्य च! 
उभयोर्ररकायैव फलिष्यति न चान्यथा । ।४५०॥ 
दानेन यस्य कस्यापि यथा पीडा व्यथा तथा | 
दःखमादिश्च संमोहस्तथा कुर्यान्नचेदू वृथा ।।४१॥ 
न सामान्यं धनं देयं अल्प वा महदेव वा । 
सामग्त्यवस्तुदानेन करिं विदति तत्क्षणात | 1४५२॥ 
यत्संदिग्ध॑ . पराखाद्य सराय वस्तु केवलम्‌ । 


अदेयमेव सतत यत्तद्धॅमेकभीरुणा ॥४४२॥ 
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शुद्ध सत्वेन सुस्पट्टमनाकांक्ष्यं परेरपि । 

यद्वस्तु दीयते तत्तु परलोकाय . युज्यते ॥४५४॥ 
यद्वस्तु स्यात्परश्राप्यं कालेन शानकेस्तु तत्‌ । 
अदेयं सवेथा प्रोक्त चोरस्तद््राहकश्च यः ।।४५५।। 
क्रयश्चतादृशस्येव वस्तुनः विधिचोदितः । ` 
कत्तंव्यत्वेन तद्भिन्नं वस्तुनो न कदाचन ।४५६।। 
राजतत्तुल्यतद्श्ृत्यतत््रेष्यपितृवन्धुभिः । 
तत्समेबलवद्भियददत्तं सिद्धयति संततम्‌ ।४५७।। 
तद्भिन्ने दु वळेरन्येः दत्तं यच्छास्त्रवर्त्मना । 
विशुद्वागमनं प्राप्त चेस्सिद्धयति न चेतरत्‌ । 1४५८] 
यस्य प्रदानकतृ त्व शास्त्रागमसुनिश्चितम्‌ । . 
तेनव दत्त सवत्र सिद्ध्यत्येव न चेतरत्‌ ॥४५६॥ 
प्रतिग्रहेण ळब्धाय भूमिग्रामोऽथ वर्णकः । 
माद्याख्यस्सीमनामा वा विद्यासंभावनादितः । ।४६०॥ 
तेषां प्रतिप्राहयिता यजमानस्स . एव हि 
कर्ता कारयिता चापि स्वामी गोप्ता प्रवर्त्तत: ।।४६ १॥ 
स एव सव कथित निग्रहानुमहादिकृत्‌ । 
यदि तेन कृतास्तेषु वृत्तयो वर्णकादिष । ।४६२॥ 
कालेन दत्तासद्यो वा ताः पुनःस्वेच्छ्याऽथचा । 
परभ्ररणया वापि स तासां पतिरेब हि । ।४६३॥ 
राज्ञा तथा कृताश्चेत्तु वृत्तयो द्विजहेतवे । 
सामान्यतस्तदा कत्ता तत्र राजा प्रभुस्सदा।॥।४६४।। 
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विशेषेण प्रदत्ताश्चततत्तन्नाम्ना प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
अंशभेदेन तत्रापि तदा सर्वे तथा मताः॥४६६ 
` तावन्मात्रस्य कर्तारः मिलित्वा निखिला अपि । 
तस्मिन्‌ ग्राम तु कर्तारो निम्रहालुम्रहादिषु ॥४६६॥ 
तत्तत्स्ववृत्तिष परं कठत्वं प्रथगुच्यते । 
स्ववृत्तिभिन्नवृत्तीनाँ न कत्तांरस्तु ते स्मरताः ॥४६७॥ 
भूमेग्रॉसादिरूपाया दत्तया सेन वान्यतः | 
प्रभुनेराजा कथितः कर्त्तारोग्राहकाः स्मरताः ॥४६८॥ 
` नेह्यावश्यकस्यकार्यस्यकत्तव्यत्वे झवस्थिते। | 
तदा राजैव तत्कार्य कर्त्ता सम्यग्भवेदूध्र्‌वम्‌ ॥४६६॥ 
` यतो हि जगतो राजा कर्ता दण्डयिता पिता। 
_पाळकश्च गुरुभीकृत्‌ निम्रहातुम्रहैकभूः ॥४७०॥ 
एकद्वित्रिचतुद त्तिमस्रभेदंजनाश्रयः । 
` ग्रामो यदि तदा तत्र तततन्मात्राधिक्रारिणः ॥४७१॥ 
नाधिकस्य तु कर्तारः भवेयुरिति शास्त्रह्मत! 
` सामान्यबळवत्कार्ये कत्तव्यत्वैन चागते ॥४७२॥ 
सव मिलित्वा कुर्व न्ति(रबीरन) एकबुद्ध्येव नान्यथा । 
` स स्वाभिकग्राममध्ये बृहत्काये निपातिते ॥४७३॥ 
स्वाम्युक्तवत्मना सर्वे तत्कार्यं साध्यमित्ययम्‌ | 
पक्षस्तु सवशास्त्राणां तत्र चापि स एव हि॥४७४॥ 
निर्वाहकः स्यादित्येव जाबाळादिमतं परम | 
- ` अस्वामिकग्राममध्ये क्ल॒पतद्विजनिरन्तरे ॥2७४॥ 
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न भिन्नग्रामिणा कार्यः क्रीतवृत्ति परिग्रहः । 
स्वीकारात्क्रीतवृत्तेस्तु व्रत्तिमद्भिविशेषतः । 
तस्मिन्ग्रामे न चान्येस्तु कृता यदि न सिद्धयति ।।४७६॥। 
ये प्रतिम्रहिणः पूवं साक्षात्कठ्‌ मुखात्परम्‌ | 
९ 

अत्युत्तमाः कत्तु तुल्याः तत्सकाशग्रतिग्रही ।४५७॥ 
तत्तत्समो दुबेळोऽयं यदि तेन समं कलौ। 
विवदेत्कायकालेपु सत्कार्येऽसौ महात्मभिः ॥४७८॥ 
समानमपि वादं यः श्रुतं श्रुत्वा तु शक्तिमान्‌ | 
तन्निम्रहमकुर्वाणो दुर्गति ` प्रतिपद्यते ॥४७६॥ 
यदि स स्वामिको ग्रामस्तदा तन्मतपूर्वकम्‌ । 


दानमाधि क्रयश्चापि कुर्वीतेव न चान्यथा ॥४८०॥ 
प्रामःसस्वामिको यो वा तस्मिन्वे तदनुज्ञया । 


क्रयादिदानकर्माणि कार्याणीति प्रचक्षते ॥४८१॥ 
पुत्रपोत्रज्ञातिबन्थुसामन्ताद्यभ्यनुज्ञया । 

शुद्धचित्तन यद्दत्त॑ तत्सिध्यति हि संततम्‌ ।४८२।। 
अन्वये सति भूदानं सहसा वनमाचरेत्‌ । 
सर्वेरालोच्य सर्वेषां पर्याप्ता भूस्थिता यदि ॥४८३॥ 


. स्वगोत्रिणां सपिण्डानां समालोच्यैव केवलम्‌ । 


वेद्‌शास्त्रस्मृतिन्यायाविरोधेन ततः परम्‌ ॥४८४॥ 
जनमत्या ज्ञातिमत्या बंधुमत्या सहादिष । 
सवषां पश्यतामारात्‌ न्यायाप्तधरणीं त्यजेत्‌ ॥४४५।। 
समीपज्ञातिदुष्टिश्चेद्‌ भूदाना द्विन्नगोन्निणाम्‌ । 

९ ७ ~ 
शक्यते हि तदा कत्तु'तद्दानं तु न चेचरेत्‌ ।४८६।। 
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दौहित्रसाम्यसात्रा येविभक्ता ह्यनु तस्य कुम । 
नेच्छेयुरेव धर्मेण तामिच्छन्तः पतन्त्यध:॥४८७॥ 
विभागा ज्ञातयस्सर्वे भिन्नभिन्नाः स्मृताःपरम्‌ । 
तत्तद्धनानां ते ते स्युःकर्तारश्वप्रथगग्नहाः ॥४८८। 
अपुत्रस्य धनं ज्ञातेविभक्तस्याखिछं भवेत्‌ | 

दौ हित्रस्येच धम्मेण न ज्ञातेस्तु कथंचन ॥।४८६॥ 
ज्ञाती खलु सगोत्रस्य धनाथं प्रेतकम यत्‌ | 
तावन्मात्रं करोत्येव प्रत्यब्दञ्च न चेतरत्‌ ॥४६०॥ 
दौहित्रश्चेद्धनाभावेऽप्यस्य सर्वेषु कर्मसु । 

पुत्रेण समतो नित्यं स्वविवाहानिलेऽहूते ॥४६१॥ 
असाधारणके मुख्येञप्यम्रौकरणपूर्वकम्‌ । 
सर्वश्राद्धानि नित्यानि करोत्येवाजुगुप्सितः ॥४६९॥ 
अमात्यो न तथा क्कापि कि करोति स्वगोत्रिणे | 
तस्मादभावे दोहित्रजनस्य किल तत्परम्‌ ॥४६३॥ 
असुतस्य धन॑ तत्तु प्रयासन्नः सपिण्डकः | 

यो बा सतु गृह्णीयादिति वेदानुशासनम्‌ ।।४९४॥ 
दौहित्राणामनेकेषां समबाये तदा किल | 

( श्राद्धानि नित्यानि करोत्ये वा जगुप्सितः )। 

यो वाञ्स्यन्तँ निर्धनः स्यात्‌ सधमेंण हरेद्वनम्‌ ॥४६५॥ 
समवाये निर्धनानां सवं एव यथांशतः। 
पुनश्च निर्धनेष्वेषु धनिनस्तस्यतन्मनः ॥४६९॥ 
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यथा भवति (बदन्ति) तद्रीतिमनुसृत्य न चान्यथा । 
चरेयमिति सश्रीमान्‌ कपिलो व्याजहार ह ॥४६७॥ 
दौहित्रं एव सर्वेषां पुत्राणामुत्तमः स्मृतः । 
तत्समस्त्वोरसस्तञ्ञः सुतश्चापि तथाविधः ।।४६८। 
अपुत्रो बहुवृत्तिश्री: विभक्तो ज्ञातिगोत्रिभिः । 
वृत्तिदान॑ प्रकुर्वाणो यथेच्छ कर्तुमर्हति ॥४६६॥ 
सम्रामज्ञातिसामन्तादायादानुमतेन वै । 
मेघपुष्पसुवर्णाभ्यां काय भूदानमेककम्‌ ॥४५००॥ 
सर्वाण्यन्यानि दानानि शास्त्र स्वीयानि छंदतः । 

तुष्ये परमेशस्य कार्याण्येवान्बहं यथा ।५०१॥ 
यथा वा कन्यकादाने गोत्रभिन्नमनन्तकम्‌ । 
तथाच्युतपद्प्राप्तिसाधनं कथितं तथा ॥५०२॥ 
स्वगोत्रम्मुख्यतो ज्ञेयं भूमिदानं पुरातनैः । 

कृतं कारयितः्चापि शास्त्रज्ञेरपि नैकधा ॥॥५०३॥ 
उक्त प्रोक्त प्रगीतं च सामादि त्रितयेन च । 
अभावे पुत्रयोवशे भूमिदानं ततश्चरेत्‌ ॥५०४॥ 
सति वंशे वृत्तिदानं क्रयो वा तस्य नाचरेत्‌ ॥ 
जाता जनिष्यमाणाश्च गभस्थाश्चापि देहिनः ॥४०१५॥ 
ृत्तिमेवाभिकांक्षन्ते तस्माद्वृत्ति प्रपाल्येत्‌ । 
अन्वये सति पुत्रस्य पुत्रिकाया विशेषतः ।। ५०६।। 
वृत्तिरूहं सुवं मोहाइत्वा निरयभाग्भवेत । ` 
विचक्षणो भूमिदाने' शक्तस्तनयवर्जितः ।५०५७॥ 
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सगोत्रेभ्यो दिशेषेण दद्यात्‌ भूमि सदक्षिणाम्‌ । 
भूमिदाने ्राठ्पुच्राः भ्रातरःपितरस्तथा 11५०८ 
पितामहाः पिठृव्याश्च प्रद्ठेष्टारोऽपि पात्रताम्‌ । 
प्रयान्ति च पादाब्जं प्रापकाः प्रभवन्त्यपि ।।५०६।। 
तस्मात्संततिविच्छित्तो भूमिदानं सगोत्रिषु । 
कुर्वीत धर्म्मतो गत्वा संप्राथ्यनां दुरात्मनः ।५१०॥ 
विशेषण तु विद्वांस' त्यक्तवेरो हरि स्मरन्‌ । 
कुर्यादेव ततो याति तद्विष्णोःपरम पदम्‌ ॥५११॥ 
निवारितो दानकाले न तद्दानं समाचरेत्‌। 
ज्ञातिपीड़ाकरं दानं महारौरवदायकम्‌ ॥५१२॥ 
यज्ज्ञातिहृत्तुष्टिकरदानं शिवपदप्रदम्‌ । 
विदुषो ज्ञातिबन्धून्वा स्वयमज्ञो बलापि वा ॥५१३।। 
निगृह्य भूवृत्तिबन्धुदानं सदूगतिवारकम्‌ । 
विभक्तेष्वपि विद्वत्सु भ्रागृतत्पुत्रकेष्वति ॥५१४॥ 
महत्सु सत्सु तिष्ठत्छु नरो नारीसमोऽपिवा । 
श्रोत्रियाश्रोत्रियौ मूढो विद्वान्वा वेदपारगः ॥५१५ 
यः कोऽपि भूमिदानं तत्तेभ्य एव समाचरेत्‌ । 
सर्वो ज्ञातिजनो नित्यमसंततिधनाथ्येति ॥५१६॥ 
तस्माद्रिक्थं भूमिरूपं ज्ञातये देयमेव हि। 
विभक्तरूपा विभवा मध्यप्राप्तसुवृत्तिका ।।५१७) 
बहुन्ञातिमती साध्वी मरयमाणापि सुत्रता | 

> जलदूभूमि चिनाह्ञांतीनन्येभ्यो न . निवेदयेत्‌ ५१८ 
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परं तद्विषये तृष्णी कलहं नेव कारयेत्‌ |, 


विभक्ता विधवा साध्या देवाससंप्राप्तसत्कुलाः ।। ५१६ 
अवशादागतमहावृत्तिमत्यश्चतन्मुखात्‌। 


' संग्राप्त्येकमह्दागर्वाः कुमत्यो धमंबुद्वितः ॥५२०॥ 


* ता एता निखिला ख्याताः भूतानामधिकारकाः ॥५२६॥ 
पाकक्रिया दूरगाश्च भत्तव्यास्साधुवृत्तय: । 


अधममेव कुर्वन्त्यः स्वजनट्ठेपतत्पराः । 
दानविक्रयकायक्रयोग्यता रहिता अपि ।।५२१।। 
तस्कायकत्र्यौ दुवोधमहिम्नायाः खलाश्रयाः । . 
ता विलोक्य प्रयत्नेन धार्मिको नृपतिः स्वयम्‌ ।।४२२॥ 
देशात्मवासयेत्सद्यः तत्मतिग्राहकानपि । 
विधवानामनाथानामज्ञातानां च केवलम ।५२३॥ 
पाककृतं तथा नाद्यात्‌ सतीनामपि : संततम्‌ । . 
रंडापाक सदात्याञ्यं प्रबदंतिमनीषिणः ।।५२४॥ 
रडावहुविधाज्ञेयाः पाकायोग्याः सदा सताम्‌। . 
अज्ञातानामकाः काचित्‌ काचिप्प्रज्ञातनामका ।।५२५॥ 
स्प्टासपृष्टा न्टसुता सत्पुत्रा चेति सूरिभिः । 


या भतार्‌ न जानाति साज्ञाता कथ्यते बुधेः ।।५२७॥ 
अत्यतबाल्यसंप्राप्वधव्यात्यंतपापभू: | 


या विजानाति भर्तार नाऱयत्किमपि केवलम्‌ ।। ५२ 
सा विज्ञातेति विख्य़ाता विधवा सञ्चरित्रका । 


रंतिसात्रेण आ : मतः रध्य ` प्रतिपद्यते ItxRel 


FE Ly) 1.७५ 
REE 4 
‘3 


०० 
sg 


न जितस्त्रीणांश्राद्वपाककरणेदोषवर्णनम्‌. २५७६ 


सुखदोपनिमित्तेन स्पृ्टायाविधमुच्यते । 

पश्चात्तु रजसो भत्तुः संगम्प्राप्य या वशात्‌ ॥५३०॥ 
बेधव्यं समवाप्रोति सा स्पृष्टा विधवा परा। 
नष्टप्रजा काचिदेवं विधवान्या मनीषिभिः ॥५३१॥ 
नष्टपुत्रेति सम्प्रोक्ता चायोग्या पाककमणि । . 
एबं सपुत्रिणी चापि स्वभत्तुमरणात्परम्‌ ॥५३२॥ 
वैधव्यं समनुप्राप्ता सत्युत्रविधवा स्मृता । 

सपुत्रा विधवा या तु तया पाकः कृतस्तु यः ॥४३३॥ 
स स्वीकायो हि निखिलैः रण्डापाको न च स्मृतः । 
सर्वा रण्डा:पाककृत्ये दूःपिता स्युर्मनीषिभिः ॥५३४। 
ताभिर्यदि कृताःपाकाः कमिणां ब्रह्मयादिनाम्‌। - 
त्रॅवणिकानां गृहिणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ५३ 
न भक्षणेकयोग्यांः स्यु वेद्याय च नाकिनाम्‌ | 
चळीनामपि होमानां नालमेवेति वेदहृत्‌ ` ॥५३६॥ 
रण्डापाकेन यो मोहाइ्दवतानां निवेदनम्‌ | 

होमं वलि तथा भिक्षां कव्यं हव्यं न भोजनम्‌।।५३७। 
न्राह्मणानां स्वस्य चापि कुर्याद्वाकारयेदपि।' ` 
तत्स व्यर्थमेव स्याप्रत्युतप्रत्यवाय्यपि ।।५३८1॥ 
भवत्येच विशेषेण तस्मात्तासां ` प्रमादतः 
त्यजेदेव विशेषेण. पार्क कृस्नं विशेषतः 1४३६॥ 
तत्कृतेन - तु. पाक्रेन यो. मोहाज्ज्ञाववर्जित/॥ल ` 
-. श्वाद्ध-- करोति.” पित्तरः-:- तत्क्षणात्तस्य केवलम्‌ ॥४४०] 
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प्रपतन्त्यतिघोरेषु नरकेषु न संशयः | 
रंडा वेदिककर्मा(0)णां सतां सुमहतामपि ॥५४१॥ 
सवंथेव न योग्यास्तास्तेष कर्मसु तन्सुखम्‌ । 
कर्मादौ कर्ममध्ये वा सवथा नावलोकयेत्‌ ॥५४२॥ 
अस्वातन्त्र्यं स्वतःख्रीणां सवंशास्त्रैः्रचो दितम्‌ । 
विधवानां विशेषेण र॑ंडानामपि तत्र च ॥५४३॥ 
न कुत्रचित्सद्धमंष यदि ताः पिठ्मातृतः । 
भ्राठृतो भत्तृ तो वापि भूमहङ्भाग्यवत्तराः ॥५४४॥ 
तदा ताभिविशेषेण धने:स्वीये: क्रमागते: । 
सतीपथेच संप्राप्त यत्य कस्य च देहिनः ॥५४५॥ 
अपीडाजनकेरेव धर्मः कत्तु हि शक्यते । 
भूमि वान्याखिछान्येव दानानि धनवाससाम्‌ ।। ५४६ 
भूषणानां च पात्राणां राय्याखट्वान्नसाधनाम्‌ । 
कुर्यादेवान्वहं भक्त्या दिव्यनामस्मृति पराम्‌ 11५४५७ 
खानोपवासनियमगुरञजुश्रूघणादिकम्‌ | 
सद्गुरूक्तिवच: श्राव्यं पुराणश्रवणं तथा । 
शक्तौ सयाँ तटाकादिप्रतिष्ठा सुरसद्मनाम्‌ ॥ ५४८! 
वक्षोघस्थापन मागे तीर्थचयों तदा तदा । 
कुर्यादिव स्थबन्धूक्तवचनान्महतामपि ॥४४६॥ 
भूभिन्नमखिलं दातु' तयैव किल शक्यते | 
Rr यदि भूः प्राप्ता मातृतो भ्रातृतस्तथा । ५५० 


विधवास्त्रीणांकृत्यवर्णनम्‌ २६८१ 


भतु तो वा तदा तां कुं स्वपश्चात्सा यथा पुनः । 
तत्तदर्गगता सम्यक्‌ तथा यन्लेन भीतितः ॥५५१॥ 
कुर्यादेव न चेत्सेयं भूमिहत्यपि जायते। . 
तीर्थकोटिसहस्नेस्तु ब्रतकोटिशतेरपि ॥५६२॥ 
यज्ञकृच्क्रसहस्रौघैः भूमिहन्त्री न शुद्धथति । 

न भूमिहरणात्पापमन्यत्किमपि न विद्यते ॥५५३॥ 
भूमिहत्ती स्वयं राजा यत्नेन प्रविचार्य वे। 
सर्वस्वहरणं कृत्वा चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥५५४॥ 
अपराधसहस्राणि कृतानि वनिताजनेः । 
क्षन्तव्यान्यखिलान्येव धरित्रीहरणं विना ॥५५५ 
कदाचिद्विधवासाध्वी सपुत्रा भत्तु भाग्यका । 
सोमपीथिन्यम्निचिञ्च संजाता नष्टभत्त का ॥५५६॥ 
बहुशिष्यधनाम्रामवती पतिमहत्वतः । 

ताइशी कुलविच्छित्तो कुरज्ञात्योघबंधुमिः ॥५५७। 
संप्रार्थिता सर्वशिष्येः पुनरन्येमंहात्मभिः । 
वंशोद्धरणकार्याय महत्तत्सुकृताय च ॥५१०।। 
सर्वज्ञातिमहाबन्धुजनमद्या सगोत्रिणम्‌। 
प्रत्यासन्नं सुतं कृत्वा स्वकुलं स्थापयेदिति ॥५५९॥ 
अतिगुह्यमिदं शास्त्रं प्रसिद्ध वेदशाख्योः । 
कण्यकाश्यपकाणादकपिलैः समुदाहृतम्‌ ॥५६०। 
ताइश्येच तथा कुर्यात्‌ नान्यावारा तु लौकिका । 

या काचित्माक्ृतायल्पा तादृकतत्करणे बहु । ६६९ 
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साधन प्रवदाम्यद्य तदाद्यं तु महत्कुलम्‌ । ` 
सुमहाधंनसंपत्तिः सहस्राधिकगा परा ॥ ५६२] 
पश्चात्तु ग्रामरूपस्य भूमिभागस्य संस्थितिः । 
सुमहाशिष्यसंपत्तिः बन्धुसम्पत्तिरेव च ॥५६३॥ 
सवेक्रतूनां सम्पत्तिः धर्मसम्प त्तिरीद्ृशी । 
सर्वधामप्येकदेव सर्वमत्यैकसंपदा | 
संयुक्ताशचेत्तथा कतु ताद्रगम्निचितस्सतः ।।५६४।। 
धमपत्न्या: संघटते न चेदेवान्यदेहिनः । 

अयं हि तनयोद्वारः मथनान्मिथिळो यथा ॥ ५६५॥ 
पुराभवत्तथा चोक्त आर्षः सर्वपुराणग: । 
उपमारहितः कोऽपि तादृश्येव हि शक्यते ॥५ ६६॥ 
कत्तु तथा तादृशेन चोपायेन च शक्यते । 
महद्भिस्ताइरो दिव्ये; पूवोक्त रखिलेरणेः ।।५६७॥ 
न चेदेकेन लोपेन सतीनामतिदुर्घटः । 
पृत्रोद्धार इति ज्ञेय: दरिद्राणां सुदूरतः 11५६८ 
पनभाममह्ाशिष्यबन्पुश्रीक्रतुशून्यतः | 

छ शक्यते हि रंडांया: पुत्राद्यखिलसंपद: ।।५६६।। 
डान सततं धर्म: उद्यात्परमेव बे । 
नित्यस्नानं - वेद्यवंधुसंनिधावेव संततम्‌ 


।।५७०॥। 
निवासो ` गुह्यसंभाषा सच्छश्रूबा सदाश्रयः । 


' चतुर्थकाल्भुक्तिञ्च द्धिक्षीराज्यवजनम । ।५७१॥ 


ete," “bin 
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सुगन्धवस्त्राळंकारगीतादीनां विसजेनम्‌। .' " 
ताम्बूंछाञ्जनपुष्पाणां सन्ततं दूरवर्जनम्‌ ॥४७२॥ 
खटचतह्पादिशायनं शारीरोद्वतन॑ स्रजम्‌। 

अथाञ्जर्न चोष्णवारिस्नानमभ्यंजन तथा ॥५७३॥ 
पुनरन्यानि सर्वाणि वस्तूनि न च कामयेत्‌ । 
दुराळापं दुष्टचितां निम्रहातुग्रहार्थताम्‌ ॥५७४। 
पुण्याधिकारकल्याणयज्ञकायाँदि कतृ ता । 

कुबेती ताडनीया सा तत्स्वीयगुरुसजने: ॥५७६॥ 
शारं च लवण दिव्यं मधुर सूपकंदरे । 
वर्शीयित्वा विशेषेण तिक्त कटुकमेब च ॥५७६॥ 
प्राशयेद्गोजयेन्नित्यं ग्रासार्धेनेब जीवनम्‌। 
आपषट्टिवर्पपर्वतमेवं काळं प्रयत्नतः ॥५७५ 
( विशेषानयनंकार्या पश्चात्कार्याङुगुण्यतः )। 


प्राणवृ्ति प्रकुर्वीत वयसश्चरमे ततः । ।५७८॥ 


यथारुच्यशनं कुर्याद्‌ गुरुवृत्तो रता भवेत्‌ । 

सा ज्ञातिगुरुबन्ध्वादिसचिन्ता निपुणा भवेत्‌ ॥५७६॥ 
यदि गुर्वादिसचिन्ता रहितातीव केवलम्‌। 
याजमान्यं समाश्रित्य स्वीयान्शृत्यवराञजडान्‌॥५८०॥ 
पितश्रात्रादिदुषटौघान्‌ परिवारान्विधाय च 
व्याह[दिकारिणीभूत्वा मदीयस्याखिलस्य वे ॥५८१॥ 
द्र्व्यस्य मूमिसुख्यादेरहमेवाधिकारिणी | 

इत्येवं प्रवदन्ती वे ` बालर॑डाधिक़ा खला ॥५८२॥ 


कपिलस्मृतिः 
दानादिव्यपदेशेन खवशस्थितमेदिनीम्‌ । 
स्वजनेर्म्नाहयंत्येषा कुलत्री परिकी तिता ॥८८३॥ 
स्वभठ्‌ कुलसंजातविद्ठजञनविरोधिनी । 
तदीयवृत्तिभूभाग्य श्रीसंपद्दिनिवारिणी । 
खभट त्वेकसंबन्धमात्रेणेब पुरस्कृता ॥%८४॥ 
कुलप्रतिष्ठानाशाय पापेषात्र समागता । 
तामेनांधामिकोराजा धर्मान्न्यक्कृत्य सत्वरः । ।%८%॥ 
प्रवासयेच्छिक्षयेद्वा तद्ठाक्यान्यन्यथा चरेत्‌ । 
तदीयपरिवाराणां यथा शिक्षा समाचरेत्‌ ।।५८६। 
तामुद्िश्य च ये मूर्खा जीर्वति वरसंज्ञिका: । 
उस्षःपशावास्तुच्छाः श्वाबिदो वापि गर्दभाः ।।५८७। 
अज्ञाताख्यज्ञा तिरंडाकृताभिस्तां(स्सां) मनीषिणः । 


एको दिष्टो प्रशंसंति नवश्राद्धे षु षट्स्वपि ।।५८८।। 


भज्ञाता रण्डयाचोन्नं (१) कृतं यत्तु विशेषतः । 
नग्न(वश्राद्ध प्रशंसन्ति जीवश्राद्वे च सन्ततम्‌ ।।५८६।। 
र्मशानबल्ये चापि वेदिकिबल्येऽपि च । 
स्टटासष्टाख्यकाभ्यान्तु यद्धक्त परिकल्पितम्‌ ॥%६०॥ 
तद्योग्यं षोडशाख्यानां श्राद्धानां तद्गुणस्य च । 
जशुरद्रगणद्व इयोरप्येवंसुनिश्चित ॥ ६६१ _ 
अवशिष्टवृषोत्सर्गशासत्रयोर॒पि तत्पुनः। . 
श्राद्धस्य नष्टपुत्रा कृतं वरम्‌ ॥५६२॥ 


I | 
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झीवपुत्रा. तु या नारी व्रिधवेति .न चोच्यते। 
पतिपुत्रविहीना या विधवेत्युच्यते बुधेः ॥५६३॥ 
पतेः सूनोर्बिनाशेऽपि या नारी सोमपीथिनी । 
भर्त्राभ्रिचित्स्यात्पूवं वै तपखिन्यपि केवलम्‌ ॥५६४॥ 
महाकुळप्रविष्टा चेत्‌ तादृशस्य तु पुत्रिका । 
अयाचकान्नदातीव विद्व्ननमता सती ॥५६५॥ 
सा दंपती समा नित्यं सर्वबंधा रमैव सा । 
तस्यास्स्यात्सर्ववेदोक्त नित्यकर्मसु केवलम. ॥५९४॥ 
अधिकारस्तथा तस्माप्युत्रस्यापि परिग्रहम्‌ । 
प्रयासन्नं सपिण्डेषु विच्छित्तौ संततेस्तथा ॥५६१ 
विद्ठदनहुज्ञातिशिष्यवन्धूपकरणाय वे । 

प्रकतु' शक्यतेऽतीव तेषां प्रार्थनया परम्‌ (५९८ 
याभिस्ताभिसंतट्विन्नाभिः नारीभिः त्रह्मचारिभिः । 
वर्णिभिगृ हिभिर्वापि दूरपन्नीजनेरपि ॥५६६॥ 
पतिभिर्नष्रपल्लीकैः विधवाभेदवृन्दकेः । 

परिग्रहं तं पुत्राणां न कार्यं सर्वथेब तत्‌. ॥६००॥ 
कृतो यदि तथा सूनू रंडागर्भसमुद्धवः । 
भवेदेब न संदेहः स इत्थं ब्रह्मवादिमिः . ॥६०१ 
तप्रसूतिप्रजननयोग्यतापात्रयोरपि । 

पुत्रमाह्रस्तदानीं च भविष्यति न चान्या ॥६०२॥ 
तत्मसृतिप्रजननयोग्यता ब्रह्मचारिणः । 

तेवा. त्रतिनोबापि विधवादेः कथं भवेत (६०२४ 


` कपिल्स्मृतिः 
रंडाभिस्ताहशीभिस्तु कृतं पाकं विगर्हितम्‌ । 
गृहीत्यजे द्विशेषेण देवे पित्र्ये च कर्मणि ॥ ६०४ 
स्नुषा वा सोद्रोवापि मातुळानी पितृष्वसा | 
मातृष्वसा -ज्येष्ठपल्नी सोदरा वाथवा पुनः ॥६०४॥ 
पितृव्यपत्नी भगिनी तादृश्यो यदि संकटे । 
देवपेठ्ककार्याय तासां पाकं न दुष्यति ।।६०६॥ 
निशाकृतो रंडपाकः न प्राश्यस्सवंदाभवेत्‌ । 
सवेषामपि वर्णानामाश्रमाणां विगर्हितः ॥६०७॥। 
पन्नीसहो दराशवश्रूखस्रमातृप्थग्भवाः । 
प्रजावती गुरुपक्नी पुरोहितसती यदि ॥६०८॥ 
श्याळकस्यसती दोहित्रस्यभार्या तथैच च । 
सातुळानी पितृव्यस्य पत्नी तस्यास्सहोदरी ।।६०६॥ 
भातुल्त्यस्नुषा कन्या सपिण्डाया: समीपकाः | 
तादृश्यो यदि तासां च पाकं रात्रिकृतं तु यत्‌ ॥६१०॥ 
भुक्त्वा तु संकटे विद्यात्‌ मृत्यु्जयमनुं शिवम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पुनः श्रीमान्भवेदयम्‌॥ ६१९ 
रंडा यदि स्नुषा तां वै श्वशुरोऽन्वहमेव वै । . 
दानमानादिसत्कायेस्तन्मन: परितोषयन्‌ ॥६१२॥। 
प्रपालयेत्तां यत्नेन स्वयं 'पत्नीप्रजायुत: । 


| सत्माठनातूतत्मरदानात्तन्मनस्तोषणादपि ॥६९३॥। 


. जन्मजन्मसुदीर्घायु: प्रजाबानू धनधान्यवान्‌ । 


नित्यभव्यः नियश्रीमान्निराकुल: ।।६१४। 


TD 0 ७». 
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भवत्येच न संदेहस्त तस्तत्तु तथाचरेत्‌। 


` यः श्रीप्रजा धनपशुदीर्घायुभगवत्परः ॥६१५। 


स रण्डानां स्वकीयानां प्रपाल्यानां विशेषतः । 
तन्मनस्तोपणं . कुर्यात्तद्याचितवसुप्रदः ॥६१६॥ 
भवेदेवान्वहं भित्वा मुक्तोऽयं तावता श्रिया । 
संवृद्धः प्रभवेदेव नात्रकार्याविचारणा ॥६१७। 
या: पाल्याःशाम्जतो रंडाः विहितत्वेन चोदिताः । 
जामयस्ताः प्रकथिताः तदूदु:खाद्अहिणो5निशम्‌ | 
व्याधिदु :खंदरिद्र्‌ च दौर्भाग्यमतिवर्थते ॥६१८॥ 
ताइङ्सातृस्वस्र्रा टपल्नीपार्क कृतंक्षपा । 
प्राश्यंगत्यंतराभावात्तस्मिन्सत्यां न चाचरेत्‌ ॥६१६॥ . 
विश्वस्तया समासीनो वीतिदेतोर्महवात्ममिः | 
श्मशानाभिंसमोज्ञेयो गृहिणो वैदिके जगुः ॥६१०॥ 


विश्वस्तया समासीत जळंभवनलेपने । 


पात्रपादक्षालनाय पण्डुढक्षालनाय वा । ।६२९॥ 
शाकवस्रक्षालनाय भवेद्वागोमयाम्भसे । ` 
तदानीतं जल जातबालानां हायनान्तरे ॥६९२ 
यद्य्‌ ष्णयित्वा स्नानाय कलपयेयुस्तदान्यतु । 
बुद्धिरलपा मह्दामंदा तथायुम्र दिने दिने ॥६२३॥ 
भवेरक्षीणंततस्तस्मात्तत्कमं विनिवत्तयेत्‌। . 
तदानीं तेन पयसां झुंभकमंसु मोहतः ॥ ६२४! 


कपिलस्मृति: `` 


नीराजनं . प्रकुवेन्ति ये वा ते दुःखभागिन: । 
कर्ता कारयिता तो ते सर्वे स्ुर्नात्र संशय: ॥६२५॥ 
तेषां तु सततं कर्म निलस्नानात्पर॑ सदा । 
नामस्मृतिनित्यकमबृद्धत्राह्मणसेव नम्‌ ॥६२६॥ 
देवग्रहेरंगवल्ली करणं व्रतकर्मणाम्‌। 
अनुष्ठानं सतीवाक्यश्रवणं तत्समागमः ॥६२७॥ 
सत्यांशक्तोत्रीहि यवमाषमुदूगादिगोपनम ॥६२०॥ 
( समीकरणमेतेषां पयोदश्विद्यादिरक्षणम्‌ ) 
समीकरणमेतेषा वस्त्रकंचुकयानिनाम्‌ । 
चूतसारंगचारुण्डशलाटूनां च खंडनम्‌ ॥६२६॥ 
खंडितानां पुनस्तेषां ळवणादिमुखैःपरैः । 
वस्तुभियोजनद्वारा तत्रक्षणमुखादिकम ॥६३०॥ 
निखिळानामपक्कानां पैष्ठा वहननादिकम |, 
चूर्णानामपि कल्कानां करणं कर्मकारकम्‌ ॥६३१॥ 
पुनस्तेषु सदा प्रोक्त' चोष्यखाद्यादिवस्तुषु । 
भद्टयभोज्यादिषु तथा सर्ववस्तुषु संततम्‌ ।६३२। 
प्रावीण्यं प्रापणं नित्यं प्राकट्य घी उच्यते । 
अतिरंडा महारंडा ्ुद्ररंडास्त्रिधापुनः ॥६३३॥ 


- चोदिता यास्तु तासाश्च स्वरूप व्ण्यतेऽधुना । 


अन्यगोत्रप्रदत्तस्य क्त्र विधवा यदि .॥६३४॥ 
भवेत्तु शेशवेज्त्य॑ते सातिरंडा प्रकीतिता । 
दीघकाल ताहशेन भन्रास्थित्वा सुतं ततः ॥ ६३६॥ 


रर... वी 
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विश्वस्ता प्राप्य भवति महारंडेति साखिलेः। 
महद्भिः कथिता पापा निरीक्षया भद्रदूषिणी ६३६ 
सगोत्रदत्ततनयकलत्रं नष्टभद कम्‌ । 

असुतं पतिसंयोगरहितं स्यात्तदाख्यकम्‌ । ॥६३७॥ 
तिसणामपि चेतासामन्वहं मनुरत्रवीत्‌। 

भक्षणे कवलानां वा स्वातत्र्य नेति सवेदा ॥६३८॥ 
नित्यास्वतंत्र॑ नारीणां विश्वस्तानां विशेषतः । 
तत्रापिबाळरंडानामेवं सत्यत्र कि पुनः ॥६३६॥ 
स्थावरे क्रयदानादिकृत्येष्वासां तु दूरतः । 
अघिकारस्यास्स)विज्ञेयः चोदितो निखिलागमेः ॥६४०॥ 
तस्मात्तु तत्कृतं राजा दानमादि क्रयं ठु वा। 

सर्व मिथ्यापयिल्बैव स्वस्थाने विनिवेशयेत्‌. ॥६४१॥। 
रंडाकृत॑ भूमिदानं यत्तद्यज्ञोपवीतकम्‌ | 

नीराजनं वेदमन्त्राशिषस्सिध्यन्ति भूतले ॥६४२ 
राजा प्रभुभूमिदाने तत्समस्सचिवादिकः । 
राजस्वीकृतभूभागो विप्रादिद्र भवेदपि ।॥६४२॥ 
विछुद्धागमसंप्राप्त घरणीं सर्वेजातय: । 

दानंकत्तु शाक्नुवन्ति विवादे रहिते यदि ॥६४४॥ 
बिवादशून्यदत्ता या धरणीग्राहकस्य सा । 
सिद्धयत्यत्र पुन्नोचेत्‌ स्वीकृतापि न जीयंते ॥६४५॥ 
दानांदियोग्यताळव्धभूमिः पुंसो न च स्त्रियः । 
सर्यकत्यस्य सतस्य तस्यैव सततं भवेत ॥६४३॥ 
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पितणां ` तनयद्ठारा . तदणं. 


क्रप्रिळस्पृतिः 


भूस्त्री तस्याः . प्रदानेऽस्याधिकारः पुंस . उच्यते । , 

न स्त्री स्त्रियं स्वयं दातुं कथं शक्तोति धमत: ।॥६४७॥ 
पु सश्चेद्वनितादानेडधिकारो नित्य उच्यते | . 
सवेषां. सम्मतिश्चात्र मुख्यत्वेन निरूपितः । 1६४८ 
भतु: पुत्रस्यपौत्रत्य न्तुः पित्रोर्मतेन चेत । | 
भूशदानेऽधिकारःस्यात्‌ वनितायाश्च संततम्‌ ॥६४६॥ 
इत्येवं धमतःप्रोचुः निर्विवादेन चन्न तु। 
पुरुपस्यापि तद्दाने नि्विवादेऽधिकारिता 11६५८] 
विवादेत्वधिकारिरबं न सिद्ध्यति कदाचन ॥६१॥ 
( पित्रापुत्रेणयन्मुखेराप्ो: त्रह्मचर्यात्पर॑ परम्‌ ) | 

( ब्रह्मचयणधियानित्यं कृतान्यपिविवादेत्वधिका )। 
पित्रापुत्रेणभर्व्रा वा नप्त्रापौत्रेण वा सदा ॥६५२।। 
स्त्रियस्सनाथाः कथिता: रंडाःसयुशचेत्ुरो दिताः | 
अनाथा हि कथं तासां भुवोदानेऽधिकारिता ॥६४३॥ 
याजनेनाध्यापनेन . प्रतिम्रहमुखेन च। 
विशुद्धागमसंग्राप्तभूवत्तौ च सदा द्विजः .।।६५४।॥ 
निवसन्नित्यकर्माणि कुवन्धर्मण 


हा हु देवताः । 
संप्रीणयन्सुखेराप् ' नह्मचर्यात्परं परम ॥ ६६ 
न्रह्मापणधिया नित्यं. कृतान्यपि विभावयन्‌ |. 


चतुंसंगतः ॥६४६॥ 


अपाकुवन्‌ शास्त्रमा्गात्‌ कृतार्थ: , प्रभवेदांपे |. 


अश्रोत्रियों: नियत ; नाहिताप्निरसोमप; |।६५७। 
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अमंत्रदग्धो न भवेद्मंत्रो, न क्षण भवेत्‌ । 
'अनाश्रमी क्षणं तिष्ठे पुत्रवाँश्चेदनाश्रमी ८ ॥६४८॥॥ 
न भवत्येव यदि सः श्रोत्रियोऽयं विचक्षणः ।. 
तथा““तस्य सततं ब्रह्मवादित्वमेव वै ॥६५६॥ .' 
मवेन्नित्यादिताग्नित्वं विधुरत्वं च नेव हि। ` 
श्रोत्रियत्वात्पुत्रगतात्कृतकृत्यः पिता भवेत्‌ ॥६६०॥ 
दशभार्यो5प्यप्नीकस्त्वसौ तनयवजितः । | 
तथाविधो दशसुतःस्वयमश्रोत्रियो यदि ॥६5१९॥ 
भवेदजख्र:पत्नी कः श्रोत्रियश्चेदसो ततः । 
“नष्टभार्योडपि न भवेदपल्रीकः कदाचन | ६६२ 
तत्र चेत ब्रह्ममेधाद्या याप्ययं तु विशेषतः । 
सपत्नीको ब्रह्मनिष्ठः सोमयाज्यपि चोदितः ॥६६३॥ 
पुत्रिणःश्रोत्रियस्यात्र नापत्नीकत्वमुच्यते । 
पत्नीवत्व॑ तु यज्ञस्य नेनेन्द्रस्याठुबाकतः ।॥। ६६४ 
चोदितं श्रुतिवाक्येन तादक्पत्नीत्वमस्य च ' 
श्रोत्रियस्य सदास्तेव(0)विशेषेण पुनः किल ॥६६५॥ 
तदू ब्रह्ममेधाध्यायी चेदुपमारहितः परः! , 
(संशयोवर्त्तते दृतं श्रोत्रियो तो. मनीपिभि)) । त्तिती 
(सपत्नीक इतिप्रोक्तः पुत्रवान्‌ चेद्विशेषतः).। . 

न पुत्रेण समोधमेः न ` पुत्रेण समःक्रतः |. 
दिनिद च. ज्योतिष्टोमादग्र/समाः ५) 


` २५९२ 
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सर्व सपुत्रतुलिताः जिताः पुत्रवताखिला: । 
भूभुंबःस्वादयोळोका: तपःकृच्छा त्रतादयः ॥६६८॥ 
योगी ब्रती पुत्रवान्‌ स्यादतोनित्यमतंद्रित: । 
तत्युत्रोत्पत्तये यत्न मनोवाक्षायकर्मभिः ॥६६६।। 
(स्वकी यदेबताध्यानं ` पूजातसप्रार्थनादिभिः) । 
अदृष्टयत्नशतकेरन्वहं काय एव वे ॥६७०॥ 
तदुत्पत्या. क्षणान्मत्यो मुच्यते पैतृकादृणात्‌ । 
यद्यजाते तु तनये सवेयत्नसहस्रत: ॥६७१॥ 
सव्ाउजादिपतरेषु पुत्रमेकं परिग्रहेत्‌ । 

ज्येष्ठमन्त्य वर्जयित्वा मध्यसेष्वेककं सुतम्‌ ॥६७२॥ 
परिगृह्यविधानेन होमपूर्वादिना ततः। 
जातकमांदि कुर्वीत तेनेवास्य सुतो भवेत्‌ ॥६७३॥ 
न चेत्तुगोणपुत्र: स्यात्‌ गोणःस्यात्तनयो यदि । 
तस्येतत्कमंकरणेकतृ त्व शास्त्रतो मतम्‌. ॥६५४॥ 
प्रयच्द्करणे चापि न तु दर्शादिकमसु | 

ये भ्राठ्सूनवो लोके कृतमोव्ज्यादिका अपि ,॥६७४५॥ 
कृतदारा; संग्रहीता: पुत्रत्वेन विपत्सुते । 

उ य्य ततपरत्यच्द्स्य शास्त्रतः || ६७६॥ 
कर्तारः प्रभवेयुचे न चान्येषां तु कर्मणाम्‌ । 

ह वोः आएठ्सुतानपि ॥६७७॥। 


य कचन गृणन्नरः। 


` तन्मतः पूर. कृत्वा. तत्युत्रस्य च. संविदम्‌.।।६७८॥ 


ह.“ श्री 
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एवमेव॑ दृत्तिगेहक्षेत्रेष्वन्यसुनिश्चितं । 

येषु तेपु च सर्वेयु मर्यादेयं मया कृता ॥६७६॥ 

अद्यैवेति ट्रढं नून च्ढ़यित्वा ततः परम्‌। 

स्वीकुर्या द्विथिनोक्ते न त्यक्त्वान्त्यं ज्येष्ठमेव च ॥६८०॥ 

मध्यमेकेन होमेन देवत्राह्मणसंनिधो । 

राज्ञि बन्धुषु चावेद्य पितरो तस्य केवलम्‌ ॥६८१॥ 

भूपयित्वाप्री णयित्वारत्नचस्त्रगृहादिभिः । 

तद्ारिद्रय वारयित्वा स्वीकुर्यात्तनयन्ततः ॥॥६८२॥ 

यद्यन्यगोत्रस्तनयः संग्राह्योह्यवशाड्रवेत्‌ । 

कदाचिद वयोगेन पश्चाञ्जातस्तदौरसः ॥६८३॥ 

वयसा यं कनिष्ठोऽपि पितृकमंसु केवलम्‌ । 

ज्येष्ठत्वं समवाप्नोति न कानिष्ठय' कदाचन ॥६८४।। 

संथा दत्ततनयः वयोज्येष्ठः कृतक्रियः | 

सोमपार्त्वग्मिचिञ्चापि जातपुत्रोऽपि केवलम्‌ ॥६८॥ 

स्ववेदनिधिःशास्त्रनिषुणोऽध्यात्मवित्तमः । 

तदौरसेन पुत्रेणानुपनीतेन केवलम्‌ ॥६८९ 

अनभ्यस्ताक्षरेणापि न समःस्यादिति श्रुतिः | 

स एव पिठृकायेषु जयेष्ठ यमा्रोत्ययंतराम्‌ (संशयम्‌) ६८ 

मन्त्रोच्ारणसाम््यांद्यभावेऽप्यस्य वै तदा। 

तत्कतृ कंपुरस्कृत्य स्वयं दत्तः कनिष्ठवत्‌. ॥६८८॥ 

कुर्वीत 'सर्वकृत्यानि धमोऽय्रं ताह्शःस्व्रतः | 

यानि प्रधानि(प्रधानानिकर्माणि तत्रस्युस्तानि दत्तकः || ६८६ 
१६३ 


i 
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तद्धस्तेनेव विधिना स्वमंत्रोक्त्या प्रचाल्येत्‌ । 
मर्यादेयं समाख्याता तत्रमे शास्त्रजालकेः ॥६६०॥ 
परंत्वत्रविशेषोऽस्ति यदि दत्तोऽन्यगोत्रजः । 
स्वीकृतस्तु तदापश्चाद्विभागे तुयेभारभवेत्‌ ॥६६१॥ 
सगोत्रश्चेदयंत्वत्रतनयः श्रीमतःसतः। 
तछदानासहिष्णुभ्यामतिप्राथनयावशात्‌ ॥६६२॥ 
दत्तस्तत्स्वीकृतश्चत्तु पुनश्चशपथादिभिः | 
पित्रादिकृतमर्याद्‌ः यथा वा स्यात्तथा भवेत्‌ ॥६६३॥ 
तेनायं समभागेव न तुरीयांशभाग्भवेत्‌। ` 
पुनः कोऽपि विशेषोऽत्र स्पष्टमेव निरूप्यते ।।६६४॥ 
विभक्त भ्रातर॑ दीनं दरिद्रः बन्धुभेब वा। । 
अत्यंतक्ृपणं निस्वं पुत्री (र॑) रृष्ट्या कृपापरः ।।६६५। 
Mats तनयं स्वीयं दृत्वा श्रियं पुनः । 
दत्त समुद्धरेतश्रीमान्‌ ततस्तस्य च देवतः ।।६६६॥ 
संजातस्तनयस्सोऽयमौरसो दुवेलो अवेत्‌ । | 
दत्तपुत्रा दिविज्ञेयः ्येषठपन्नीसुतोऽप्ययम्‌ ।।६६७॥ 
ञ्येष्ठपत्नीसुतस्येवे चौरसत्वं प्रको तितम्‌ । | 


पुत्रमा गय हकुसोभाग्यसंपच्छी: 
उननमाहकुसोभाग्यसंपच्छी: प्राप्तये यदि. । 
पुत्र SNC : os [ 
' पुत्रत्व॑ मापितस्ताभ्यां इंबछः प्रसवेत्सुतः ।।७००॥।. 


\ 


0000 io) EF । ६0 
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अपुत्रः प्रार्थनापूर्व दत्तोऽयं यदि तत्सुतः । 
श्रीमानेच तदा सोऽयं समभागी भवेदूध्र वम्‌ ॥७०१॥ 
श्रातृपुत्रं ज्ञातिपुत्रः बन्धुपुत्रोऽथ वा धनी । 
निरपेक्षोऽस्य सोभाग्ये ग्राहकप्रार्थनादिभिः ।|७०२।। 
पुत्रत्वं समनुप्राप्तः निर्धनस्य विशेषतः। 
दत्तश्च कृपया तूष्णीमोरसादधिकोऽप्यति ॥७०३॥ 
पुनस्सत्कुङजो न्यूनकुळाय यदि केबलम्‌। 
दत्तः स्यात्तु तदासोऽयं विभागे समुपस्थिते |७०४।॥ 
तुल्यो अवेदोरसेन न पित्र्येषु तु सवंदा। । 
औरसो अ्येष्ठयमाप्रोति पितृकमेणि दत्ततः ।।७०८॥ 
वयसा चर्यया विद्याज्ञानाभ्यामधिकोऽपि वा। _ 
दत्त: पेतृकक्रत्येषु न्यूनएव भवेद्धर वम्‌ ॥७०६ । 
जालेन्द्रियाणां दौर्चल्ये तु(दु)हिता तनये सति। ` | 
अवशादसु (१) सन्देहो ` पुत्रम्रहणम्ुच्यते ॥७०७ 
ुत्रयोस्तनयाभावे नष्टयोरपि वे तयोः। ` 
पुत्रस्य कुर्याद्म्रहणमिति वेदाडुशासनम्‌ । |७०८।| 1 
पौत्रे नप्तरि 'दोहित्रे सति वा पुत्रसंग्रहः | | 
सवंशाञ्जनिषिद्धःस्यात्‌ न तस्मात्तत्समाचरेत्‌ ॥७०६॥ 
आपन्निबारकस्सोऽयमापत्सापुत्रंशून्यता । | 
एक एब सवेन्तूनं ुहिंता(ठ)तनयो सतः ॥७१०॥ 
दोहिन्रे ` सतिपुत्रस्य. ग्रहणं शाख्ंदूषितम्‌ । | 
कथं त॒दिति वा. प्रोक्ते स्पष्टतश्व॑ तदुः्यते ॥७११॥ 
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दो हित्रोत्पत्तिमात्रेण तत्कुलद्रयसंभवाः । 

उत्तारिताः सद्य एव भवेयुर्नात्रसंशयः ।।७१२।। 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसंग्रहहेतवे । 
तद्दद्यात्‌ सति दोहित्रे म्रियमाणः स्वयं पतिः ।।७१३।। 
दोित्रोतपत्तिमात्रेण मातामह्या दिका स्तुताः । 
दुहितृःस्यात्समुद्वीक्ष्य हंगद्गद्या गिरा ।।७१४।। 
प्रवदिष्यन्ति तां वाचं पितृळोकेऽतिसुन्दरे | 
अस्माकझुतभिन्नास्ते वान्धवा निखिलाः शिवाः ।।१६।। 
तर्पणे अह्ययज्ञादिनिद्यकर्मसु सन्ततम्‌ । 
एकमेवाञ्जलिनोवे भ्रातृतज्ञातयो द्ढुः ।। ७१६ 
अद्यास्मज्जलदी जातः (तो) वयमेतेन भूषिताः । 
कतार्था नितरां जाता: युष्मत्तुल्या अभूमहि ।।७१७॥ 
तस्मात्तदृत्तमुदकमस्माक परमामृतम्‌ । 
दधिसोमधृतक्षीरमेदोमाधुकसिन्धव: । [७१८ 
चारायणपद्‌प्रापिकारकाश्चातिपावनाः । 
इम्भीपाकमदाघोररौरवा दिनिबारक्ाः । ।७१६॥ 
नयस्त्वञ्जलय;ः श्रीकाः राङ्खकुन्दृवराङ्गिनः । 
अस्मत्सवात्तमत्वस्य आपका:(सृ)तुल्य शून्यकाः [[७२०॥ 
यद्दीयतेऽस्मानु द्दिश्य चानेन भुवि नोऽस्रतम्‌ । 
अलल्पमपि तन्मेरुमहामन्द्रसंनिभम्‌ ॥७२१॥ 
अक्षय्यं तु ततोष्नेन पुत्रादिः कोऽपिनेव हि। 
ददित एव नो छोके पत्राणा मम चन; 1045 
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तस्समरस्व(त्को)रसस्तञ्ञः (स्‌) तञ्ञश्चापि तथाविधः । 
इत्युक्त्वा नर्तन चक्रः सातामह्यादिकानगाः ॥७२३॥ 
दौहित्रजनने पूव तस्माद हित्रसंनिभः । 

- पितृणां तृ्तिदं(दो) कोऽपि नास्त्येव धरणीतले ।।७२४। 
मात्रादित्रयसाम्येन तर्पणे समुपस्थिते। 
तेषांतर्यञ्जलिदस्सोऽयमेको दोहित्र उच्यते ॥७२५॥ 
तदत्तमुद्क तासां परं तरयञ्जलिसंख्यया । 
नवकं तद्यथक्त्वेन महापद्मादिसंभवम्‌ ॥७२६॥ 
तस्माञ्जगति यो मोहात्‌ प्रसक्त तर्पणस्य चेत्‌ । 
दुहितातनयो मूढ़ः(स्‌) तासामेकादिकाञ्जछिम्‌ ।॥।७२७॥ 
सामान्यनारी बुद्धया वे कुर्यादौहित्रपात्रतः | 
तासां शेवधिहर्ता स्यात्‌ तच्छापस्यापि पात्रताम्‌ ॥७२८॥ 
प्रयात्ययं सद्य . एव तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ | 

अन्न भूयः प्रवक्ष्यामि निष्कृष्टाथमिद॑ रहः ॥७२६॥ 
साप्ली जननी पत्न्योरन्वहं ढयञ्जली स्ते । 
मातामही माठृवर्गद्वयं व्यञ्जलिभाजनम्‌ ॥७२०॥ 
तपणेष्वखिरेष्वेनं (ब) सर्वशाख्सुनिश्चितम्‌ । 
दौहिन्यपुत्रवान्नैव भवेल्लोके द्विजातिषु ॥७३१।। 
विशेषेण समाख्यातः (तो) भ पुत्रादयोऽवरः । 
सपिएडोऽपि तथैवस्यात्तत्कथं चेतिचेत्तदा ॥७२२॥ 
-निरूप्यते च सुस्पष्ट सपिण्डे खळ केवल्म्‌ । 
पितामहस्यावयवाः पित्रादि्ठारतोऽति वे ॥७३३॥ 


A) 


. शास्त्रानभिज्ञां नितरां पामरा 
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सुसंबृद्धाः नास्य तत्र स पितुः स्वस्य वा खलु । 

न सन्त्येव विशेषेण तन्मुखात्तु सपिण्डता ।।७३४॥ 
सपिण्डानां प्रकथिता नान्येन किल वर्त्मना । 
श्रातृपुत्रेपु तेष्वेवं शरातुश्चापि पितुस्तथा ॥ ७३१५॥ 
सन्तिह्यवयवास्तेन भ्राता तत्पुच एव च। 
मार्गेण स्वीय इत्युक्ता: नतुस्वावयवैरहो ॥७ ३६॥ 
दोदित्रे दुहितद्वारा स्वकीयावयवो टके | 
संवन्धस््वधिकः स्वस्य तथा तेषु न संभवेत्‌ ॥७३ ७ 
संबन्धः कोऽपि सुस्पष्ट: स्‌ )तस्मादेव तथादितः । 
दोहित्रो आरतुपुत्रा दिभ्योऽयं स्वावयवादिभिः ।।७३८॥। 


( णामधिकोऽवयवादिभिः ) 
० ९ 
अधिक्रश्चेति सर्वेषु स्वकमसु धनादिषु । 


नेतस्य संग्रह: कार्य; जन्मनेवायमुच्यते |७३६॥ 
पुत्रत्वेन समश्चेति परश्चेति कचित्स्थले | 
तः पुत्रत्वकरणं विरुद्ध न्यायशाख्रयो; । ७४०] ` 
दो हित्र जननाद्‌त्र परवि(१)वित्तैकमानसाः । 
विभक्ता ज्ञातयो इशा: भवन्त्येवातिदु:खिनः ।।७४ १॥ 
विभक्ताः उनतज्ज्ञातिधनक्षेत्रादिवस्तुप | 


तूण रि स्यादित्यिव स्वचेतसि ॥५४३॥ 
निश्चिस तूष्णी तिष्ठस्ति त्वत्राजुगुप्सिता: । 


रा धमंदूषकाः ॥७४४॥ 


द 


धर्मसेवनलाभ: २५६६ 


येन केनाप्युपायेन परं तद्ग्रहणोन्सुखाः। 
दुराळापान्प्रकुबेन्तः सञ्जनेरपि निन्दिताः ॥७४६। 
दृपयन्तश्च तान्भूयः छी( थिक ) सक्रताश्चापि साधुभिः । 
न्यक्क्रताः पण्डितेः सर्वे: सवंत्रापि वृथेव हि ।।७४६। 
तद्दुर्यज्नादिशतकं कुर्वन्तश्च तदा तदा | 


| ढुष्टक्रियाञ्चकुवेन्तो ळ्यं यान्त्येव केवलम्‌ ।।७४५ 


सर्वत्र धमोमध्यस्थः कदाचित्कळिदोषतः । 

न सिद्धयति कलौ भूयः सिद्धययपि पुनः क्कचित्‌ ॥७४८।| 
प्रायेण धर्मतो वृद्धिः ततो भद्राणि विन्दति । 
व्यवहारे च जयति सन्तो व्याकुल्यत्यपि 1७४९ 
परस्वान्यपि (दि) गृह्णाति समूळं च विनश्यति । 

सदेव धर्मः परमः सेव्यो नाधमं उच्यते ॥७५० 
घर्मार्सेण सर्तेः गन्तव्यो नान्यमार्गतः । 

दो हित्रभिन्नं यं क॑चित्‌ विना ज्येष्ठ तथेककम्‌।।७५१॥ 
संगृहीयाच्च तनयं मध्यस्थं ज्ञातिमेव वा। 
भत्रेभ्यनुज्ञाभिन्नायाभ्यनुज्ञा पुत्रसंप्रहे ७२ 
संगच्छते ज्ञायभवेतप्पुरस्तान्न युज्यते । 
ज्ञातिमत्याकृत॑ यत्तु पुत्रसंग्रहणादिकम्‌ ॥७%२।। 
विश्वस्तया धरादान मुखकृत्स्न॑ तु सिद्ध्यति । 
सर्वज्ञातिमत॑ कार्य पुन्रसंग्रहणादिकम्‌ ॥७५४ 
घारादिकं च नो चेत्तत्‌ न कायं यदि तत्कृतम ` 
तादृशं धार्मिको राजा न्यायशाख्रप्रदूषितम्‌ ७५९ 


आ. र 


२६०० 
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सद्यस्वन्यथयित्वेव शास्त्रीयेनेववर्त्मना । 
तत्कारयेज्ज्ञातिमुखसामीचीन्यं ततः पुनः । 
तद्यथा योग्यदण्डश्च तत्रमध्यम उच्यते ॥७%६| 
आद्यन्त्यावेव संत्याज्यौ बहुभ्रातष॒ तत्सुतौ । 

मध्ये ज्येष्ठात्‌ द्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥७१५| 
मोहाइत्तो अ्येष्ठसूनुः स्वयंद्त्तोऽथचा जड़: | 
पतितः सद्य एवस्याहुभयश्रष्ट ईरितः ॥७४८॥ 
उपनीतेः परं तस्य विप्रत्वं तु न सिद्धयति । 

यदि ज्येष्ठसुतो दत्तः पितुर्वा पाकस्य बा | 1७५६) 
तत्कमयोग्यो नेवस्याद्यत्कृत॑ तेन तत्परम्‌। ` 
सलिलं पुण्यळोकेकमहापाषाणसंनिभम्‌ ॥७६०॥ 
महारोववर्त्माम्रथनयनं सत्क्रियोघहम । 

ग तत्समाचरेत्तस्मात्पुत्रदानग्रहौ द्वयम्‌ ॥७६१॥ 
विधवाव णिविधुरदूरभार्याय(प)तित्रता: | 

" दुद: प्रतिगृहीरन्‌ अपि सूतकिनो5पिवा ॥७६२। 
रजस्वला तत्पतिश्न कन्यकोऽनुपनीनकः । 
कोतुकी दीक्षितोबाऽपि श्राद्धकर्ता प्रदूषितः ।।७६३॥ 
बहिष्कृतो दूरपङ्‌क्तिभुक्तान्नो गप्रामरूपगम्‌ । 
मायश्चित्ता्य न्मुखश्च पुनरन्ये तथा विधा: ॥७६४॥ 
न जे प भतिगृहीरन्‌ तनयं संशयभरमे । 
“हमकसुतः पित्रोः दत्तोज्स्मीति वद्न्‌ पन: ॥७६५।॥। 
तिये चोरः वसत कितो बुः 
उत्रण जातमात्रेण ताततत्ताततत्परा: ।।७६६॥। 


तवर 
न्हा 


सुतस्यकुलतारकत्वम्‌ २६०१ 


नन्दन्ति च प्रगायन्ति नटन्ति प्रनटन्ति च। 


उत्तारको5यमस्माक संजातस्तनयोऽधुना ॥७६७॥। 
चदन्त एव परममानन्दं दैवसानुषम्‌। 
आरभ्य कृत्स्नं ब्राह्म तद्विधिना श्रुतिनिरूपितम्‌ ॥७६८॥ 
सद्यः प्राप्ता भवन्त्येव ब्रह्मानन्दस्तु सः परः | 
ध्रत्युक्तवत्मेंना साध्यः न केनान्येन सर्वथा ॥७६६॥ 
यस्य कस्यापि संप्रोक्तः तङ्भिन्नानखिछान्वरान्‌ । 
आनन्दास्तस्य संभूत्या दोहित्रस्येक्षणा दितः ।७७०॥ यव 
प्राप्ता भवेयुः पितरः तत्कुलद्वयतारकः । 
तनयो ढुलभो नृणां जातमात्रेण तेन वे ॥७७१॥। 
एकोत्तर्कुलं चापि सद्य्ुष्ट भविष्यति । 
तादृशं तनयं त्वेनमेकं जातं ` सुतं जड़ः ॥७७२॥ 
धनाशयान्यं कुरुते यः पिठन्नः स्मरतः स तु । 
कुतस्तथेति चेद्व्यक्त सम्यगेवेदमुच्यते ॥७७३॥ 
सुतप्रदानोत्तरक्षणमात्रेणेव तेऽखिलाः | 

नष्टानन्दा भग्नकामाः ताडिता यमरकिकरेः ॥७७४॥ 
नीयन्ते नरकेष्वेव ते य उत्तारिताः पुरा । 
ग्राहकस्यापि पितरः तादांस्ताम्पितृन वरान्‌ ॥७७५। 
इष्ट्वाति दुःखिताः सर्वे सहमानाश्च कश्मलम्‌ | 
असह्यमिति घोरं तदीयं वे डुःसहं खरम्‌ ००६ 


पुनः पुनरुदीक्ष्येवे किमासीदिति केवल्म्‌। 


अशक्नुवन्तस्तदूदुःखं स्वयं चापि तथाविधाः ।॥७७७॥ 


ळे & 
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भवेयुरेब नितरां मास्तु वंशस्य नोञ्प्ययम्‌। 
इत्युक्त्वेनं दूषयन्ति नाङ्गीकुर्वन्ति तत्कृतम ।।७७८॥। 
प्रदूषयन्ति तं दष्ट्वा पलायनकृतत्वरा: | 
तइत्तं यञ्च तत्‌ सव वञ्चपातोपमं खरम) ॥७७६॥ 
अङ्गीकुवन्ति तस्मात्तं पितरो ग्राहकस्य च । 
तस्मादेकसुतो दत्तो ग्राहकेण प्रदापितः ॥७८०॥ 
उभयोवशयोश्चापि पितृणां नरकप्रदः । 
तस्मादेकं सुतं दत्तपुत्रत्वेन कदाचन' ।।७८ ९।। 
न स्वीकुर्यादतस्तेन न किचित्स्यात्ययोजनम्‌ । 

तथा कनिष्ठ तनयं ब्लीदत्तं वेधवं शिञुम्‌ ॥७८२॥ 
पुरुषेण प्रदत्तं वा कन्यावर्णियति (१) प्रदम्‌ । 
नासद्त्तं सूतकिना प्रदत्तं कन्यया तथा || ७८३। 
अनुवीतप्रद्त्तं च सापल्नीमातुद्त्तकम्‌ । 
पिठृव्यदत्तं तत्पत्न्या प्रदत्त भगिनीप्रदम्‌ ॥७८४॥ 
पितामहादिमिदृत्त ज्ञातिदत्तं सगोत्रिभि; । 
प्रदत्त येन केनापि पुत्रेन कथश्चन ।।७८६।। 
न स्वीकुर्याच्छ्रासदुष्टात्त एते तनया जडाः । 


' प्रदातुर्माहकस्यापि सहादुगतिदायकाः ॥७८ नी 
मामकस्तनयो जातस्तावकस्त्वधुना सम । 
संमत्येवायमभवदि ति द 

वदिति वाक्येन तत्क्षणातू ॥७८७॥ 


पुत्रन्नः प्रभवेत्सद्यः वीरहेति निगद्यते । 
तत्स्वीकर्ता भ्र.णहा स्यात्‌ तत्तो ब्रह्महा परः ।।७८८। 


क्रो 


कु | प केर हि 1 र 
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एवं. त्रयाणामेकस्य तनयस्य परिग्रहे । 
प्रत्यवायो महानुक्तः तस्मात्तत्कमं नाचरेत्‌ ॥७८६॥ 
जडमूढान्धमत्ता ये मूकछ्लीत्राभिशस्तराः । 
पतिताः पासराश्चापि न स्वीकार्या विशेषतः ॥७६ ०।। 
ज्येष्ठपुत्राः पितृणां स्यु:वछ्ठभा जगतीतले । 
यथा तथा कनिष्ठाश्च मातृणामतिवहभाः ॥७६ ९॥ 
अतः कनिष्ठास्तनयाः निन्दितास्स्युस्तथेव हि । 
पत्रम्रहणकार्येषु यदि दत्तो मृताः सुतः ॥७६२।। 
' पुनः पुत्रं न गरह्लीयादेकस्येव सुतस्य _ वे। 
ग्रहणं शा्रविहितं न द्वितीयस्य सवथा ॥७६३॥ 
अपविद्वस्ततोग्राह्मो यदि भूयः सुते मनः । 
निदुष्टपुत्रा जगति त्रय एव प्रकीतिताः ॥७६४॥ 
औरसः पुत्रिकापुत्रः अपविद्धश्च सूरिभिः। 
: अन्ये तु तनया भूयः भूतले स्युजुंगुत्सिताः ॥७६८॥ 
असत्कुलप्रसूतानां क्षेत्रजातिसुताः स्ट्ृताः। . 
महाकुलप्रसूतानां त्रय एव पुरोदिताः ४६६ 
! जगुप्सा सा प्रकथिता स्व स्मिन्पश्यति जीवति । 
` पित्रादिषु स्वकीयेषु सत्सुजीवत्छुतत्परः ॥७६७॥ 
परस्मै पुत्रकार्याय धर्मपत्न्यपंण किमु। 
' ्याय्यं "युक्त सच्चरित्र सर्वेस्तत्मविचार्यताम्‌ ॥७६८॥ 
र क पांसुळानां विटानां वा सा वृत्तिरजुगुप्सिता । 
) “जाति घोरा वागवर्ण्या स्वभार्यान्यनिवेद्नम्‌। ।७६६॥ 


२५ केके जने 
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विना जुगुप्सां हीं घोरां ह्वियं भीति दुरासदाम्‌ । 
परसंगाप्तसद्गर्भेनारी (९) ग्रहणतां भ्रुवि ॥८००॥ 
सम्पाद्य चापिगाहंस्थ्यं लोकानां पश्यतां पुरः । 
परवीर्येकसंजातगभिणी स्वकळत्रतः ॥८०१॥ 
ते जायन्ते तादृशानां पाकाः पद्मनिभेक्षणाः । 
कानीनपोनभंवादितिनया न जुगुप्सिताः ॥८०२॥ 
किवा न जाने तचयं विवाहदानन्तर' क्षणात्‌ | 
मुहूर्ताद्याममात्राह्दा यामइ्यमत एव वा ।८०३॥ 
(अन्हो) अहे दिनात्तदूद्वितीया द्विती यातत्तस्य तत्परम्‌। 
पक्षान्तमासाद्ृतो( र्‌ )मासात्‌ तृतीयाद्वा चतुष्टयम्‌ ॥।८०॥ 
पश्चपेभ्योऽपि मासेभ्यो डिम्वानां जननादहो । 
द्विपात्पशूनां साळजालक्ष्यते न च कि पुन: ।।८०६॥ 
ते चापि मनुजैः साम्य॑ संप्राप्य च ततः परम्‌ । 
यूयं बयं च मनुजा: समा एवेति वादिनः ॥८०६॥ 
वागक्षीकरणेनासादि सर्वावयवसंयुताः । 
निलज्ञा: सवकार्येकनिपुणास्त इमे पुनः 11८०५७ 
महात्त्मनःत्मान)सत्कुडीनान्‌ हेलयन्ति हसन्ति च | 
पुननिराकरिष्यन्ति व्यवहारेपु सन्ततम्‌ ॥ ८०८ 
पराजयति कुप्यन्ति तादइशैरखिलं जगत्‌ । 
र बहुना ताइशान्निखिलान्जनान्‌ ॥८०६॥ 
व्यवहार समत: सं सञ्जनेस्सह । 


उच्थान्‌ दुरात्मनो ढुट्टान्‌ धार्सिको नृपतिः स्वयम ॥८१० | 


$ 
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पराजयेसान्धर्मण न्यायेनापि समागतान्‌ । 
अब्राह्ाणं ब्राह्मणेन व्यवहाराय चागतम्‌ ॥८११॥ 
अपि स्यायगतं राजा व्यवहारे पराजयेत्‌ । 
एवमश्रोत्रियं राजा श्रोत्रियेण सभासु चेत्‌ ॥८१२॥ 
तुच्छानतुच्छः समतः _ सद्भिस्सत्कुलसंभवेः । 
बाढ विचदतो नित्यं भोषयित्वा पराजयेत्‌ ॥८१३॥ 
दुर्बलेन स्वाभिनैवं विवदन्तं सभासु चेत्‌। 
दुर्बळ बलिनं पोष्यं मदान्धो ढुजेनाश्रयात्‌ ॥८१४॥ 
सद्भिः सोऽयं विगर्हःस्यात्‌ राज्ञे प्रोक्ता यथास्य तु । 
शान्तिगर्वस्य महतः प्रभवेद्ठ समष्टिः ॥८१५॥ 
अश्रोत्रियश्रोत्रिययोः विवादे समुपस्थिते । 
तदात्वश्रो त्रियन्यायसत्पथस्थेऽपि केवलम्‌ ॥८१६॥ 
यथा वा श्रोत्रियजयः भवेत्सद्यः ( स्‌ ) तथा वदेत्‌ 
नित्यं सवत्र पूज्योऽसौ श्रोत्रियस्तेन त तराम्‌ ॥८१४॥ 
नावमन्येत्पू्जयित्वा प्रेषयेदेब सन्ततम्‌ | 
स्वसारं भगिनीं पल्लीं मातरं तनयां ठु वा ॥८१८॥। 
तावकीमभिगन्तास्मीत्यहं वादिनमुद्धतम्‌ | 

विवादे श्रोत्रियं दृष्टवा श्रोत्रियं सद्य एव वे ॥८१६॥ 

6 कपोलयोस्ताडयित्वाछीत्कृत्य (घिक्क्रय) च दिनत्रयात्‌ | 
परें निरोधादुदूघृत्ययथाशक्ति पणानपि ॥८९०। 
चतुविशतिसंख्याकान्‌ द्विगुणं वा चतुगुणम्‌। 
तस्यापि द्विगुणंभूयः शातं वा तद्द्वयं ठु वा ॥८२१॥ 
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तस्यशक्त रानुगुण्यात्‌ समं संप्रेक्ष्य धर्मतः । 
दण्डरूपेण कृत्वास्य पश्चात्तं मोचयेन्न्रपः 1८२२] . 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनेव पराजितः । 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्द्विगुण॑ दमम्‌ ॥८२३॥ 
सद्स्यदूषकं तूष्णीं ग्रामदूषणतत्परम । 
अनपेक्ष्यस्वापराधं स्वकार्यवृजिने तथा ॥८२७॥ 
नृपतिर्धा्मिकः सद्यः -पणानष्ट॒शतं हरेत्‌ । 
सकाशात्तस्य विधिना न चेद्दोषमवाप्नुयात्‌ ।८२६॥ 
समुदिश्यस्वकाय यः तूष्णीकं वेद सर्वतः । 
अश्रोत्रियः स्वयं (तद्वत्‌) सत्कर्मत्वेन विशेषतः । ।८२६॥। 
विद्यमानो मन्यमानः स्वयमस्येव केवलम्‌ । 
सच्छ्रोत्रियाः समुद्वीक्ष्य विवादे सति केवलम्‌ ।॥॥८२७॥ 
पूजाभोजनकालेषु स्वस्यानाह्वानकारणात्‌ । 
तुद्ववनिरोद्धार॑ कृतशापं तथाविधम्‌ ॥८२८॥ 
यत्नेनेवाहयित्वेनं सभामध्ये परीक्षया | 
न्यक्कृय विधिना सम्यकछी(घिक्‌ )ृत्यैच ततः पुनः ॥८२६ 
त्वया भवेत्‌ । 

इति भी समायुक्त इस्तं निश्चयेन वे । ।८३०॥। 
हेरुतस्मान्न संशयः । 
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विशेषतः क्रतुषु च निरोधे मोढ्यतस्तराम्‌ । 
स्वपुरस्क्कारतोऽतीव समष्ट्या तस्य निग्रहः ।।८३३॥। 
राज्ञो निवेद्य पश्चात्तु ताडयित्वा कपोल्योः। 
सर्वस्वहरणं कृत्वा तमेनं राष्ट्रतो नयेत्‌ ॥८३४॥ 
प्राममध्ये . स्वशुद्धचर्थमपकोरत्येकशुद्धये । 
क्रियाविशेषान्‌ कुर्वन्तः मूढान्‌ पण्डितमानिनः 11८३५! 
शनैः कालेन महता धराधीशो महामनाः। 
शाख्जविद्भ्यो विनिश्चित्य तत्कार्याणि ततः परम्‌ | ।८३६॥ 
एतदर्थ त्वया  चेवमेतत्तत्समनुष्टितम्‌ । 
किलेतिबचनं प्रोक्त्वास्वी( धिक )कृत्य च विशेषतः ।।८३७॥ 
तस्य शक्तेरनुगुणो दण्डो ग्राह्यो विशेषतः | 

ततः पुनरिदं वाक्यमेवमेतादृशं लघु ` ॥८२०॥ 
त्वया न कार्य कर्मेति बोधयित्वा विशेषतः । 
विसर्जयच्छिक्षयित्वा तथा तदूबोधकानपि ॥८३६॥ 
समष्ट्या बहवो भूयः एकं निरपराधिनम्‌ । 
हठास्कारेण तूऽणीकं कार्यकाले समागते ।।८४० 
वाधयेयुर्विवदमानासतज्ज्ञात्वा धर्मतो नृपः।: 
शिक्षयेदेव विधिना ज्ञात्वा तत्कार्य(0)वत्मं च ॥८४१। 
प्रथक्‌ प्रथक सम्यगेव शनेर्वा तत्परं तु तत्‌ । 

एकं चेंच्छोत्रियग्रामे तदीयां पूज्यतां -पराम्‌॥।८४२॥ 
महत्व व्यपदेश्यं च- गुरुत्वमधिकं . तथा ।. 
आचार्यत्वं पटुत्वं. वेशा(र)द्य(म)अनश्वरम्‌ । 1८४२] 
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विद्याधिक्यं च संप्रेक्ष्य तस्मिन्निरपराधिनि । 
अत्यन्तासहमानास्ते तूष्णीक॑ तढुपयंथ ।॥८४४॥ 
आरोपयित्वाऽन्योऽन्यं वे दुगुंणा न तढीयगान्‌ । 
समष्ट्येव ग्रामिणो वे बहवो मौह्यमास्थिता: ।८४१॥ 
विद्याकर्मादिभिहींनाः दूषयेयुयेदा तदा । 
धामिको नृपतिः श्रीमान्‌ बहूनां तानि पृष्टतः(0) ८४६ 
कृत्वा वचांसि तस्पश्चात्तमेव श्रोत्रियं परम्‌ । 
कृत्वेव सम्यक्‌ तत्पूवं तमेवेनं प्रपूजयेत्‌ 1८४७ 
शातानामपि मूढानां वचनं नेव कारयेत्‌ । 

तथा पुनस्सहस्राणामयुतानां विशेषतः ।।८४८।। 
किमस्ति वचने तस्मिन्‌ तूष्णीके तदुरोपमे । 

वचनं तच्छ्रोत्रियस्य वेद्‌शास्रविनिश्चितम्‌ . ।।८४६॥ 
संश्राव्य संदा सर्वे: सबेछोकोपकारकम्‌ । 

ये वा विरोधिनस्तस्य ते सब दण्डभागिनः ॥८४०॥ 
भवेयुरेव सततं मूढा वेदविरोधिनः । 
यत्करोति ्त्रियोऽसौ वचने नेव तत्परम्‌ ।।८५१॥ 
न तत्कतु मूढशतं किं शक्तः प्रभवेदहो । 

यो थुक्तिसमये मोर्ख्यात्‌ त्राह्मणानां समपितम्‌ ॥८५२॥ 
पत तथा भक्षितं च मन्त्रेण परिषेचितम्‌ । 
विघातयेद्दूषयेद्दा पांसुमिभेस्मभिस्न दा ॥८४३॥ 
उच्छिष्टेन पुरीषेण तथा तं सद्य एव वे । 


गाहयित्वा विशेषण निगलेन च संवृतम्‌ ।।८५४।। 
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मासत्वयनरूपेण विप्रसंख्यानुरूपतः । 
कारयित्वा ततः पश्चात्‌ एकविप्रस्य षट्शतम्‌ ॥८५५॥। 
पणान्‌ दण्ड गृहीत्वा च सबंषां तत्र वे तथा। . 
भोक्त समुपविष्टानां प्रथगेव॑ निरीक्ष्य वं ॥८५६॥ 
सर्वान्‌ पणान्‌ तान्स्वीकृत्य तां बृत्तिमुपहत्य च । 
तदूआसिभ्योञ्थ वा तस्य तत्मत्यथिन एव वा ॥८४५७॥ 
देशादचाटयित्वाथ दद्यादेवाविशङ्कतः । 
विभ्रवृत्तिस्तु विप्रेभ्यः एव देया न तु खयम्‌ 1८५८ 
हरेद्राजा धर्मपरः हरन्सद्यः ` पतेदधः। 
एबं शात्रश्चरेत्कोऽपि तस्य दण्डो वधस्ततः ॥८५६॥) 
छित्वा हस्तौ प्रथमतः निगले वसतिस्सदा | | 
राज्ञानिष्टप्रवक्तार॑ तस्यैवाक्रोशकारिणम्‌ ॥८६०॥ 
तन्मन्त्रस्य च॒भेत्तार॑तत्पत्नीकृतसज्ञकम | 
छित्वा जिह्वां च शिशनं च सद्यो दूराद्विसजयेत्‌॥८६१।॥ 
स्वजनेदू षितः सद्भि भोजनादिषु कमंसु । 
मोहयित्वा तदा यल्लादवशाच्चाप्यचिन्तितम्‌ ८६९ 


समागतञ्च समये _ विवादेनेव केवळमू । 
... इुराशया भोक्त काम दूरीकुर्वन्परान्दिजानू ॥८६३॥ 


५ दापनीमस्व्वसौ सम्यक्‌ चतुविशतिकानपएान, 
स. आगतो'यदि बशः शक्तं यत्र च यत्र,च ]॥८३४।। 


० 
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. बहुन्नाह्मणविद्व ष: तदूदु:खकरणं वृथा ॥८७२॥ 


भोजयेदूनाहमणानेव दुद्यात्तेभ्यो5निशं घ्नम्‌ । 


| 
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इत्यस्मिन्‌ सझुटे$्धे तु विवादायागतो यदि ॥८६॥॥ 
भुक्तिकाले दण्डनीयः नान्यकाले तदुक्तितः । | 
भोजनेषु ब्राह्मणानां विवादे तु परस्परम्‌ ।।८६६॥ 
संजाते सद्य एवास्य शान्तिःकार्या न चेद्वृथा | 
हानिस्सुमहती घोरा जायते चोभयत्र तु। | 
विवादे ताहशे शक्तः श्रोत्रियश्चेद्विशेषवित्‌ । 
बहुभिस्तु विशेषेणाविद्य रश्रोत्रियेयुंतः ॥८६८॥ 
यदि स्युः श्रोत्रियास्सन्तः बहवस्तत्र तेस्समम्‌ । 
अशरोत्रियस्वं यं चैकः विवदेन्न तु धर्मतः ॥८६६॥ 
परेषां तु सहायेन तद्वाक्यश्रवणादिना । 
न कर्म कुर्यात्किमपि साहसं वचनं तथा ।।८७०॥ 
न वदेच्चापि तूष्णीकं कि तु तानखिलान्ट्रिजान्‌ । 
संश्रित्येव प्रणत्या च प्रियोक्त्या स्ववशान्नयेत्‌ ॥८७१॥ 

चेद्वानिरस्येव जायते । 


| 
। 
तत्र तत्र च गच्छामः(मो) न भुजिष्यामहे ततः । | 
| 
| 
| 


श्रेयसो न भवेदेव तस्मान्नतु तथा चरेत्‌। 
अ श्रोत्रियान्‌ कुर्यात्‌ न्यूनानश्रोत्रियान्सदा ॥८७| 
गा मनसा वाचा प्रयत्नेन समाचरेत्‌। ` 
त्राह्मणानचयेन्नित्यं त्राह्मणानेव तोषयेत्‌ ॥८७४॥ 


' विप्र ` द्विजः, ॥८७॥ 


विप्रमहत्त्ववर्णनम्‌ २६११ 


सर्वक्रतुस्वरूपश्च॒ सर्वेतीथेसदाश्रयः। 

सर्वत्रतानि कृच्छ्राणि तपांसि ब्राह्मणः स्मृतः ।।८७६॥ 
सर्वे धर्मास्स एवस्याच्छाद्वानि नियमा अपि । 
ब्राह्मणेन विना किंचिदभिप्रेतं न सिद्धयति ॥८७७॥ 
तस्मान्न ब्राह्मणसमं कि भूतमिह विद्यते । 
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ।।८७८॥ 
कव्यानि चेव पितरः कि भूतमधिकं ततः । 
ब्राह्मणो जङ्गमं तीथ प्रवक्ता ब्राह्मणस्छुरः ॥८७६॥ 
अदाहकः पावकोऽयं चाक्षषो वायुरुच्यते । 
पद्मबन्धुरयं प्रोक्तः संत्यक्तास्तमयोद्यः ॥८८०॥ 
सुपात्रं सर्वदा नाना शुभानामास्पदः पदः । 
अभाग्याज्ञानरोगाश्रीःसृत्युदा रिद्रयमारकः ॥८८१॥ 
अकर्तुमन्यथाकतु' कतु सर्वं विचक्षण: | 
दुर्वर्णानपि सदवर्णानवशात्‌. कुरुते क्षणात्‌ ॥८८२॥ 
नैतस्मादधिकं तुल्यं वस्त्वस्ति जगतीतले | 
हिरण्यगार्भत्रितयदानमात्रेण तत्क्षणात्‌ ॥८८२॥। 
विप्रत्वं परसाप्रोति वृषलो नात्रं संशयः। 

तत्‌ षोडशमहादानप्रविष्ट कस्य वाडवे ॥८८४॥ 
करणादेव शेषाणां दानानां करणे पुनः । 
शूद्रादेवेंद्मन्तरेस्ते सम्यक्कारयितुयंथा ॥८८५. 
विधानतस्तुप्रभवेत्‌ तत्तु विप्रमुखेन चेत्‌। 
क्षत्रादि मुखतश्चेतु न युक्तं प्रभवेद्धि तत्‌ ॥८८६॥ 


२५१२ 


कपिलस्म्रृतिः 

तुढामादी गोसहस्र कल्पवृक्षादिक तु वा | 
शूद्रेण प्रथमं दानममन्त्रकमधामिकम्‌ ॥८८७| 
कृतं चेत्‌ तत्परं सवं मुखाद्रिप्रस्य चेत्स्मृतम्‌ । 
वेढोक्तनेव सार्गेण क्षत्रियादिमुखेन चेत्‌ ॥८८०॥ 
विप्रेश्चतुः पश्टिसंख्ये: ऋत्विग्भिः वृषळोऽपि सन्‌ | 
द्वितीयादीनि दानानि तत्र ब्राह्मणसंनिधौ ॥८८४॥ 
वेदोक्तनेव मार्गेण कुर्यादेवाविचारयन्‌ | ` 


महादानस्य तस्मा(स्या)स्य कारणादेव केवळम्‌ 11८६० 


एकस्यापि ततः सद्य: तच्छिष्टे दानकर्मणि । 


वेद्मागंण शक्रोति कतु' तत्कर्म तादृशम्‌ ।।८६१॥ 


न साक्षाद्व दमन्त्रोक्ती: तस्य संगच्छतेतराम्‌ । 


त्राह्माणस्य मुखेनैव तढुक्तिस्तस्य तत्र वे ।।८६२॥ 
संगच्छते विशेषेण न तु स्वस्य विधीयते । 
त्रिवारं तेषु सवपु कृतेषु तु ततः ` परम्‌ ।।८६३॥ 


पड्तावधिकारोऽपि सम्यक्‌ संगच्छतेऽस्य तु । 


यो वा दानानि सर्वाणि. महान्ति चरमे वयः ॥८६४॥ 


करोति भक्त्या शूद्रोऽपि तरक्षणात्तेन कायतः। ` ` 


विष्णुलोकं प्रयास्ये महिम्ना. तस्य केवलम्‌ ॥८६%॥ 


ददान तुरः ` हुः ` 
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ततोऽपि कृतया सोञ्ज्या शूद्रो ब्राह्मण्यमृच्छति। 
तुळाष्ठादशधाज्ञेया तत्रादौ राजता स्मृता ॥८६७॥ 
चामीकरमयी पश्चातन्रपुसीसकयोरपि । 
औदुम्वरमयी पश्चात्‌ कार्पासपटयोरपि ।८६८॥ 


गुडाञ्यळवणंक्षी रदधिशाकमयाः पराः। 


माध्वीकतितेळानां पेल्वाकी धान्यराशिभिः 1८६६) 
चरमा सा प्रकथिता सप्तधान्यैः प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
ग्राम्येरपि तथारण्येः विकहपेन मनीषिभिः ॥|६००॥ 
चरमा सा तुळा ज्ञेया चतुर्देशविधेकका । 
माहकस्य ब्राह्मणस्य सद्योरक्षस्त्वदायिनी ॥६०१॥ 
प्रायश्चित्तापनोद्या सा न भवेदेव सवेथा। 
सर्वाण्यपि च दानानि तुलादीनि तु षोडश ॥।६०२॥ 
ताहशान्येव सर्वाणि नात्र कार्या विचारणा। 
कतेस्सद्यस्सवंपापनाशाद्वारव केवलम्‌ ॥६०३॥। 
मुक्तिदान्येव सर्वेषां वर्णानामविशेषतः । 
एतानि चरमे काले यो वा मत्यों महामनाः ।1९०४॥ 
मध्ये तेषां तुळादीनामप्येकं दानमुत्तमम्‌ | 
करोति सद्यो मुक्ति तां ब्रह्मसायुञ्यलक्षणम्‌॥६०९॥ 
अवशादेब मनुजो लभते नात्र' संशय: | 
चरमे जन्मनि नरस्तानि दानानि मानवः ॥६०६॥। 


 करोत्येच न चान्यस्मिन्‌ रहस्य तन्मयो दितम्‌ । 


दान महत्तथैकेषामप्येक भक्तिमान्नरः ॥६०७॥ 


१४ कपिल्स्मृति: 


प 
। 
| 
| 
| 
| 


दशायां च रमायां ठु कुर्याद्वापि तदेव हि। | 
फळं तु लभते दिव्यं न्र्मसायुञ्य लक्षणम्‌ | ०१ 
हेरण्यगभ तद्वान (नं) गोमूत्रं प्रथमं स्मृतम्‌ | | 
गोमयोदकसंज्षं तत्‌ (द्‌) द्वितीयं परिकी तितम्‌ ॥ ६० 
दधिपूरितमन्यत्तु तृतीयमिति तद्विडुः । 
क्षीरपूरितमन्यतु चतुर्थ पापभञ्जकम्‌ ॥६१॥ 
घृतेन पूरितं माहुः पश्चपातकनाशनम्‌ । 
तेछं हिरिण्यगर्भाख्यं ततो भिन्नं प्रचक्षते ॥६१॥ | 
मधुना पूरितं उण्यमत्यन्ताज्ञानवारकम्‌ । 
तथक्षुरससंपूण महारोरवभीतिहम्‌ ॥६१२॥ 
नारिकेलोदके: पूर्ण तथाम्भःपूर्णमेककम्‌ । 
हैरण्यगर्भ चरम प्राहुदिव्या महषेयः ॥६१ | 
एवं दशविधं प्रोक्त' दानं पापापनोदकम । 
हैरण्यगर्भसंज्ञ॑ तत्‌ माहकस्यातिभीतिहम्‌ 1६१४ 
इनह्याण्डकराहार्य दानं सर्वार्थदायकम्‌ । 
चतुदशविध॑ प्रोक्तः भूभुवस्वादिभिः पदेः ॥६१५ 
अतुठादिपदेश्वापि संयुक्त सर्वसिद्विदम्‌ । 
महादानं महाभूतिदायकं पापवृन्दहम्‌ ॥६१६॥ | 
फा यदेककं वापि कृतं जिस कृतम्‌ । 

प शामनया वेत चरेदेन तथा तथा ॥॥६१य 
तूष्णीकं परमेशस्य तुये चेल्कृत॑ तु' तत्‌। | 
केतु-स्सायुज्यदं सद्यः तथापि तु पुनः परम्‌ ॥६१८॥ 
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रहस्यमेकं वक्ष्यामि ग्राहकस्त्वस्य केवलम्‌ । 
रक्षस्त्वं समवाप्नोति दाता सायुज्यमृच्छति ॥६१६॥ 
गोसहस्रमतिश्ळाध्यं गोसत्रशतसन्निभम्‌। 
नीळादिभेदतस्तत्त सप्तरूपं प्रचक्षते ॥६२०॥ 
स्व्णळाङ्गलसंज्ञं तदपरं दानमेककम्‌। 
मन्वादिभिर्विरचितं दातुस्सवफलप्रदम्‌ ॥६२१॥ 
नैतेन हुल्यमन्यत्तु दानं दानोत्तमोत्तमम्‌। 
कामधेन्वाख्यकं पश्चादेकं सवंगुणान्वितम्‌ ॥६२२।। 
हरिश्चन्द्रादिभिघोरैः राजभिः समनुष्ठितम्‌ । 
सवंयञ्बौघविनुतमपरं दानमेककम्‌ ॥६२२। 
कल्पवृक्षाख्यक॑ देवदेवस्य परमात्मनः । 
अतिसंप्रीतिजनकं सद्यः केवल्यदायकम्‌. ।॥६२४। 
एवं सहाधरादानं गोमेधशतसंनिभम्‌। 
सर्वाण्येतानि दानानि कर्त रेव त्रिपूर्वेकम्‌ ॥६२५॥ 
पू्ोक्तफलदं ज्ञेयं नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ । 

एवं सर्वाणि दानानि दशपच्च च केवलम्‌ ॥६२६॥ 
नवमं कन्यकादानदातुस्तद््ा्कस्य च | 
चन्द्रमण्डळपर्यन्तं यवराशिः कता यदि ॥६२७॥ 
सूर्यमण्डर्छपर्यन्त तिलराशि(:)कृता यद्‌ । 

(अ) तद्रौ शिवळोकपर्यन्तस्सर्षपा राशिरुत्तमा ॥६२८।। 
सपर्षिळोकपर्यन्तं वाळुका राशिरुत्तमा | 
कतस्त्वासां तु या संख्या तावदर्षसहस्रकान्‌ ।॥९२॥ 


०१९) 
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दशानामपि पूर्वेषां दशानामपि पूर्ववत्‌ । 
पितुः स्वस्य तथा पश्चात्तप्पितुस्तत्पितुरतथा ॥६३०॥ 
एकोत्तरशतानां च कुलानां महतामपि । 
पितृणामपि सर्वेषां नरकोत्तारपूर्वकम ॥६३१॥ 
तच्छाशवतब्रहलो कावाप्तिकारकसुच्यते । 
दातुस्तु सद्यो विज्ञानद्वारेव पुनरेव वै ॥६३२॥ 
तदून्रह्मसायुञ्यनामा सुक्तिकारकमेच वे । 

च्य ° ० ~ 
तस्मान्नतत्‌ समं दानं धमो वे तत्परः पुनः ।।६३३॥ 
सदेवेतत्सम॑ दानं लक्ष्मीनारायण प्रियम्‌ । 
महासन्ततिसंवृद्धिकारकं कथितं महत्‌ ॥६३४॥ 
पे 
यथतदेतत्‌ परमं निश्शेषपितृतारकम्‌ । 
कुर्याहान॑ प्रशंसन्ति तथा तत्तनयस्य च ॥६३५॥ 
दान पितृणामत्यन्तकलिदुर्गातिकारकम्‌ (९) । 
स्ववतू काटसंख्या च वेदितव्या विशेषतः ॥६३६॥ 
अस्मिन्नथ न सन्देह: एवमाह महर्षयः । 
यतये कन्यकादानं रसदान च वर्णिनः ॥६३७॥ 
a एहेस्थाय त्रयमेतहिगर्हितम्‌ । 
2 > भस्करिणं वर्णिनं चान्नकामुकम्‌ 1६३८ 
भक्षाथिन । 
नि पदस्थ च ससो राष्ट्रात्रवासयेत | 
हि शा गुणन्‌ गरामे वसस्तान्भक्षयंन्वृथा ।।६३६॥ 


हो. 
न 


~ 
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विनैव वेदाध्ययनं ब्रह्मचारी विशेषतः । 
दण्डनीयः प्रयत्नेन ताडनौयस्तदा तदा ॥६४०॥ 
राष्ट्राढु ( द्वासयेत्तथ्वा ) वेदाध्ययनतत्परम्‌ । 
नित्यंभिक्चार्थिनोयल्नात्‌ शाकसूपरसादिभिः॥६४१। 
भिक्षाप्रदानात्परतः . तत्समाप्ति समाचरेत्‌} 
तावन्मात्रेण ते वेदाः सर्वे शा्राणि चाङ्गकेः ॥६४२॥ 
तथा स्मृति पुराणानि (सेतिहासानि सवंशः)। 
वणिञुक्तो'`` पसूपरसाद्यदधिगोरसाः ॥६४३॥ 
हाटकक्षितिगोरल्रगजवाहा भवन्ति चे। 
गृहरथस्य प्रतिदिनं गुह्यो घर्मः स्वयं महान्‌ ॥६४४। 
यतेवा वर्णिनोदत्ताः छळवणव्यञ्ञनाद्यः | 
सुक्तिकालेऽन्वहं नुणां ग्रहिणः कामधेनवः ॥६४५॥ 
कल्पवृक्षा अवेयुहि किं चेते रब्रसानवः। 
कन्याभूखर्णरत्लाशवगजवाहनसंचयाः ।|६४६॥ 
यतिवर्णि ग्रदत्तास्ते गृहिणो नरकप्रदाः । 
भवेयुर्नात्र सन्देहः तभ्यां(स्यां) दद्यादतो न तान्‌ । [६४७॥ 
गृहिण॑ स्वन्नभिक्षाये समागतमुदीक्ष्य ना। 
द्वितीयेऽहनि हुंकृत्य दूरमुद्वासयेदूधु वम्‌ । ।६४८।॥। 
प्रथमेञ्हनि चेदज्ञः कि कार्य क्रियते त्वया। 

नेतः परं न काये स्यादित्युक्त्वा तां प्रदापयेत्‌. ॥६४६॥ 
गच्छेत्यु(दु)चाटयेत्तृष्णीं द्वितीयेऽहनि चच्छवे । 
याचन्तं तण्डुलान्‌ ब्रह्मचारिणं यतिमेव वा ॥६५०॥ 


क 


कपिलस्मृतिः 


दृष्ट्या विलोक्य मातण्डं पुण्डरीकाक्षमुघरेत्‌ । 
ताम्बूछ॑ धरणिं धान्यं यतिवर्ण्यः कदाचन ॥६४१॥ 
` जातरूपं न दद्याञ्च सुगन्धङुसुमस्रजम्‌ । 
तण्डुछान्‌ वाळरण्डाये न दद्यात्तु कदाचन ॥६४२॥ 
आराताये भिक्षुकायै करमात्राधिकान्ननु । 
तासां नित्यं धान्यमेव प्रदेयं करपूरितम्‌ ॥६४३॥ 
यदि पञ्चाशद्धिकसंवत्सरपरा पुनः । 

तदा तण्डुळ्योग्यापि भवेदिति भ्रगोमतम्‌ ॥६ ५४॥ 
त्रतश्राद्वनिमित्तेन याचितो यदि वा त्वया । 
तत्यूतिमात्रदानेन गयाश्राद्वफळं भवेत्‌ ॥६५६॥ 
विधवाभिरनाथाभि: . वस्जाय यदि याचितः। 
पन्मनः पूरणं जुवेन्नशवमेधफलं भवेत्‌ ६५६ 
षष्टिवर्षात्पर तासामनाथानां तु याचने | 
भिक्षायामधिकारोऽस्ति तत्पूव नेति चाङ्गिराः ।॥६५७॥ 
त यतये कन्यादानं शास्रविग हितम्‌ । 
बिशेषेण चराताम्वूळद्वयं नरकप्रदम्‌ ।।६१८।। 
अपि अन्नात्‌ थाद्वदिनि वणिने दैवरूपिणे । 

देया स्याइक्षिणा तस्मै न ताम्वूलमिति श्रुति: ॥६५६।। 
निने कन्यकादानं रसदानं (तु) पदि 
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कन्यका विधुरा बाला: तीथाँदित्रतचारकाः । 
रण्डाश्च विधवास्सव वर्णास्तेऽपि चतुविधाः ॥६६२॥ 
अन्नदानैकपात्राणि चण्डाळान्तानि सूरिभिः । 
कथितानि महाभागेः क्षुत्क्ञामापन्‍नपात्रता ॥६६३॥ 
महादानानि चामूनि तुलादीन्यघुना पुनः । 
आद्र कृष्णाजिनादीनि प्रायश्चित्तादिकेरपि ॥६६४॥ 
अनिवर्त्यानि घोराणि ग्राहकस्यैव सवगा । 
तस्मात्‌ खोदरपृत्यथशुरुद्रोहादिकै खरम्‌ ॥६ ६५ 
पितृदेवसखिद्रोहं कुर्याद्वापदि निर्भयम्‌ । 

न तुळादिमहादानद्रव्यं स्वात्मना स्पृशेत्‌ ॥६६६॥ 
देवन्रामणगोमांसं माठमांसं सुरादिकम्‌ । 
भक्षयेदापदि पुनः तत्र द्रव्यं न(सं) स्प्रशेत्‌ ॥६६७॥ 
गुरुपल्लीं च भगिनी भ्रातृपत्नी सुतामपि । 
कदाचित्‌ कामतोगच्छेत्‌ तुळाद्रव्यं ठु न स्पृशेत्‌ ॥६६८॥ 
प्रकुर्यान्मद्यपानं वा गोमांसं वापि भक्षयेत्‌ । 
कुर्याद्वा ब्रह्महत्यां च च अ,णह॒त्याँ तथा विधाम्‌ ॥६६६॥ 
चीरहत्यां तु वा कुर्यात्‌ तुछाद्रव्य तु न स्पशेत्‌ । 
अथ वा मातरं गच्छेत्‌ तुलाद्रव्यं तु न स्पशेत्‌ ॥६७०।। 
प्रायश्रित्तशतेश्चापि तीर्थकोटिशतेरपि । 
कृच्छातिकृच्छचान्द्राय: तद्रक्षस्त्व॑ न नश्यति ॥६७१॥ 
तर्हि तेषां पुनः प्रायश्चित्तशास्त्रं वथा भवेत्‌ । 
इत्युक्ते सति तस्यापि प्रत्युत्तरमिद्दोच्यते ॥६७९॥ 


| 
| 
| 
| 
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आदौ प्रतिवसन्तस्य वसन्ते सोमयाजिनः । 
संकल्पकाल आढ्यस्य देवान्नष्टश्रिया पुनः ।।६७३॥। 
तद्विच्छित्तिदेशायां चेद्योन केनाप्युपायतः । 
कतेव्यत्वेन चोक्तस्य सामर्थ्यात्करणे तथा ॥६७७॥ 
तस्य प्रतिवसन्तस्य ताहश॑ दानमेककम्‌ । 
प्रतिगृद्य विधानेन तदूद्रव्यस्य तुरीयकम्‌ ।118७१५॥ 
त्यागं कृत्वा चित्तमपि तेन द्रव्येण तत्परम्‌ । 
अनुष्ठितस्सप्ततन्तु: यदि तद्वत्सु चाखिलम्‌ ।।६७६॥। 
विनियुक्त तत्र सममात्र एवान्य ताट्टशः । 
तद्द्रव्यं तऱप्रदं न स्यादेव यागाय यत्कृतम्‌ ।।६७७॥। 
तत्सवं तस्य दोषाय न भवेदेव सवथा । 
त्रतसंवत्सर॑ यावज्जीवं . चेव . विधानतः 11६७८] 
संकल्पितस्य यज्ञस्य विषये त्राह्मणस्य चेत्‌ । 
सवेप्रतिग्रहेणापि न दोष इति सा श्रुति: 1६७६) 
भ्रष्टाद्वा पतिताद्वापि पाषण्डान्नास्तिकादपि । 
चणडाठाद्वनान्म्लेच्छासरतिगृह्यापि तै क्रतुम्‌ ।।8८०॥। 
यजेत विधिवड्विप्रएचमेच वपंस्तथा | 


' दोत्राह्मण्यविनाशाय विच्छित्तौ वेदिवेदयोः । ६८ १॥ 


अतिपापादतिखलादतिनीचादतन्द्रित: | 

सकाराउसु संगृह्य येन केन प्रकारतः ॥६८२॥ 
अमिष्टोमस्वनुष्ठेयः ' प्रथमो इयं क्रतुभवेत्‌ । 

तस्याबुष्ठानमात्रेण दोत्राह्ण्यं विनश्यत्ति ॥६८३॥ 


दुष्कमणांप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २६२१ 
अत्यभ्रि्टोममुख्यान्तान्‌ क्रमात षट्छदितः परम्‌ । 
सदृद्रव्येणेव विधिना न्यायलब्धेन धर्मवित्‌ ॥६८४॥ 
यजेतव्य॑ पुरोक्तन न मार्गेण कदाचन | 
दोत्राह्मण्ये परिहृते येन केन प्रकारतः ॥६८५॥ 
तदुत्तरक्रमाणां चेदनुष्ठानस्य शून्यतः । 
अभावात्मत्यवायस्य करणं मास्तु पूवेवत्‌॥६८६।॥ 

कर्मणो च 
व यस्य वा लोके समबुष्ठानशून्यतः । 
प्रभवे्रयवायोञ्य कर्मणस्तस्य केवलम्‌ ॥६८७॥ 
अत्यन्तावश्यकत्वेन कतव्यत्वंप्रकीतितम्‌ । 
तद्भिन्नानां कर्मणश्चेत्‌ करणेऽभ्युद्यं परम्‌॥६८८ 
पुनस्त्वकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते । 
पश्चपातकभिन्नानां पातकानां द्विजन्मनाम्‌ ।।६८६॥ 
गायत्री जप एवस्यान्निष्कृतिः शाखसंमता। 
शतं सह्जमयुतं नियुतं न्यबुंद॑ तथा ॥६६०॥ 
तत्तत्कार्यानुगुण्येन व्याहृतीनां जपोऽथवा । 
सोमातिरेकादिषु च महादानादिषु कचित्‌ ॥६६१॥ 
९ "> 
उपनीतिः पुनरपि क्रूरकमसु केवल्म्‌ | 
परगर्भादिक॑चापि कार्यमेवेति निष्कृतो ॥६६२॥ 
प्रबदौन्त महात्मानः नदीखानादिकानि च। 
ऋच्छुप्रतिनिधित्वेन केचिदाहुश्च पापिनाम्‌ ॥६£२।। 
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अनुग्रहाय सोळभ्यकारणाय च ताहशे। 
पुरुषसूक्त च नी(न)मक शिवसंकल्पक तथा ॥६६७॥ 
रोद्रवेष्णवगायत्र्या शाखा चोपनिषत्तु वा । 
त्रियम्बकमिदं विष्णुपादकास्तारकाः स्मृताः ॥६६१॥ 
सवध्वपि च कऋृत्येषु कपिलेनेदमी रितम्‌ । 
धरशाक्ष महासारं सवछोकोपकारकम्‌ । 
पठन्‌ भक्त्याद्विजो नियमश्वमेधफर भेत्‌॥ ६६॥ 
॥ इति कपिलस्मृतिस्समाप्ना ॥ 
ॐ तत्सदूत्ह्मापणमस्तु ॥ 


॥ श्री गणेशायनमः ॥ 


*वाधूलस्म्ृतिः * 


*8"--्178--ऱन्न 

नित्यकर्मविधिवर्णनम्‌ 
वाधूल॑ मुनिमासी नमभिगम्य महषय: 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमत्रु वन्‌ ॥ १॥ 
अगर्वन्‌ ब्राह्मणादीनामाचार॑ वद्‌ तत्वतः | 
तच्छू त्वा मुनि शादू ढस्तानुषीन्‌ प्राह धर्मवित्‌ २॥ 
ब्राह्मान्मुहूर्तादारभ्य त्रिकाले विहित तथा । 
निलनेमित्तिक॑ चेव प्रवक्ष्यामि यथामति ॥ २॥ 
ब्राह्म मुहूर्त संप्राप्तो य॒क्तनिद्रः प्रसन्नधीः । 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य हरिसंकीतन चरेत्‌ ॥ ४॥ 
ब्राह्म मुहूर्त निद्रां च कुरुते सव॑दा तु यः | 
अशुचि तं विजानीयादनहः सर्वकर्मसु ॥ ५॥ 
नक्षत्रज्योतिरारभ्य सूर्यस्योदयनं प्रति । 
प्रातः सन्ध्येति तां प्राहुः श्रुतयो मुनिसत्तमाः ॥ ६ || 
प्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रासुपासीत यथाविधि | 
. सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामर्धास्तमित भास्कराम्‌ 
दिवा सन्ध्यासु कर्णस्थो ब्रह्मसूत्र उदङ्युलः। 
कुर्यान्मूत्रपुरीषे तु रात्रौ चेदक्षिणामुखः . ॥ ८ ॥ 
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अवगुण्ठितसर्वाङ्ग: ठणराच्छाय मेदिनीम्‌ । 
घ्राणास्ये वाससाच्छाद्य मलमूत्रं त्यजेद्बुधः ॥ ६॥ 
अप्रावृत्य शिरो यस्तु विण्मूत्रं सजति द्विजः । 

तच्छिरः शतधा भूयादिति वेदाः शपन्ति तम्‌ ॥१०॥ 
उत्थाय वामहस्तेन गृहीरवा चोध्वमेहनम्‌ । 
शोचदेशमथाभ्येत्य कुर्याच्छौचं मृदम्बुभिः ॥११॥ 
अरत्लिमात्रमुत्सञ्य॒कुर्याच्छौचमनुद्धृते। | 
पञ्चात्तच्छोधयेत्तीथमन्यया न शुचिर्भवेत्‌ ॥१२॥ 
विट्छीचं प्रथमं कुर्यान्मूत्रशौचं ततः परम्‌ । 
पादशौचं ततः कुर्यात्‌ करशौचं ततः परम्‌ ॥१३॥ 
पञ्चधा ढिङ्गशोच स्याद्गुदृशौचं त्रिवेष्टितम्‌ । 

पादयो छिङ्गवच्छौचं हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌ ॥१४॥ | 
एतच्छौचं गृहस्थानां. हिगुण त्रह्मचारिणाम्‌ । 

त्रिगुणं तु वनस्थानां. यतीनां तु चतुगु णम्‌ ॥१%॥ 
यहिवा विहितं शौचं तदर्धं निशि कीर्तितम्‌। | 
तद्थमातुरे प्रोक्तमातुरस्याधसध्वनि ॥| १६।। । 
विष्मूत्रकरणात्पूव॑मादद्यान्मृत्तिका तदा । 

अद्दानस्तु तां पश्चात्सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१७/ 

हे 4 आद्रॉमलकमात्रासु आसा इन्दुब्रते स्मृताः । 

| लात सर्वाः शोचार्थ याश्च मृत्तिका: ।। १८ 
शौचं तु, द्विविधं प्रोक्त बाह्यमाभ्यन्तरं तथा। . 
'सजाभ्यां स्तृतं बाह्यः भावशुद्धिस्त थान्तरम्‌ ॥1१६॥ 
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शोचे यन्नः सदा कायः तन्मूलो हि द्विजः स्मृतः । 
शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फळाःक्रियाः ।।२०।। 
अन्तर्जानुः शुचो देश उपविष्ट उदङ्मुखः । 
प्राग्वा ब्राह्मण तीथन द्विजो नित्यमुपस्प्रशेत्‌॥२१॥। 
गोकर्णाक्रतिहस्तेन ` माषमग्नजर्ल॑ पिवेत्‌ । 
तन्न्यूनमधिकं पीत्या सुरापानसमं भवेत्‌ ।२२॥ 
संहताङ्कुलिना तोयं ` गृहीत्वा पाणिना ह्रिजः । 
मुक्तांगुष्ठकनिष्ठे तु शिष्टेनाचमनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
उपविश्य झुचौ देशे प्राङ्मुखो ब्रहमसूत्रध्ृत्‌ (क) । 
बद्धचूडः कुशकरो द्विजः शुचि रुपस्प्रशेत्‌ ।।२४।। 
अप्सु प्राप्तासु हृदयं ब्राह्मणः शुद्धतामियात्‌। 
राजन्यः कण्ठताङुस्पक वेश्यः शूद्रः तथा स्त्रियः ॥२४॥ 
सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ | 
नोच्छिष्टः तत्पवित्रं तुभुक्त्वोच्छिष्ट ठु वजयेत्‌.॥२६॥ 
कुशहरुतः पियेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌। 
समन्थिकुशहस्तस्तु न कदाचिदुपसाशेत्‌ ॥२५। 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा | 
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सन्तीतिः सनुरञ्रवीत्‌ ॥२८॥ 
प्राडमुखोद्ड्मुखो वापि समाचम्य विभ्यति 00. 
पश्चिमे पुनराचम्य याम्या खानेन शुध्यति ॥२९॥ 
आद्र वासा जले कुर्यात्‌ तर्पणाचमनं जपम्‌। 
शुष्कवासाः स्थले कुर्यात्तपणाचमर्न जपम्‌ ॥२ द्र 
१६५ 
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आग्रेक्ष(खोण्डताम्वूलचवणे सोमपानके । 
विष्ण्वङ्घ्रितोयपाने च नाद्यन्ताचमनं भवेत्‌ ॥३१॥ 
विष्णुपादोद्भबं तीथं पीत्वा न क्षाल्येस्करम्‌ । 
क्षाल्येद्यदि मोहेन पश्चपातकमाप्नुयात्‌ ॥३२॥ 
उपवासदिने यस्तु दन्तधावनक्कन्नरः । 

स घोरं नरकं याति व्याघ्रभक्षा(क्ष)श्चतुयु गम्‌ ॥३३॥ 
प्रक्षाल्य पादो हस्तो च मुखं चाद्भिः समाहितः । 
आचम्य प्राङ्मुखः पश्चाइन्तधावनमाचरेत्‌ ॥३४ 
आयुळं यशोवचेः प्रजाः पशुवसूनि च। 

रम प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥३%| 
यस्तु गण्डूषसमये तर्जन्या वक्त्रशोधनम्‌ । 
कुर्वीत यदि मूढात्मा नरके पतति द्विज: ३६ 
अलाभे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्ध दिनिष्वपि । 
अपां षोडशगण्डूपेः मुखशुद्धिभविष्यति ॥३५ 
प्रतिपत्पवेषष्ठीषु नवमी द्वादशी तथा। 
द्न्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ३४ 
सुरया लिमिदेहोऽपि प्रायश्चित्तीयते द्विजः । 
गातरभक्ेहस्य भिति विधीयते 1३8. 
पछाभ्यज्ग महाराज ब्राह्मणानां करोति यः । 

स सख्नातोऽव्दशतं साङ्ग गङ्गायां नात्र संशयः | ]४०॥ 
इव्यान्तरयुत॑ तेल न कदाचन दुष्यति। | 
तेलमाज्येन संसिक्त' महणेऽपि न दृष्यति ॥४१ 


कि 
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छायासन्त्यश्वपाकानां सृष्ट्वा खान समाचरेत्‌। 
चत्वारिंशत्पदादृध्वे छायादोषो न विद्यते ॥४२॥ 
अप्रश्यस्पर्शने चेव त्रयोदशनिमज्जनम्‌ | 
आचस्प्र प्रयतः पश्चात्लानं विधिवदाचरेत्‌ ॥४३॥ 
ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्छुता। 

कथं तस्या भवेच्छीचं शुध्यते केन कर्मणा ॥४४॥ 
चतुर्थेऽहनि संप्राप्ते स्प्रशेदन्या तु तां खियम्‌ | 

सा सचेलावगाह्यापः स्नात्वा स्नास्वा पुनः स्ठशेत्‌॥४५॥ 
दश द्वादशकृत्वों वा ह्याचामेच्च पुनः पुनः | 
अन्ते च त्राससां यागः ततः शुद्धा भवेत्तु सा ॥४६॥ 
दद्याच्छक्तया ततो दानं पुण्याहेन विशुध्यति । 
आर्तवाभिप्डुते नायो संभाषेतां मिथो यदि॥४७। 
उपवासं तयोराहुरशुद्रौ शुद्विकारणम्‌। 

शावे च सूतके चेव झन्तरा चेदूऋतुभवेत्‌ ॥४८।॥। 
अस्नात्वा भोजन कुर्याद्‌ भुक्त्वा चोपवसेदहः | 
उत्सवे वासुदेवस्य यः स्ताति स्पर्शशङ्कया ॥४६॥ 
स्वर्गस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरके क्षणात्‌ । 
अंसुश्यस्पर्शने वान्तौ अश्रुपाते क्षते भगे ॥५०॥ 
स्नान सेमित्तिकं ज्ञेयं देवषिपिएवजितम्‌। 
स्वधु स्यम्भः समानिस्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले ॥%१॥। 
कूपस्थान्यपि सोमाकंग्रहणे ना संशय: । 
अश्रोत्रियः श्रोत्रियो वा अपात्रं पात्रमेव वा ॥५२९॥ . 
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विप्रत्नूवो वा विप्रो वा ग्रहणे दानमईति । 
सव॑ भूमिसमं दानं सर्वो ब्रह्मसमो द्विजः ॥ | | 
सव गङ्गासमं तोयं ग्रहणे चन्द्रसूययोः । 
प्रातराचमनं कृत्वा शोचं कृत्वा यथाविधि ॥५७॥ 
दन्तशोचं ततः कृत्वा प्रातः स्नानं समाचरेत्‌ । 

हठो हस्तो युग्मतः कृत्वा पूरयेदुदकाञ्जलिम्‌ ॥५५॥ 
गोश्चङ्गमात्रमुद्ध्रृष जलमध्ये जळं क्षिपेत्‌ । 
येन तीर्थेन गृह्णीयात्‌ तेन दद्याञ्जळाञ्जलिम्‌ ।५६॥ 
अन्यतीर्थेन गृह्नीयात्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌। 
ूर्वाशाभिमुखो देवानुत्तराभिमुखस्त्व्ृषीन्‌ ॥४७॥ 
पितृस्तु दक्षिणास्यस्तु जलमध्ये तु तर्पयेत्‌ । 
रनानाथंमभिरच्छन्तं देवाः पितृगणेः सह ॥५८॥ 
वायुभूतास्तुं गच्छन्ति दृपार्ताः सलिलार्थिनः । 
तस्मान्न पीडयेद्वस्चमक्गत्वाः पितृतर्पणम्‌ ॥५६॥ 
निराशास्ते निवतन्ते वस्जनिष्पीडने कृते। - 
तस्मान्न पीडयेद्स्त्रं ये के च इति मन्त्रतः ॥६०॥ 
स्त्रं चतुगु णीकृत्य निष्पीड्य च जलाद्वहि: । 
वामप्रकोष्ठे निक्षिप्य द्विराचम्य शुचिभवेत्‌ ॥&१॥ 
मनुष्यतपणे चेव रनानवस्जनिपीडने । | 
निवीती तु भवेहिमस्तथा मूत्रपुरीषयोः ॥६२ 
नदीषु ' देवखातेषु ¥गिरिप्रस्रबणेष च। 


St प्रतिदिन कुर्यात्‌ सर्वेकर्मप्रसिद्धये ॥६३॥ | 
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परकीरानिपानेथु न स्नायाद्ढै कदाचन। 
निपानकतु: स्मात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥५४॥ 
अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वाघुपेः। 

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥६%॥। 
अन्त्यजैः खातिताः कूपाः तटाका वाप्य एब च | 

तत्र ्रात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते ।॥६६॥ 
परकीयनिपानेषु यदि स्नायात्कथंचन | 
सप्तपिण्डान्‌ समुद्धृत्य तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ॥६७। 
ळाळास्वेदसमाकीणेः शायनादुत्थितः पुमान्‌। 
अशुचि त॑ विजानीयादनईः सर्वकमंछु ॥६८॥ 
स्नानमूळाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ॥६६॥। 
उपव्यु(षस्यु)षसि यत्स्नानं सन्ध्यायासुदितेऽपि वा | 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ | ।७०।। 
स्नानबस्त्रण यः कुर्यादे हस्य परिमाजनम्‌। 
शुनाळीढं भवेद्गात्रं पुनः स्नानेन शुध्यति ॥७१॥ 
उपः काले भानुवारे यो नरः स्तानमाचरेत्‌ । 
माघस्नानसहस्राणि गङ्गायमुनसङ्गमे ।॥।७२॥ 
जन्मर्क्षे बेश्रृतो पुण्ये व्यतीपाते च संक्रमे । 
अमायां. च नदीस्नानं कुलकोर्टि समुद्धरेत्‌ ॥७श॥ 
अकृत्यमपि कुर्वाणो भुझ्जानोऽपि यतस्ततः । 
कदाचिन्नारकं दुःखं प्रातःस्नायी न पश्यति ।।७४। . 
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विना स्नानेन यो भुडक्त स मलाशी न संशय: | 
अस्नाताशी मळं भुङक्त ह्मजयः पूयशोणितम्‌। | | 
अहुताशी कृमिं भुङक्ते ह्यदाता विषमश्नुते । 
संकल्पसूक्तपठनं मानं चाघमयणम्‌ ॥७६॥ 
देवर्षितपणं चेव स्नानं पञ्चाङ्गमिष्यते । 
हिरण्यश्चङ्गमित्युक्वा जळं स्रमवगाहयेत्‌ ॥७७॥ 
सुमित्रा इत्युदाहृत्य स्वात्मानमभिषेचयेत्‌। 
टुमित्रा इत्युदाहय मृतस्थाने जल्मुत्सजेत्‌ ।!७८॥ 
योऽस्मान्‌ इ ष्टीत्युदाह्ृत्य तथा तत्र जळ क्षिपेत्‌ । 
य च वय द्विष्म इति पुनस्तत्र जल क्षिपेत्‌ ॥७६॥ 
एवं त्रिम त्तिकास्नाने जलमञ्जलिनोत्सजेत्‌ । 
नमोञ्मयेति मन्त्रेण नमस्कुर्यात्‌ जळं ततः ॥८०॥ 
यद्पामित्यमेध्यांशं निस्स्येद्ृक्षिणि जलम्‌। 
अत्याशना द्वितिद्वाभ्यां त्रिराळोड्य तु पाणिना ॥८१॥ 
चतुरश्रं तीथपीठं पाणिनोल्लिख्य वारिषु । 
नन्दिनीत्यादिनामानि वद्धाज्ञलिपुटो अवेत्‌ ॥८२। 
आवाहयामि त्वां देवि स्नानाथमिह सुन्दरि। | 
एहि गङ्गे नमस्तुभ्यं सवंतीर्थसमन्विते ॥८१॥ 
इमं मेगङ्ग इत्युक्त्वा पुण्यतीर्थानि च स्मरेत्‌ । 
आपो अस्मानी तिकऋचामुकत्वा मञ्जनमाचरेत्‌। 1८४५ 
आपो हिष्ठादिभिमन्तरेरभिम्रोक्ष्य च वारिभिः। 
ततो नारायण स्मृत्वा प्रजपेदघमषणम्‌ । VAL 


स्नानप्रकरणम्‌ २६३१ 


अघमर्पणसूक्तस्य ऋषिरेवाघमपण: । 
छन्दोऽनुष्टुप्‌ तथा देवो भाववृत्तोडधिदेवता ॥८६॥। 
त्रिवारमष्टयार॑ वा निमज्ज्यात्तज्जले जपेत्‌। 
एबंभूतस्य मन्त्रेण पुनः प्रोक्षणमाचरेत्‌ ८७ 
आद्र ज्वलति मन्त्रेण प्राशयेन्मत्रितं जलम्‌ । 
अकार्यकार्यमन्त्रं तु पुनः मज्जन्‌ जले जपेत्‌ ॥८८॥ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण मज्जेदप्सु पुनः पुनः । 
गायत्री वेष्णवी ह्येषा विष्णोः संस्मरणाय वे ॥८६॥ 
पतिगृह्याप्रतिप्राह्म भुक्त्वा चाअक्ष्यभक्षणम | 
तद्रिष्णोरित्यपां मध्ये सकृज्जप्त्वा विशुध्यति ॥६०॥ 
उत्तीयी च द्विराचम्य देवार्दीस्तर्पयेत्ततः । 

ऊर्ज वहन्तीरिति च ठृप्यतेतिस्थठे क्षिपेत्‌ ॥६१॥ 
स्नानवस्त्रेणहस्तेन यो दिजोऽङ्ग प्रमाजेति । 
तथा भवति तत्र्नानं पुनः स्नानेन शुध्यति ॥६२॥। 
मार्जयेद्वञ्जरोपेण नोत्तरीयेण वा शिरः। 

न च निघु नुयात्केशान्‌ न तिष्ठन्‌ परिमाजयेत्‌ 8४ 
स्नानं कृत्वाद्र वस्त्रं तु ऊर्ध्वमुदा(्ता)रयेदूद्विजः । 
स्नानवस्जमध्रस्ताच्चेत्पुनः स्नानेन जुध्यति ॥६५॥ 
प्रातः सन्ध्यामुपासीत वखसंशोधपूविकाम्‌ । 
उपास्य मध्यमां सन्ध्यां ब्ननिष्पीडनं परम्‌ ॥६६॥ 
स्नानमूला: क्रियाः सवाः सन्ध्योपासनमेव च | 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्नानं झुर्यादतन्द्रितः । Ie 


Ea Re ० >. » 4 ० 
की. > 


SS THD Tr तिता वितिम विर पिर तीता सति ति विस 2 -+>>- राम 
innit 
pr me ITT 


क 
अ 


२६३२ 


वाधूलस्मृतिः 


प्रातरुत्थाय यो विप्रः प्रातः स्नायी सदा भवेत्‌ । 
सवंपापविनिमु क्तः पर॑ ब्रह्माधिगच्छति ॥६८॥ 
अन्तराच्छाय कौपीनं वाससी परिधाय च । 
उत्तरीयं समादद्यात्‌ तद्विना नाचरेत्त्रियाः ॥ 
यज्ञोपवीतवद्धायमुत्तरीयं सदा हिजेः । 
वन्दने तपणे चेव कट्चामेव च घांरयेत्‌ ॥६६॥ 
मुखजानामूध्वेपुण्ड॒ तिढकं बाहुजन्मनाम्‌ । 
पदाकारमूरुजानां त्रिपुण्ड पादजन्मनाम्‌ ॥१००॥ 
धृतोध्वपुण्ड: परमी शितार॑ 
विष्णुं परं ध्यायति महात्मा । 
स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदिस्थितं 
परात्पर यन्महतो महान्तम्‌ ।।१०१॥। 
महोपनिषदि प्रोक्तमूरध्वपुण्डू' परं शुभम । 
शृतोध्वपुण्डरः कृतचक्रधारी 
नारायणं सांख्ययोगाधिगाम्यम्‌ | 
ज्ञात्वा विमुच्येत नरः समस्तै 
ससारपाशेरिह चेति विष्णुम्‌ ॥१०२॥ 
अथवशिरसि प्रोक्तमूध्वपुण्डविधि द्विजा | 
ष्या हिताथ बो भवपापप्रणाशनम्‌ ॥१०३॥ 
हर: पादाकृति रम्यमात्मनश्चहितांय वे । 
मध्येछिन्दन्नूध्वेपुण्ड' यो धारयति सव॑दा ।।१०४। 
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स परस्य प्रियोनित्यं पुण्यभाक मुक्तिभाग्भवेत्‌ । 
चतुरङ्कुळमू्ध्वाग्रर इन्यड्डुल॑ विस्तृत मृदा ॥१०५॥ 
द्विजः पुण्डमजु' सौम्यं सान्तराळं तु धारयेत्‌ । 
ऊर्ध्वगत्यां तु यस्येच्छा तस्योध्व पुण्डूमुच्यते |।१०६॥ 
ऊर्ध्वगत्यां तु देवत्वं स प्राप्रोति न संशयः । 
पर्वताग्रे नदीतीरे विष्णुक्षेत्रे विशेषतः ॥१०७॥ 
सिन्धुतीरेऽथ वल्मीके तुल्सीमूल्माश्रिते । 

मृद्‌ एतास्तु संग्राह्या बर्ज्याश्चान्याश्च मृत्तिका: ॥१०८॥ 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्त रक्त वश्यकरं भवेत्‌ ! 

श्रीकरं पीतमित्याहुर्मोक्षदं श्वेतमुच्यते ॥१०६॥ 
अङ्कुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तो मध्यमा पुष्करी भवेत्‌ | 
अनामिकान्नदा नित्यं तर्जनी मुक्तिभुक्तिदा ॥११०॥ 
अभिषिक्त तु यच्चूणं विष्णुबिम्बे ठु यो नरः | 

हारिद्र' धारयेन्नित्यं सोऽश्वमेधफळं लभेत्‌॥१११॥ 
अनागतां तु ये पूर्वा अनतीतां तु पश्चिमाम्‌ | 

सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥१९२। 
याबन्तोऽस्यां प्रथिव्यां तु विकमंस्था द्विजातयः | . 

तेषां हि पावनार्थाय सन्ध्या खुट्टा स्वयंभुवा ॥१९३॥ 
गायत्री नाम पूर्वाह्णे सावित्री मध्यमे दिने | 
सरस्वती च सायाह्न सेव सन्ध्या त्रिधा स्ता ॥११४॥ 
्रतिम्रहादन्नदोषात्पातकाठुपपातकात्‌। 
गायत्री प्रोच्यते यस्मात. गायन्तं त्रायते यतः ॥११५॥ 
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सविवृद्योतनाच्चेव सावित्री परिकीर्तिता। 
जगतः प्रसवित्री च सा वाग्न पत्वात्सरस्वती ॥११६॥ 
आपोहिष्ठेत्यचा कुर्यान्मा्जनं तु कुशोदकेः । 
प्रतिप्रणवसंयुक्त क्षिपेद्ठारि पदे पदे ॥११७॥ 
बिप्रुषोष्रौ क्षिपेदृध्वमधो यस्य क्षयाय च। 
संवत्सरक्तं पारं मार्जेनान्ते विनश्यति ॥११८॥ 
रजस्तमो मोहजातान्‌ जाग्रत्स्वप्रसुषुप्रिजान्‌ । 
चाङमनःकायजान्‌ दोषान्नवेतान्‌ नवभिद्‌हेत्‌ ।।११६। 
नवप्रणवयुक्त न ह्यापो हिष्ठेत्यचेन च। 
संवत्सरक्रतं पापं माजनान्ते विनश्यति ॥१२०॥ 
नहगन्ते माजनं कुर्यात्‌ पादान्ते बा समाहितः । 
तृचस्यान्तेउथवा कुर्याच्छिष्टानां मतमीदृशम्‌॥१२१॥ 
पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां परिषिच्य यथाक्रमम्‌ । 
सूयश्चेति जलं पीत्वा दृधिक्रावेति मार्जयेत्‌ ॥१२२॥ 
पश्चाहुभाभ्या हस्ताभ्यां ह्यादायापः समाहितः । 
रवेरभिमुख स्तिष्ठन्‌ तारव्याहृति पू्ेया ॥१२३॥ 
गायत्र्या चाभिमन्त्र्याथ निक्षिपेदृद्विजसत्तमः । 
तिष्ठन्‌ पादो समोकृत्वा जलेनाज्ञलिपूरणम्‌ ॥१२४। 
गार्रक्वमात्रमुत्सूज्य जलमध्ये जल क्षिपेत्‌। 
सायं काले तु यो विप्रो जलेत्वध्य विनिक्षिपेत्‌ ॥ १२४ 


स मूढो नरकं याति यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 


यत्र सन्ध्या प्रकुर्वीत तत्रेव जपमाचरेत १२६ 
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अन्यत्र तु जपं कुर्वन्‌ पुनः सन्ध्यां समाचरेत्‌। 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे ॥१२७॥ 
स्नातकव्रतलोपे च दिनमेकमभोअनम्‌। 
अर्ध्यप्रदानतः पूर्वमुद्यास्तमये सति ॥१२८॥ 
गायत्यष्टशतं जप्यं प्रायश्चित्तं द्विजातिभिः । 
तत्र प्रातरतिक्रामेदुपवासोऽहरूच्यते ॥१२६॥ 
तथा सायमतिक्रामेद्रात्रि चोपवसेदूद्विजः । 
यदद्यकच्चं वृत्रहन्‌ प्रातरध्यमनुस्मृतः ।॥१२ ० 
उच्छेदभीतिमध्याह् प्रायश्चित्ताध्ये उच्यते । 
न तस्येति च सायाहे ततोऽश्नमुपसंहरेत्‌ ॥१३१॥ 
सूतके मृतके वापि सन्ध्याकमं न संत्यजेत्‌ । 
सनसोच्चारयेन्मन्त्रान्‌ प्राणायाममृते द्विजः ॥।१३२॥ 
प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशाः । 
सावित्रीं शिरसा सार्धे मनसा त्रिःपठेदृद्विजः ।१३३।। 
देवाचने जपे होमे स्वाध्याये श्राद्धकर्मणि । 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामाख्यखयः ॥१३४॥ 
आदावन्ते च गायत्या ग्रा णायामाख्यस्रयः । 
सन्ध्यायामध्येदाने च प्राणायामाः सक्रत्सक्ृत्‌.॥ १३५ 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु तथैव च कनिष्ठया | 
प्राणायामस्तु क्तव्यः मध्यमां तर्जनीं विना ॥१३६। 
तजनीं मध्यमास्पृष्टवा जपन्‌. शूद्रसमो भवेत्‌ । 
कृत्वोत्तानौ करो प्रातः साय॑चाधोमुखो करो ॥|१३७॥ 
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मध्येस्कन्थभुजाभ्यां तु जप एवमुदाह्ृतः । 
अधोहस्तं तु पेशाचं मध्यहस्तं तु राक्षसम्‌ ।।१३८॥ 
बद्धहस्त तु गान्धवमूध्वेहस्तं तु देवतम्‌ | 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हवने जपे ॥१३६॥ 
न कण्ठावृतवस्र: स्याहृशने गुरुदेवयो:। 
दर्भहीना च या सन्ध्या यच्च दानं विनोदकम्‌ ।। १४०) 
असंख्यातं च यज्जप्त' तत्सवं निप्फळं भवेत्‌ । ` 
जपस्य गणनां प्राहुः पद्माक्षे: भत्तिवर्धनम्‌ ।॥१४१।। 
जपेत्तु तुल्सीकाष्ठे: फळमक्षयमश्नुते । 
अच्छिन्नपादा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति ॥१४२।। 
छिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च शतमष्टोत्तर॑ जपेत्‌ ॥१४३॥ 
वानप्रस्थो यतिश्चेव जपेद्ष्टसह्रकम्‌ । 
रस्थधान्यं चतुःषष्टेराहुतः परिकीर्तितम्‌ ।।१४४। 
तिलानां हु तदधं स्याततदधं स्याद्वृतस्य (१) च । 
आत्मारुढाप्सु मज्जेद्दा बदेद्दा पतितादिभिः ॥१४१५॥ 
अथवा योषितं गच्छेदनृतो काममोहितः । 
वद्न्त्येषु निमित्तेषु केचिदम्निविनाशनम्‌ ॥१४६॥ 
आपस्तम्बस्य सन्नेष्टमात्मारूढः सदा शुचिः । 
यस्य भायां बिदूरस्था पतिता वा रजस्वला || १४७ 
अनिष्टा प्रतिकूला वा तस्याः प्रतिनिधो क्रिया । 
अन्ये कुशमयी पत्नी कृत्वा तु प्रतिरूपिकाम्‌ ॥१४८॥ 


FE 
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केचिच्छरसयीं पल्लीं नित्यकर्मणि कारयेत्‌ । 
होमार्थ गोघृतं ग्राह्म तदलाभे तु माहिषम्‌ ॥१४६॥ 
आजं वा तदळाभे तु साक्षात्तेल ग्रहिष्यते । 
यः शूद्रादधिगम्याश्रेमभिहोत्रं करोति चेत्‌ ॥१५०॥ 
दाता तत्फलमाप्रोति कर्ता तु नरकं ब्रजेत्‌ । 
ऋत्विजस्ते हि शूद्राः स्युः ब्रह्मादिषु गर्हिताः ॥१५१॥ 
मेरुमन्दरतुल्यानि वाजपेयशतानि च। 
कन्याकोटिप्रदानं च समं सामयिकाहुतेः ॥१५२॥। 
कृतदारों न वे तिष्ठेत्‌ क्षणमप्यभिना विना | 
तिष्ठेत चेद्द्विजो ब्राह्म त्यक्त्वा तु पतितो भवेत्‌ ।। १५३ 
समिदात्मसमारुढो द्विकाळमहुतस्तथा । 
धारणाग्नश्रतुर्वारं स॒ वहिलोंकिको भवेत्‌ ॥१५४॥ 
आरोपिताग्नेः समिधस्तु नाशे 
सीमादिळंधे च पराभिवेश | 
अयाञ्च मन्त्रेण चतुग दीत्वा 

तेनैव मन्त्रेण सक्रज्जुहोति ॥१५५॥ 
त्रह्मयज्ञे जपेत्सूक्त पौरुषं चिन्तयन्‌ हरिम | 
स सर्वान्‌ जपते. वेदान्‌ सांगोपांगविधानतंः ॥१%६॥। 
वेदाक्षराणि यावन्ति नियुन्ज्यादर्थकारणात्‌ | 
तावतीं ब्रह्मह्यां वै वेदविक्रय्यवाप्नुयात्‌ || १५७॥ 
प्रख्योपन प्राध्ययनं प्रश्षपूवे प्रतिग्रह | 
याजनाध्यापंने वादः षडविधो वेदविक्रयः ॥१५ दी 
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आरवारे च शोक्र च मन्वादिषु युगादिषु । 
नाहरेत्तुङसीपत्रं मध्याह्वातपरतस्ततः ।।१५६।। 
संक्रान्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां निशिसन्ध्ययोः । 
तुलसी ये विचिन्वन्ति ते कृन्तन्ति हरेः शिरः ॥१६०॥ 
तीर्थं पापं न कुर्वीत न कुर्याच्च प्रतिग्रहम्‌ । 

दुनर॑ पातकं तीर्थे दुजरश्च प्रतिग्रहः ।।१६१॥ 
ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा। 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कथंचन ।।१६२॥ 
यो राज्ञः प्रतिगृह्यैव शोचितव्ये प्रहृष्यति । 

न जानाति किलात्मानं, विष्ठाकूपे निपातितम्‌ ।।१६३॥। 
ठृणं वा यदि वा काष्ठ मूळं वा यदि वा फलम्‌ । 
अनापृष्ट्वेच गृह्वीयाद्वस्तछेदनमईति ॥१६४॥ 
चानस्पत्यं मूलफल दावग्न्यय तृणानि च। 

तृणं च गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं मनुरत्रवीत्‌ ॥१६४॥ 
भ्रणहत्यां प्रसिद्धि ( वाघुषि) च तुलायां समतोलयन्‌। 
प्रतिष्ठदभ्र,णहा कोट्यां वाधुषिः समकम्पत ।।९६६॥ 
अयाचिताहृतं ग्राह्ममपि दुष्कृतकर्मणः । 
अन्यत्र कुलदा (पा) (टां) षण्डपतितेभ्यः( स्‌ )तथा द्विपः। 


' महापातकिनश्चोरादम्बष्ठा द्विषस्तथा । 


सृगयो: (टा)पिझुनाच्चेव नादद्यादाहृतं द्विजः ।१६५। 
कुळदा(पा) षण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 


` उद्यतामपि गृह्णीयादापद्यपि कदाचन ॥१६८॥ 
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परार्थे तिल्होतार॑ परार्थे मन्त्रजापिनम्‌ । 
मातापित्रोरपोष्टारं॑दृष्टवा चक्षुनिमील्येत्‌ ॥१६६॥। 
कुक्कुटश्वानमार्जीरान्‌ पोषयन्ति दिनत्रयम्‌ । 

इह जन्मनि शूद्रत्वे सृतः श्वा चामिजायते ॥१७०॥ 
परहिंसारताः क्रूराः परदारपरायणाः। 
परद्रव्यापहारी च चण्डाला यस्तु नियः ॥१७१॥ 
नगरे पट्टणे वापि द्वादशाब्दं ठु यो बसेत्‌। 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाझु गच्छति सान्वयः | १७२ 
राजाश्रयेण यो मद्यो द्वादशाब्दं वसेद्यदि । 
जीवमानो अवेच्छूद्रः नात्र कार्या विचारणा ॥१७३॥ 
अनृतात्स्वसमुत्क्षी राजगामि च पेशुनम्‌ । 
गुरोश्वालीकनिर्बन्ध: समानि ब्रह्महत्यया ।।१७४। 
यस्मिन्‌ देशे यदा काले यन्मुहू्त च यहिने | 
हानिकृ द्वियंशो लाभः तत्तथा न तदन्यथा ॥१७९॥ 
अज्ञात्वा धर्मशास्त्राणि प्रायश्चित्तं वदन्ति ये । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्त्रमधिगच्छति ॥ १७६ 
चत्वारो वा त्रयो वापि य॒दूत्र, युर्वेदपारगा: । 

स धर्म इति विज्ञेयो नेतरस्तु सहस्नशः । १५५ 
थे पठन्ति द्विजा वेदं पश्चयज्ञरताश्र ये। 
तऔैलोक्य॑ तारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरता अपि ॥१७८॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो छुगः। 


ज्राह्मणa्चानधीयानख्यस्ते नामधारकाः ॥१५६। 


Ey 


२६४० 


बाधूटस्मृतिः 


संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनादीनां न तु शाय्यासनाशनात्‌ ॥१८०॥ 
सवे ब्रह्म वदिष्यन्ति संप्राप्त तु कलो युगे । 
नानुतिष्टन्ति वेदोक्त पाषण्डोपहता जना: ॥१८१॥ 
षष्ठ्यष्टमीहरिदिन॑ द्वादशी च चतुदंशी । 
पवडूयं च संक्रान्तिः श्राद्वाहो जन्मंतारका ।।१८२॥ 
श्रवणत्रतकाळशच विशेषदिवसास्तथा । 

एते काला निषिद्वाःस्युः भद्र मेथुन कर्मणि ॥१८३॥ 
ते संभाष्य पतति त्रेतायां दुर्शनेन तु| | 
दवापरे त्वन्नमादाय कलौ पतति कर्मणा ॥१८४॥ 
चतुदश्यष्टमी चेव ह्ममाबास्या तु पूर्णिमा | 
सर्वाण्येतानि विप्रेन्द्राः रविसंक्रान्तिरेव च ।।१८६॥ 
अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः | 
तान्येव यदि धर्मार्थं कुवन्‌ को दुःखभाग्मवेत्‌ ॥१८६॥ 


| चेत्यवृक्षंचितायूप(धूम) च(चा)ण्डाळं वेदविक्रयम्‌ । 


अज्ञानास्सृशते यस्तु सचेलो जल्मांविशेत्‌ ॥१८७॥ 
इॅक्षनपः फं मूलं ताम्बूर्छ पयऔषधम्‌ । 
विक्रयित्वापि कतंव्या स्नानदानादिका क्रिया ॥१८८॥ 
श्रुतिक्तती ममेवाज्ञा यस्‍्तामुडढष्य वर्तते । 
आज्ञाच्छेदी ममद्रोही मद्भक्तोषपि न वैष्णवः ।१८३॥ 
विष्णुना तु पुरा गीतमेबं तत्तु मयेरितम्‌ । 
थुविस्मती तु विप्राणां चक्षुषी दवः विनिर्मिते ॥१६०॥ 


त्राह्मणशिरीशोषय़ोग: २६१४९ 


काणस्तत्रैकर्या ` ही नोः" द्वाश्यामन्थःप्रकी तित) 
: चर्मखण्डनभक्षांणा शुनाग्रातमरोचकम्‌ :॥१६१॥: 
पापपरितदेंदानांः ; ¦ धमेशाखमंरोचकम्‌। ८» ` „+ 


“: अहेरिव ऋणाड्ीतः स(स्मा ऱ्सांनान्मरणादिव्र \९६२।। 


कुणपांदिंव च' ज््ीभ्यंः तं देवा ब्रह्म॑ण विटुः । 

“ शान्तं दान्तं जितक्रोंध॑ जितात्मान जितेन्द्रियम्‌ ।॥१६३॥ 
तमग्रथ॑' घ्राह्मण' मन्ये शेषाः शूद्र प्रकीर्तिताः | 

: ब्राह्मणस्यं च देद्दोऽयं नोपभोगाय कंल्पते।। १६४।। 


इह क्लेशाय महं प्रेयानन्तसुंखाय' च । 
दर्श तिलोदक , दद्याच्छुष्कवासा जलाद्वहिः ॥१६४॥ 
“आद्र वसो यदि तदा निराशाः पितरो गंतांः | 
/ आठातळे पटे पत्रे रोमस्थानेषु कुत्रचित्‌ । ।१६६॥ 
.. ते तिलाः. .कृमितुल्या स्युस्तत्तोय रुघिर भवेत्‌. 
अङ्शुष्ठो दरमूले ..तु सिळान्निक्षिप्य _तपयेत्‌- | , 
ते तिळा मेरुतुल्यास्स्युस्तत्तोयं सांगरोपमंम्‌ १६७ 
_ , प्रानीयमप्यत्र तिलेविमिश्र 
LE : दृद्याप्पिएम्य प्रयतो मनुष्यः । 
श्राद्ध कृतं तेन समा सहस्त्र . ।:- ` 
bose, रहस्यमेतत्पितरो बद्न्ति ` ॥१६८॥ 
मासिकें च. सपिण्डे: च प्रतिसंवत्सरे तथः। 
. व्यर्थ भवति तच्छाद्ध बासुदेव विना. #त्तम:॥ १६४ 
१६६ | 


रहर बॉपूडेस्क्ति: 

जपस्तपः श्राद्धकम . स्वाध्यायादिकशेष च। 
व्यथं भवति. तत्सवंमृध्वपुण्डु बिना कृतम्‌ ॥२००॥ 
श्राद्ध कृत्वा परदिने न द्विजान्‌ भोजयेद्यदि । 
तच्ठ्राद्वमासुर ठोके प्रबदन्ति. विपश्चितः ॥२०१॥ 
श्राद्ध कृत्वा परदिने ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्यदि । 
देवाश्च पितरस्तुष्टाः कतुः कुर्वन्ति संपदः ।।२०२॥ 
श्राद्ध पाकमुपक्रम्य . नान्दीश्राद्ध विवाहके। 

त्रतं चरति संकल्पे सूतकं तु न दोषक्रत्‌ ॥२०३॥ 
आद्ध तु विकिरं दत्वा नाचामेन्मतिविभ्रमात्‌। 
पितरस्तस्य षण्मासं चण्डालोच्छिष्टभोजना: ॥२०४॥ 
'सहोदराणां पुत्राणां पितुरेकदिने तथा। ; 
श्राद्ध निमन्त्रणं बज्य क्षरकमे तथैव च.॥२०५॥ 
विधुरं च यति चेव सगोत्रं ब्रह्मचारिणम्‌। . 
देवार्थे, वरयेद्िह्ान्‌ न पित्रर्थे कदाचन ॥२०६॥ 
: वासांसि वाससी वासो यो ददाति पितुर्दिने । 

तन्तु सछ्यातवषण देवलोके महीयते ।।२०५ 
अभिश्रवणहीनं तु यः श्राद्धः कुरुते नरः। 
तदन्न मांससद्दश तद्रसं सुरया समम्‌ ।।२०८ 
उद्क्यायाः पति तावत्सूतिकांयाः पति तथा । 
_भाण्डस्पशानपयन्त पेतृके ` वर्जयेत्स्धी: - ॥।२०६॥ 
विभक्ता भ्रातरः - सर्वे संलाजितधनाः शने: 1: 
दंशाब्दिक तथा पित्रोः आद्‌ कुर्यात्प्थक*प्रथक॥रर णी 


1 


4 


शद्धे दानेचव्याः | २६ 


संन्यासीबहुभक्षश्च वेद्यो वेखानसस्तथा। | 
गर्भवान्वेदहीनश्च दानं श्राद्धं च. वजंयेत .॥२११॥ 
लाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पितृकर्मणि । 
देवताराधने चेव द्याज्यदोषो न विद्यते ॥२१२॥ 
प्रत्याब्दिके शतं जप्यं मासिके स्यात्‌ द्विषद्शतम्‌ । 
सपिण्डे त्रिसहस्र स्याच्ट्राद् त्रिरशासहरख्कम,॥२१३॥ 
मासिके पक्षमेकं स्यादाब्दिके च तदधकम्‌। 
एकोदिष्टे वत्सरं स्यात्‌ षाण्मासँ तु सपिण्डने ॥२१४। 
महालये त्रिरात्रं स्यात्‌ श्राद्धे त्वाकालिकं भवेत्‌। 
श्राद्धान्न तिळहोमं च दूरयात्रां प्रतिग्रहम्‌ ॥२१५॥ 
सिन्धुस्तानं गयाश्राद्धः बपनं शवधारणम्‌। 
पर्वतारोहणं चेव गर्भकर्ता तु बजेयेव्‌ ॥२१४॥ 
गर्भकर्ता तु यो विप्रो षण्मासाभ्यन्तरे यदि! 
रद्वान्नादीनि कुर्वाणो क्षिप्रमेव विनश्यति ॥२१५॥ 
मध्यंदिने इढाङ्गो यः स्नानं त्यवस्वाचयेद्वरिम्‌ । 
बेश्‍वदेवं च यः कुर्यात्‌ स गुल्मव्याधिपीडितः ॥२१८॥ 
पितरस्तत्र मोदन्ते गीयन्ते(?) च पितामहाः । 
प्रपितामहाश्च नृत्यन्ते श्रोत्रिये गृहमागते ।॥1२१६॥ 
देशान्तरे . ढुरन्नानां प्रायश्चित्तं स्सतम्‌। 
समुद्रगानुदीस्तानं शिष्टागारेंष भोजनम्‌ ॥९९०। 
अनाचारस्य विप्रस्य पतितान्नं यतेस्तथा। 

, शूद्रान्नं विधवान्नं .च शवमांससद्दशाँ भवेत्‌ ॥२२१॥ 


२३६४ 
, भुङक्ते स.. याति नरकं श्वानयो निपु जायते ॥२२१ 
.. पुनाति वृषढस्यान्नं सायं सन्ध्या बहिजटे f 


देवताराधनं चेव . वश्वदेवं . यथाविधि | 
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. वाधूलस्मृति: , 


यो मोहादथवा55लस्यातूकृत्वा.श्री)कऱावाचनम्‌ । 
अनृत . मद्यगन्धं . च. दिवास्वापं च ग्रंथनम्‌.] 
स्नान सन्ध्यां.जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ । | 


न कुर्याद्यदि मोहेन स चण्डालो न संशयः ॥२२४ 
॥-इति वाघूलस्सृतिः समाप्ता... 


an हा i 3 
fs 1 १ के 
क्र 
कड ४१ ६ I 
1 f° he र्ए ५ 1 
FH ION: ५ १ 


_ ड 
४९५ ifr श 
१1181८1130 2; 


|. , . १। श्रीगणेशाय ` नमः॥ `ˆ " 


[+ के [६% त्रस्त टफ 
अथ प्रथमोऽध्याय ` 

नित्यनैमित्तिककमेणांवर्णनम्‌ 

` ` सहस्रदळपङ्कजे सकलशीतरशिंमप्रभे । 

वराभयकराम्बुज ` विमळंगन्धपुंष्पाम्ब्ररम्‌ || 

' `` प्रसन्नवदनेक्षणं सकलदेवतारूपिणं । 
स्मरेच्छिरसिंपावनं तदविधानंपूंब गुरुम्‌ ॥ १ ॥ 

आंहिकम + 

चतुःपः्चघटीमांनं मुहूर्त त्रह्मसंज्ञितम्‌। 

' पञ्चपश्चंचटी `ज्ञेया' उषःकाळ ईँतीष्यतं ॥ २ ॥ 

ऋतुंबाणघटीमानमरुणो द्यसंज्ञितम्‌ | 

“ उषः पश्बघटीमानं ' प्रातःकाळ इतिं स्मृतः ॥ २४ 

` एवं ज्ञात्वां ` प्रभाते तु निद्यकम समाचरेत | 

' “नित्यनेमित्तिके काम्ये कृते काले तु सत्फंलम्‌ ॥ ४ ॥ 

.... त्राह्म॑ मुंहूंत उत्थाय कृत्वा शौचं समाहितः । 
“स्नान कुर्यादुषंःकाले आत्मांथंमरुणोदये , ॥ 40 
, प्ातःकालळं जप कुया न्निंटनेमित्तिक विंदुः। 
*रश्मिमन्त॑ समालोक्य उपस्थांन संमार्चरेंतू. ॥ ६ ॥ 


२६४६ 


. अव्यह, प्रातरुत्थाय स्नान सन्ध्या न Il 


चान्त्ये 23275 २ ७ | | | 
, यामे, चान्त्ये च सवया नाडीनां पः्चकं द्विज: ।१५ | 


विश्वामित्रस्मृतिः 


॥ सन्ध्यायां मुख्यकालातिक्रमे दोषः ॥ 
कालातीतं न कतव्यं कंतेव्य॑ कःळसंयुत्तम्‌ । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन काले कर्म समाचरेत्‌ | ७॥ 
उक्तकाले तु॒यत्कम प्रमादादकृतं यदि ॥ ८॥ 
त्रिसह्रजपं कुर्यात्मायश्वितं विघोयते । 
तथा प्रोक्त प्राणायामद्वयत्रिकम्‌ ॥ ६॥ 
अथवा जपमात्रेण कालातीतेन दोषभाक्‌। 
त्रिसह्र सहस्र या त्रिशतं शतमेव वा ॥११ 
अनुलोमविलोमाभ्यां जप्त्वादपाप क्षयो भवेत्‌ । 
उक्तकाले व्यतीते तु उपाधिश्च प्रमाणकम्‌ ॥११ 
अचुछोमविलोमाभ्यां सह्जपमाचरेत्‌ । 
देहस्वस्थवता(सत्यवता)येन स्वस्थचित्तवताऽपि च॥१२ 
काठोऽतिक्रम्यते नित्यं तस्य पापो न गण्यते । 
स॒  सवेमार्गविभ्रष्टस्तिर्यकत्वं समवाप्नुयात्‌ ॥१३ 
तस्य दशशनसात्रेण सचेलः स्नानमाचरेत्‌ । 
असम्बद्धप्रलापेन ढुःसङ्गेनापि निद्रया ॥१४ 
अतिक्रामन्ति ये काळं ते नरा ब्रह्मघातिनः । 
नित्यकर्माखिळं यस्तु उक्तकाले समाचरेत्‌ ॥१४! 
जित्वा स सकळांहोकान्‌ अन्ते विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ | 


यथाशक्ति जपेदविद्वान्‌ स मुक्तो नात्र संरायः। | 


भन 
= 


222 दितकर्मणोनिष्फछत्वम्‌ 
झकाठसल्यादितकमंणोनिष्फर २६७७ 


प्रातःकाछ इति ज्ञात्वा नित्यकर्म समाचरेत्‌। 
कर्मकाळो दिमान्ते तु पाद॑न्यूनंघटीत्रयम्‌ ॥१८॥ 
बिम्ब इष्टवा त्यजेदघ्य जपेदातारकोदये । 
षण्सतेणु समाप्तेपु तत्तन्मन्त्राइुसारतः ॥१६॥ 
नित्यकर्माणि यः कुर्यात्कमंसिद्धि टभेन्नरः (त स) | 
अनुक्तकाछे कृतकर्म निष्फलं 
अकाल्बृष्टि: पतिता यथा भुवि ॥ 
उप्तानि बीजानि विनिष्फलानि वा- 
करोत्यकालः कृतकर्मनिष्फलः ॥२०॥ 
नियुक्तकर्माणि नियुक्तकाले 
कृतानि सद्यस्सुखसिद्धिदानि । 
यथोप्तबीजानि यथा फलानि 
काठे हि वृष्टिरमु वि जीवनानि ॥२१॥ 
| सन्ध्यात्रितयळक्षणम्‌ 
उत्तसा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका 
अघमा सूर्यसहिता प्रातस्सन्ध्या त्रिथा मता ॥२२॥ 
उत्तमा पूर्वेसूर्या च मध्यमा मध्यसूर्यका । 
अघमा पश्चिमादित्या मध्यसन्थ्य़ा त्रिधा मता ॥२२॥ 
उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा लुप्रभास्करा । 
अघमा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा मता ॥२४॥ 
शुचिर्काप्यशुचिवांपि नित्यं कर्म न सन्त्यजेत्‌। ` 
'तत्रापि ` कालनियमादर्घ्यदान विशिष्यते ,॥२५॥ 
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२६४६ 


, अत्य, प्रातरुत्थाय स्नान सन्ध्यां ट | 


| शल्य च सवयी नाडीनां पश्चक द्विज: । [१४ | 


विश्वाभित्रस्प्रतिः 


॥ सन्ध्यायां सुख्यकालातिक्रमे दोषः ॥ 
कालातीतं न कर्तव्यं कंतेव्य॑ कालसंयुतम्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन काले कर्म समाचरेत्‌ ॥ ७। 
उक्तकाले तु यत्कमं प्रमादादकृतं यदि ॥ ८॥ 
त्रिसहस्रजपं कुर्यात्रायश्चित्तं विधीयते । 
तथा प्रोक्त प्राणायामद्वयत्रिकम्‌ ॥ ६॥ 
अथवा जपमात्रेण कालातीतेन दोषभाक्‌। 
त्रिसहस्र सहस्र वा त्रिशतं शतमेव वा ॥११ 
अनुलोमविळोमाभ्यां जप्त्वाद्पाप क्षयो भवेत्‌ । 
उक्तकाले व्यतीते तु उपाधिश्च प्रमाणकम्‌ ॥११ 
अबुलोमविलोमाभ्यां सहस्रजपमाचरेत्‌ । 
देहर्वस्थवता(्त्यवता)येन स्वस्थचित्तवताऽपि च॥१९ 
काठोऽतिक्रम्यते नित्यं तस्य पापो न गण्यते । 
स॒  सवमागंविभ्रष्टस्तिर्यवत्वं समवाप्नुयात्‌. ॥११! 
तस्य दशेनमात्रेण सचैलः स्नानमाचरेत्‌। 
असस्बद्धप्रलापेन दुःसङ्गेनापि निद्रया ॥४ 
अतिक्रामन्ति ये काळं ते नरा ब्रह्मघातिनः। 
नित्यकर्माखिळं यस्तु उक्तकाले समाचरेत्‌ ॥ 
जित्वा स सकलांडोकान्‌ अन्ते विष्णुपुरं ब्रजेत्‌। 


यथाशक्ति जपेहिद्वान्‌ स झुक्तो नात्र संरायः। 


&काळसम्पादितक्मणोनिष्कछत्वम्‌ २६४७ 
प्रातःकाङ इति ब्वात्वा नित्यकर्म समाचरेत्‌। 
कर्मकालो दिलान्ते तु पादंन्यूनंघटीत्रयम्‌ ॥१०॥ 
बिम्ब॑ इष्टा त्यजेदघ्य जपेदातारकोदये । 
बण्सतेषु. समाप्तेपु तत्तन्मन्त्राइसारतः ॥१६॥ 
नित्यकर्माणि यः कुर्यात्कमसिद्धि लभेन्नरः (त सः) । 

अनुक्तकाले कृतकमे निष्फळं 
अकाळवृष्टिः पतिता यथा भुवि ॥ 
उप्तानि बीजानि विनिष्फलानि वा- 
करोत्यकालः कृतकर्मनिष्फछः ॥२०॥ 
नियुक्तकर्माणि नियुक्तकाले 
कृतानि सद्यस्सुखसिद्धिदानि । 
यथोप्तबीजानि यथा फलानि 
काठे हि वृष्टिमु वि जीवनानि ॥२१। 
सन्ध्यात्रितयलक्षणम्‌ 
उत्तस्ता तारकोपेता मध्यमा लुप्रतारका 
अघमा सूर्यसहिता प्रातस्सन्ध्या त्रिधा मता ॥२२९॥ 
उत्तमा पूर्वसूयो च मध्यमा मध्यसूर्यका । 
अघमा पश्चिमादित्या मध्यसन्थ्या त्रिधा मता ॥२३॥ 
उत्तमा सूर्यसहिता . मध्यमा लुप्रभास्करा । 
अघमा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिघा मता ॥२४॥ 
शुच्निर्काप्यशुचिर्वापि नित्यं कर्म न सन्त्यजेत्‌। ` 
'तत्रापि ` कालनियमादघ्यदान विशिष्यते ,॥२%। 


५००. A 0०-20. 
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२०... विश्वामित्रस्मृतिः। ७)... ।> 


! ; सन्ध्यात्रये 'पूब॑मुखो ।-द्विजन्मा . -.« 11: 

५४५. चविधेवशुद्धाचमन ''प्रकुर्यात्‌ । 
 -उढ्ङ्मुखोवापि समाचरेन्न 

' तदक्षिणापश्चिमयोःकदापि ॥॥२६॥ 
सन्ध्यास्नानं परित्यज्य विद्याभ्यासं करोति यः। .. 
तस्य विद्याविनाशःस्यादमोभवति धर्‌ वम्‌ ॥२७ 
गुरूपदेशविधिना स्नानं सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदादिसिवविद्या्थज्ञानसंपत्तिसाधनम्‌' ॥२८॥ 
इत्येषाद्विजवर्णानां विद्याभ्यासविधि;क्रमात्‌ । 
अन्यथा योऽभ्यसेद्वि्यां तस्य विद्या न सिध्यति ॥२६॥ 
यस्सन्ध्यां, काळतः प्राप्षां अतिक्रमति दुर्मतिः । 
अ.णहत्यामवाप्रोति' काकयोनौ प्रजायते ॥३०॥ 
यथाराक्त्याचरेत्सन्ध्यां कालेऽङया(इःय/फलमाप्नुयात्‌। 
काले तस्मात्प्रयत्नेन नित्यकर्म समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
आचारो द्विविधः प्रोक्तः सोपाधिरनुपाधिकः | 
सोपाधिगणमात्रः स्यान्मुख्यःस्यादनुपाधिकः -॥३२॥ 
उपाधो ,समनुप्राप्ते गौणाचारं समाचरेत्‌। ` 


१, 1 


“- अनुपाधौ च दु्बुद्धया गौणाचार करोति यः 1३१ 


स दारिद्रमवाप्रोति महारोग:' प्रज्ञायते ।. 


“अपवादो ददन्‌ दोषो सम्भवेज्नन्मजन्मनि 1२४! 


मुख्याचार 'परित्यज्य गोणाचार॑ करोतिः यः"। " 


“तस्य कर्मणि धर्माश्च निर्जिताः सु संशयः ३ 


इन्तधावनविधानेवर्णनम्‌ _ २६४६ 
_ मुख्याचारी 'महानश्रेष्ठी मुमुक्षोरूपंपादकः'(कॉरकः) | ` 
। >भ्रथाकार्ल ' द्विजः कुर्यानंमुख्यांचार॑विंधीयते ॥३६॥ 
खगुरु' पूजयत्येवमुपचारेश्च. प्चभिः। . 
सद्भक्त्या संहितामेतां विश्वामित्रस्स(प्र)कहपयेत्‌ ॥३७॥ 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः स्वात्ममूल्स्थकुण्डलीम्‌। ` 
।: अबोध्यो सु प्रभाताया गायत्री तत्र चिन्तयेत्‌ .॥|३८॥ 
कुण्डलिन्यां समुद्‌भूता गायत्रीं प्राणघारिणीम्‌। , 
. प्राणविद्या महाविद्या यस्तां. वेत्ति स योगवित्‌ ।।३६॥ 
अष्टधा कुण्डलीज्ञेया -द्वात्रिशद्‌ वणेसंख्यय़ा । 
.. खं ज्ञात्वा प्रभातायां षडाधारे तथा न्यसेत्‌. ।४०॥ 
षडाधारेष पटकुक्षि. विन्यसेचतुरक्षरम्‌ । 
. आदिप्रणवसंयुक्त' षटकुक्षि विन्यसेक्कमात्‌ ॥४१॥ 
सहस्रदलमध्यस्था सफला. स चतुर्यका | 
सोऽहं हंसेति विज्ञेया संकल्पज्ञानपूवकमू 1४२ 
अस्य संकल्पमात्रेण सवे पाप प्रमुच्यते | 
अनया सहशी विद्या अनया सहशोजपः ॥४२॥ 
अनया सदृशं ज्ञान न भूतो न भविष्यति । 
, समुद्रवसने . देवि पर्वतस्तनमण्डले ॥४४॥। 
: विष्णुपल्नी नमस्तुभ्यं पादस्पश . क्षम मे. 
'अतितीक्ष्णमहाकाय . ` कहपान्तदहनोपमः । 1४४ 
भैरवाः ` नमस्तुभ्यमबुच्चा ' ` दातुमर्दसि 
-अंथोत्थाय बहि्वाँ विण्मूत्रादि त्यजेद्द्धिज ४६) 


ग्रामाइक्षिणदिरभारे शतंधन्वन्तरावधि ¦ 

देवाश्च ऋषयश्चेव गणनाथाश्च योगिनः ॥४७। 
गच्छन्तु देवताः सर्वा अत्र शौचं करोम्यहम्‌ । 
प्रथमं च शिरोवेष्टः निवीतं च द्वितीयकम्‌ ॥४८॥ 
दिग्दर्शनं तृतीयं स्यात्‌ अन्तर्धानं चतुथकम्‌ । 


मौनन्तु पश्चकं ज्ञेयं पुरीषं षष्ठमेव च। 


सप्तमं मृत्तिकाधानं उदकं चाष्टमं स्मृतम्‌ ॥४६॥ 
मुष्टिमात्रतणं दत्त्वा रात्रो चद्दक्षिणामुखः । 
दिवाचोदड मुखः कुर्याच्छौचं कर्म समाहितः 11५० 
वामदक्षिणकर्णस्थ उपचीतं च धारयेत्‌ । 
क्रमान्मूत्र. पुरीषे च कुर्याच्छोच द्विजोत्तमः ॥५१॥ 
यथाबिध्युक्तमार्गेण कुर्यादुदूघृतवारिणा । 
कूपकुल्या तटाकादिजळेः शौचं करोति यः ॥६२॥ 
कल्पकोटिशतेर्बांपि नरकान्न निवतंते । 
एकालिङ्गे करे तिस्रः पश्चापाने तथैव च ॥१४॥ 
पाद्ये चतुः संख्या एतच्छौचं विधीयते । 
एतद्धमो गृहस्थस्य इतरेषां प्रथक्पृथक ॥४४॥ 
हालात द्विगुणं कुर्यात्‌ बनस्थस्जिगुणं तथा। | 
'चतुगुणं यतीनां च त्रेयाणां भेद ईरतिः ॥१४॥ 
इगन्धत्यागपर्यन्तं कृत्वा शौचं समाहितः ॥५९॥ 


_ ॥ दुन्तधावनम्‌ ॥ 
्ीरकाष्ठेन कुवीत दुन्तधाबनमग्रजः। 


` एणपर्णेस्सदा कुर्यादमा (मे) एकादशीं विना 111४ 


NS," .” 


सान रवय २६६१ 


तयोरपि च कुर्वीत जम्बूपक्षाम्लपणकः | 
आयुबर्क यशो वचः प्रजा:पशुवसूनि च ॥५८॥ 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां चत्वं नो देहि वनस्पते। 
निष्ठीवनं च गण्डूष वायव्याभिसुखो नरः ॥५६॥ 
ईशानाभिमुखो भूत्वा वायव्यान्ते समुत्सृजेत्‌ । 
अङ्गारवालुकाभिश्च भस्मांगुलिनखेरपि ॥६०॥ 
इष्टकालोष्टपाषाणेन कुर्याइन्तधावनम्‌। | 
खदिरश्च करञ्जश्च कदम्बश्च वटस्तथा ॥६१॥ 
वेणुश्चतिन्तिडीप्टक्षा वाम्रनिम्बे तथैव च। 
अपामार्गश्च बिल्वश्च अर्कश्चौ दुम्बरस्तथा ॥६२॥ 
एते . प्रशास्ता: कथिता दुन्तधावनकर्मेणि । 
यथाशाक्त्त्यनुसारेण दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥६२। 
ततो नदीं समागम्य गङ्गाध्यानपुरस्सरम्‌ | 

॥ आचमनम्‌ ॥ 
स्वसूत्रोक्तविधानेन . कुर्यादाचमनत्रयम्‌ | 
वामहस्ते जळं नीत्वा त्रि्याह्ृत्याभिमन्त्रितम्‌ ॥॥६४॥ 
आकृष्य दक्षिणे भागे रेचयेद्वाममागतः । 
स्ववामभागमालोक्य बञ्जपाषाणतस्त्यजेत्‌ ।॥९५॥ 


पुनः शुद्धाम्बुनाचम्य ततः स्नान समाच त! | 

नाभिमात्रे जलेस्थित्वा त्रिवार स्लानमाचरेत्‌ ६६ 
॥ स्नानभेदाः॥ 

प्राणायासत्रय कुर्यात्‌. 


उद्ठिखेन्माजूनं यन्त्रं स्नानयन्त्र समुङिखित्‌ 1६01 


विव मित्त? 
१ ' ~ ON लिलि 9. i प्ले ग + + SSE १००, 2? 
गज्ञामंत्रेण*चावाह्य*संलिळोपरि(द्वेव)' मुद्रया । 


९ बहिमण्डलस़ांलिख्य' जल्मध्येस विन्दुकम्‌ ` ॥६८॥ 
मायाबीजं संमुल्लिख्य दण्डेप॒ व्याहृतित्रयम्‌ । 
' ततशशुद्वाम्बुनाचम्य प्रोणायांमंत्रय॑ तथा ॥६६॥ 


देशकालो च सड्डीत्ये गायत्रीध्यानपूर्वकम्‌। 
सूक्तेन माजनं कुर्याद्यथाशास्त्रोक्तमागतः ।।७०॥ 
अघमपणमृन्त्रेण स्नायात्पचाङ्कपूवकृम्‌ । 

सङ्कल्प सूक्तपाठं च, माजनं चाघमषणम्‌ ।!७१॥ 


'; देवादितपेणं . चेव , स्तानं . पश्चाङ्गळक्षणम्‌ः। . 


शिरःस्नानं. .गलस्नानं. कटिस्तान॑ तथरव्र. . च ॥७२॥ 
आजानुपादपयन्त, मन्त्रस्नानं, चतुर्विधम्‌ 1... 
तकाराद्यष्टभिवे्णे: शिरसि प्रोक्ष्यमान सै 

( शिरःख्नानं समारेत्‌ ) ॥७३॥ 


. भकाराद्य्टमिवेर्ण:' कण्ठंस्नानं ' समाचरेत्‌ । 


सकारादष्टभि्वणेः कटिस्नानं समाचरेत्‌ ॥७४॥ 


एवं विज्ञानमात्रेण गङ्गास्नानशात फम्‌ ।।७५॥ 


(4 


मन्त्रस्नानं विना. विप्रो जलस्नानं करोति य: । 


मनोनिमळता तस्य. नास्ति हि. श्रुतिचोदितम्‌ ॥७६॥ 
श्रोत्रे नासाक्षिणी'बदुध्वा सहसान्तर्जले प्छतः । 


| श्रन्‌ "कृत्वा पत्न्सन्त्र यावद्वार्थुनिरों धर्नमे 1७७5॥ 


गद न 


प्राणाय्रासविधिवर्णनम्‌ २६५३ 


ततः . स्नानत्रयं.. -कु्याच्छिरोव्याहतिएवकम्‌ । 
.~त्रिकाळं त्रिविध स्नाय़्ाट्ठारुणं श्रंत्तिकायुतम्‌ ॥७८॥। 
पश्चाद्रकमिति प्रोक्त' , क्रमातथानत्रयं बुघेः। 
शिरस्तनुद्वीदशधा . प्रोक्षये च्छङ्कमुद्र या ॥७६॥ 
| त्यादिशिरोऽन्त्येन , मनुना द्विजसत्तमः । 
'घटसंख्यं ब्रह्मरन्ध्रे तु त्रित्रिसंख्यं भुजद्टये ॥८०॥ 
` मूलमन्त्रं च मनसा पज येत्पश्चपजनेः। 
“रह्म देव) पिपितृतुष्स्यंथे त्रशचतुर्धेच तपथेत्‌ ' ॥८९॥ 
व्याहृत्यैकेकयां ' युक्तौः प्रणवादिनमोऽन्तेकेः। `` 
' तत्तच्डडदैस्तर्पयेत्त ` तुयसतरैलोक्यसँयुतेः' ` ॥८२॥ 
यस्तर्पणं ` चिना स्नांयात्सलिले : 'मत्स्यंवंद्भवेतू । 
“तस्मात्सवप्रयलेन ` यथोक्त, ` स्नानमाचरेंत 1८३) 
यन्मयाँ ' ' दृषितं तोयं -' शारीरमछनाशानात्‌ | 
"ततस्य 'पापविद्ुद्वयैंथ यह््माणं तेपयाम्यहैम्‌ ॥८४॥ 
इति त्रिरंँलिं ' दत्वा . येक्ष्मप्रियकर बहि 
`“ ततस्तीरं समागम्य: गायत्रीकवचं : पठेत्‌ ' ॥८५॥ 

गुणा ;दशस्नानकृतो हि पुसो 

_ .रूपं.च. तेजश्चःबळं च शौचम्‌ । 

आयुष्यमारोग्यमलीछुपत्व 

दु स्वप्रनाशं, च. तपश्च मेघा ।॥८६॥ 

स्नानार्थ प्रस्थितं विग्रं देवा पिठ्गणेस्सह । 
। रृष्णार्ताश्र(षार्ता)समायात्ति न स्नायान्नरकं त्रजेत ८७ 


उ व ८4३ । है RR 


२६५४ विश्वामित्रस्मृतिः 


मध्याहे मृत्तिकास्नान॑ कुर्यान्नित्यमतन्द्रित: | । 
प्रातस्सायाहसमये न कुर्यान्सृत्तिकाक्रियाम्‌ ॥८८॥ 
॥ वस्जधारणम्‌॥ 
सूत्रेण ग्रथितं सूच्या खण्डं चित्रं तथैव च। | 
विचित्रपुत्तलीवस्रमन्यवस्र॑ न घारयेत्‌ ॥८६॥ 
एतत्समस्तमित्युक्त पट्टवस्त्रं न दोषभाक्‌ । 
. औणेवस्थाणि सर्वाणि न दोषो घार्यद्बुघः ॥६०॥ 
प्रातमध्याहयोः स्नान वानप्रस्थगृहस्थयोः । 
यतेञ्मिषवणं स्नानमसकृत्तु ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६१॥ 
प्रोष्य ` वासोपसंयोज्य _ प्रणवादिषडक्षरैः । 
शुद्धधोतं परिग्राह्य ` षट्कच्छविधिधर्मकम्‌. ॥६२॥ 
कच्छहूय॑ वस्रमध्ये तच्छुङ्गषु (च) चतुष्टयम्‌ । 
एवं क्रमेण बध्नीयाहक्षणं श्रुतिचोदितम्‌ ॥६३॥ 
भोजनोत्तरनिर्माल्यं . प्रक्षाल्यद्विजसत्तमः ।. 
सायंसन्ध्यां प्रकुवींत अन्यथा ब्रहद्मतातकः ॥६४॥ 
प्रातमंध्याहयो: स्नात्वा एथक्सन्व्यां समाचरेत्‌ । 
एष धर्मा गृहस्थस्य योगिनां प्रातरेबे हि ॥६४॥ 
` ॥्राणायामः ॥ 

उष काले प्रशस्तै स्थाद्योगिनां वायुधारणम्‌ ¦ 

fe गङ्गाद्वारे तेतःस्नात्वा स्थित्वा ब्रह्मदिनत्रयम्‌ er: 

` तत्फंल समवाप्नोति द्विजो' वायुनिरोधक्रः(तः) ॥द॥ 


प्रणयोपासनाकेसन्ध्याविधि २६५५ | 


तत्रापि झुस्थकं कृत्वा प्राणायामं समाचरेत्‌। 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाद्वादशोपरि ॥६७॥ 
ब्रद्वायज्ञाङ्गकस्नान॑ अपराह तु तपयेत्‌। 
सङ्कल्प्य ब्रह्मयज्ञं च यथाशक्ति समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
साध्याहिक॑ प्रकुवींत जपान्ते तर्पयेत्तथा। 
यन्त्रहीनं जलस्नानं बीजहीनं तु यन्त्रकम्‌ ॥६९॥ 
बिन्दुदीनं तु यद्वीजं वृथा स्नान न सशयः | 
मन्त्रहीनो जले स्नात्वा सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌॥ १०० 
अशुचेस्तस्यमनसो मलिन॑ नेव गच्छति। 
मन्त्रयन्त्रविहीनो यः स्नानं सन्ध्यां करोति चेत्‌ ।। १०१ 
विफळं मन्त्रतेजस्स्यात्सत्यं सत्य न संशयः | 
पश्चस्नानं विना येन सायं सन्ध्या कृता यदि ॥१०२॥ 
तस्य पाप॑ न गच्छेत यथा सूर्येऽस्तगे तमः। , 
परिधाय शुभं -वस्त्रं तिलक धारयेत्ततः ॥१०३॥ 
| , „ ॥ पुण्ड्घारणम्‌॥ 
गुरूपदेशमागण. अन्यथा धमंघातकः | 
मृद्वारिचिन्दन भस्म .वामहस्ते निधापयेत्‌ ॥१०४॥ 
ब्रिकोणयन्त्र॑संटेल्य मध्ये, मायाँ स बिन्दुकाम | 
कोणाम्रे प्रणव लेख्य॑ दण्डेषु न्याहृतित्रयम्‌ ॥१०५। 
अभिमन्त्र्य तु गायत्रं मन्त्रराज दशावधि । 
लाटे तिळकं कुर्यादरारुपूजापुरस्सरम्‌ ॥१०७॥ 


, ।“ विश्वा मि्नस्छृतिः ¦ “1: 
मन्त्रयन्त्रविहीनं `: यत्तिळूकं , यदि `. घारयेत्‌ः। :-.. 
...तन्मुखं ` शववद्भातिः ब्रह्मतेजो न विद्यते': ॥१०८॥ 


तिलक . यत्र . संयुक्त मन्त्रसयुक्तसेव . च। 
ळळाटे यत्र दृश्येत- तत्तेजो ब्रह्मनामकम्‌ . ।।१०६॥ 
प्रणवं चोध्वंपुण्ड च त्रिपदा च त्रिपुण्डकम्‌ । 


_ छलाटें यस्य हशयन्ते(बतन्ते)तेजस्वि (स्री) ब्रह्मदो भवेत्‌ १ 


'ओमापोज्य़ोतिमन्त्रेण शिखाबन्धनमाचरेत्‌ । 


स्वसूत्रोक्तविधानेंन सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌ । 

अन्यथा यस्तु कुरुत आसुरीं तनुमाप्नुयात्‌ ॥१११॥ 
मयांकृते मूत्रपुरीषशौच- 
` प्रक्षाल्यगंण्हूषॅणमेहने च। 
वस्चप्यसंक्षाछनके चं हुतं | 
_  क्षमख गङ्ग मम सुप्रसन्ना ॥११२॥। 


त्रिकोणमध्ये हकारे कोणाम्र प्रणवं छिखेत्‌। | 
'दण्डषु व्याहृृतिश्चव ' उहिहेहुद्के तथा ॥११३ 


प्रणवेनबहविष्ट्य ' जळ ` पीत्वाउथ मार्जयेत्‌। 
तथवविन्यसेत्संन्ध्यांः अन्यथा शूद्रवद्भवेत्‌ ॥।१ श 


इति श्रीविश्वामित्रसंहितायाँ आन्हिकविधियोगोनीम 


प्रथमोध्ध्यायः | 


अथ द्वितीयोऽध्याय 
आचमनविधिवर्णनम्‌ 

जळमध्ये वामकरे दक्षिणे कणबत्क्ृती । 
आदौ गुरु नमस्कृत्य पश्चादाचमन चरेत्‌ ॥ १॥ 
प्रागाचामेदमृतंस्यात्‌ सोम्यायाँ सोमपाभवेत्‌ | 
पश्चान्मुखोरक्तपास्यात्‌ सुरापो(पी)दक्षिणामुखः ॥ २ ॥ 
चतुबिशतिनामानि तत्तदंगानि संस्प्रशेत्‌ । 
विन्यसेक्केशवादीनि पौराणाचमनं भवेत्‌ ॥ ३ | . 
तकारादियकारान्तैः चतुविशति वणकः। 
संस्परशेत्तत्तदंगानि स्मार्तेमाचमनं चरेत्‌ ॥ ४॥ 
देव्यापादेखिराचम्य अब्छिगेनवभि स्पृशेत्‌ । 
सप्तव्याहृतिगायत्री शिरस्तुयस्तदागमम्‌ (0 ॥६॥ 
त्रिधाचाचमन॑ प्रोक्त पौराणं स्मातमागम | 
श्रौत॑ च मानसं चेति पंचधा प्रोच्यते पुनः ॥ ६॥ 
संध्याप्रारम्भकालेषु कुर्यादाचमनत्रय । 
संहृताङ्कुलिहस्तेन ब्रह्मतीर्थे पिबेज्जछ ॥ ७ ॥ 
मुक्ताङगुष्ठक्निष्ठाभ्यां शेषेणाचमन भवेत्‌ । 
गोकर्णाक्रतिहस्तेन माषमात्रं जल पिबेत्‌ ॥ ८ ॥ 
न्यूनातिरिक्तमात्रण तज्जं सुरयासम | 
आदौचान्ते च मंत्रेश्‍च क्रमादाचमन चरत. ॥६॥ 
श्रुतिस्मृतिपुराणानि पर्यायेणविळोमतः बु 


अङगुखित्रयसंयुक्त मुक्ताडणु्ठकनिष्ठक "१ ५ 
१६७ 
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मन्त्रयन्त्रविहीन॑ `: यत्तिलक यदि :धारयेतू। 

...तन्मुखं : शवबद्भाति. ब्रह्मतेजो न विद्यते'. ।।१०८॥ 
तिलक .. यत्र .. संयुक्त सन्त्रसयुक्तसेव च। 
ललाटे यत्र दृश्येत-, तत्तेजो ब्रह्मनामकम्‌. ॥१०६॥ 
प्रणवं चोध्वपुण्ड च त्रिपदा च त्रिपुण्डकम्‌ । 

_ लळाटे यस्य हृश्यन्ते(बतन्ते)तेजस्वि (स्वी)व्रह्मदो भवेत्‌ ११० 
आओमापोज्य़ोतिमन्त्रण शिखाबन्धनमाचरेत्‌। 
स्वसूत्रोक्तविधानेन सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌। 
अन्यथा यस्तु कुरुते आसुरीं तनुमाप्नुयात्‌ ।। १११ 

मयांकृते मूत्रपुरीषशौच- 

` प्रक्षाल्यगण्डूषणमेहने च। ` 
वस्नस्यसक्षालनके च  दुष्कृत | लक 
' क्षमस्व गङ्ग मे ' सुप्रसन्ना ॥११२।। 

त्रिकोणर्मध्ये होकार 'कोणाम्र प्रणवं छिखेत्‌। ˆ 

*दृण्डषु व्याहृतिशचेव ' उहिखेदुदके तथा ॥११२॥ 
प्रणवेनबह्वष्ट्य ' जेल पीत्वांऽथ माजयेत्‌ । 
तथेवचिन्यसेत्सन्ध्यां' अन्यथा शूद्रवद्धवेत्‌ ॥११४॥ 


इति श्री बिशवामित्रसंहितायां आन्हिकविधियोगोनॉम 
` ` 'प्रथ॑भोऽष्यायः। ` 


अथ ष्टेतीयोऽध्याय 
आ'चसनविधिवर्णनम्‌ 

जलमध्ये वामकरे दक्षिण कणवत्कृती । 
आदौ गुरु नमस्कृत्य पश्चादाचमनं चरेत्‌ ॥ १॥ 
प्रागाचामेदमृतंस्यात्‌ सोम्यायाँ सोमपाभवेत्‌ | 
पश्चान्मुखोरक्तपास्यात्‌ सुरापो(पी)दक्षिणामुखः ॥ २ ॥ 
चतुविशतिनामानि तत्तदंगानि संस्पुशेत्‌। 
विन्यसेत्केशवादीनि पौराणाचमन भवेत्‌ ॥ ३॥. 
तकारादियकारान्तैः चतुर्विशति वर्णकेः। 
संस्पृशेत्तत्तदंगानि स्मातमाचमनं चरेत्‌ ॥४॥ 
देव्यापादेखिराचम्य अव्छिगेनवभिः स्पशेत्‌ । 
सप्व्याहृतिगायत्री शिरस्तुयस्तदागमम्‌ (१) ॥८॥ 
त्रिधाचाचमन॑ प्रोक्त पौराणं स्मातंमागमं । 
श्रोतं च मानसं चेति पंचधा प्रोच्यते पुनः ॥ ६॥ 
संध्याप्रारम्भकालेषु कुर्यादाचमनत्रयं । 
संहृताङ्कलिहस्तेन ब्रह्मतीर्थे पिवेज्जलं ॥ ७॥ 
सुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठाभ्यां शेषेणाचमनं भवेत्‌। 

| गोकर्णाकृतिहस्तेन माषमात्रं जळं पिवेत्‌ ॥ ८॥ 

` न्यूनातिरिक्तमात्रण तज्जलं सुरयासमं। | 
आदोचान्ते च मंत्रैश्च क्रमादाचमनं चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रुतिस्मतिपुराणानि पर्यायेणबिलोमतः। | 


E.. मुक्ताङगुष्ठकनिष्ठक ॥१०॥ 


२६५८ 


विश्वामित्रस्म्रतिः 


गोकर्णाक्ृतिरित्याहुः त्राकमे प्रकीतितं । 
हस्तमध्यस्थ सलिलं पीतशेषं न संत्यजेत्‌ ॥११॥ 
कचित्त्यागं कचित्पानं कुर्याद्दुर्त्राह्मणं विटु; । 
केशवादित्रयेणापो माषदध्नं पिबेतक्रमात्‌ ॥१२॥ 
गोविन्दमग्रतोन्यस्य सोषुम्ने विष्णुमेव च । 
मधुसूदनमादित्ये सुधांशो च त्रिविक्रमं ॥१३॥ 
अग्रतो वामनं चेव श्रीधरः हस्तयोस्तथा । 
हृषीकेशं पद्मनाभं उभयोः पाद्योर्न्यसेत्‌ ॥१४॥ 
दामोद्रं ब्रह्मरन्ध्रे नामसंकषणस्य च। 
न्यसेद्वा नासिकामध्ये चास्यान्ते वा विनिर्दिशेत्‌ ॥१५॥ 
विन्यसेददक्षनासायां वासुदेवं तथैव . च । 
प्रय्न विन्न्यसेट्ठामे अनिरुद्धः तु दक्षिणे ॥१६॥ 
पुरुषोत्तमं वामनेत्रे दक्षकर्णे) अधोक्षजम्‌ । 
नारसिहं वामकर्णे नाभावच्युतमेब वा ॥१७॥ 
जनादन हृदि न्यस्य त्रह्मर॑न्ध्रे त्युपेन्द्रकं । 
विन्न्यसेच्च हरिं कृष्ण भुजे दक्षे च वामके ॥१८॥ 
पौराणं स्मातेमित्येतत्‌ क्षत्रियाणां विधीयते ॥१६॥ 
परित्वागिवेणो गिर इसा भवन्तु विश्वतो | 
वृद्धायुमतुवृद्धयो तुष्टाभवन्तु जुष्टयः ॥२० 
पुण्यस्त्रीणां तथा ज्ञेयं शूद्राणां नाममात्रक । 
शुद्वाचमानां त्रिविधं प्रकार र 
कुयात्त्रिसंध्यापि(सु) समस्तकर्मसु । _ ` 


FF 


विधिवदाचमनस्येवफलवर्णनम्‌ २६४५६ 


आरम्भणं केशवनाम युक्त 

श्रुति स्म्रतिभ्याँ द्विविधं तथोच्यते ॥२१॥ 
देवतीर्थेन संग्रह्म ब्रह्मतीर्थे जळं पिचेत्‌। 
ुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठाभ्यां गोकर्णाकृति रुच्यते ॥२२॥ 
वर्तमादौ विधिपूर्वकर्म नित्य त्रिकालं प्रयतेश्च नित्यं । 
श्रुतिस्मृतिप्रोक्त पुराणमाग तस्माद्विशुद्धाचमन विशिष्ट ।२३ 
'नाम्नामादौ च वर्णानां पादादौ ॐ समुच्चरेत्‌ | 
नमोंऽतं विन्यसेन्मंत्र कुर्याच्छुद्दो भवेत्रिधा ॥२४॥ 
चतुबिशति पादानि चतुर्विशतिवणकं । 
चतुर्विशति नामानि प्रणवादिनमोन्तकं ॥२५ 
बैश्यानां तु नमोन्तस्य अन्येषां वर्णमात्रकं। 
पुण्यस्त्रीणां नमोऽन्तंस्यात विशेषात्केशावादिषु ॥२६॥ 
शूद्राणां विधवानां च नाममात्रं जलक्रिया ।' 
सुवासिन्यां नमोन्तं च द्विराचम्य विशुद्ध्यति ॥२७॥ 
नमोंतं त्रिविधं ज्ञेयं प्रणवं त्रिविधं तथा। ` | 
एवमेव त्रिराचम्य कर्मादौ तत्समाचरेत्‌ ॥२८॥ 
अन्यथा हि कृतं यत्त आचमनं तु निष्फल | 
| कराप्रपचांगुळि पूर्ण मुद्रा सकेशवाद्य रनुवर्तनीया । 
। निष्ठीबने (तथा) प्रसुप्ते च परिधानेऽश्रुपातने । 
` पञ्चश्रोत्रेषुचाचामेतङ्रोत्रं वा दक्षिणं स्पशेत्‌ ॥२९॥ 
भोजनादौ च भुक्त्यन्ते गोकर्णाकृतिपाणिना । 
आपोऽशनं पिवेन्नित्यमन्यथां(?) चेन्नदंभकम ॥३०॥ 


विश्वासित्रस्मृतिः 


नासापुटे (ह्य) अक्षकण प्रजपठ्व्याङ्कदित्रयम्‌ | 
विस्प्रशेच्छ्रोत्रमानं च इत्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥३१॥ 
हस्वदी घप्लुतयक्ता प्रणवं मनसा स्मरेत्‌। 
मानसाचमनं कुर्यान्मनोद्दशविधिक्रमात्‌ ॥३२॥ 
त्रिभिः पादरपः पीत्वा आपो हिष्ठाम्रतोन्यसेत्‌ । 
॥ मार्जनम्‌ ॥ 

ता न ऊर्ज च सोषुम्ने रदन्महेरणाय च । 

यो वः शिवतमर्सोमे तस्य भाजयतोऽग्रतः ॥३३॥ 
उशतीहस्तयोश्चेब वक्षे तस्माअर॑न्यसेत्‌। 
यस्यक्षयाय वामे वा ह्यापो जनयथा शिरः ॥३४॥ 
नासान्ते भूपदं न्यस्य भुवः पादं तु दक्षिणे । 
सुवः पादं वामभागे महः पादं तु दक्षिणे ॥३४५॥ 
जनः पादं वामनेत्रे तपः पादं तु दक्षिणे । 


'सत्य पाद वामकरे नाभौ देव्यादिपादकम्‌॥३६॥ 


न्यसेदृद्वितीय॑ हृदये ब्रह्मरन्ध्र तृतीयकम्‌ । 


विन्यसेद्दक्षिणभुजे खमापो ज्योतिरिव च ॥३७॥ 


तुयपाद॑ .न्यसेद्वामे भुजे . श्रुत्युक्तत:. क्रमात्‌ । 


'श्याचमनमेभियो हरे:  कुर्यादद्विजोत्तमः ॥३८॥ 


स , सवेपापमुक्त:स्यात्स्पष्टास्पृष्टिन विद्यते । 


“'भादत्रय ` नवपद सप्तढोकास्तथैव च ॥३६ 


उनः, , पाद्त्रय शीष तुयं, श्रौतमितीरितम्‌ । 
ुयेपाद्‌. शिर; पादं गायत्री त्रिपदा सह ॥४० 


° 
जक 


पञ्चाचसनविधिवर्णनम्‌ २ 


सप्तव्याहृतयश्चेव नवपाद त्रिपादकम्‌ । 
चतुर्विशतिपादानि न तत्स्थानेपु विन्यसेत्‌ ॥४१॥ 
तरीण्यादो नव सप्रथा त्रीणिढ च श्रुतीरितम्‌ । 
गायत्री (मुन्नरन ) वबद्ध्वापोहिष्ठा नवभिः स्पृशेत ॥४२॥ 
सप्तव्याहृतिभिश्चेच गायत्रीत्रिपदेः सशेत्‌। 
शिरः पदा तु व्यपदा चतुविशतिभिः स्पृशेत्‌ ॥४३॥ 
श्रत्याचमनमेतद्धि विश्वामित्रादिभिः स्मृतम्‌ । 
नाम वणे च पां च भूमुवः (स्व) रोमिति ॥४४॥ 
पश्चाचमनं चैतानि प्रोक्त स्वच्छन्दसां गणे: । 
तिसरभिश्च व्याहृतिभिः शिरश्षक्णषि नासिके ॥४५॥ 
श्रोत्रहर्यं च हृदये संस्प्रशेचाथ वारिणा। 
॥ आचमनम्‌ 

त्रिराचामेदिति त्रेधा परिमृद्वोति च त्रिधा। 
एकः सकृदुपस्एशेदित्येव॑ श्रुतिचोदितम्‌ ॥४६॥ 
त्रह्मयज्ञे त्रिधाचाभेच्छर_तिस््रतिपुराणकेः। 


६६१ 


दिश्या परिमृज्यात्र ताहवो हस्तेन मार्जयेत्‌ ॥४५। 


सकृञ्जलं तु प्रणवेनांरुष्ठे नो पस्प्रशेत्‌ । 

अन्या: कुल्योपसंस्पृष्टाः निप्फळं कर्म तद्वेत्‌ ॥४८।॥ 
चतुविंशति पादानि चतुर्विशति वर्णकम्‌ 
चहुविशतिनामानि ब्रिघाचामेद्ययाविधि ॥४३। 
तथा द्विः परिमज्येति चन्द्रसूयौँ स्वरो स्वशेत्‌ | 
उपस्प्रशेत्सुघम्रा च्च ब्रह्मयज्ञे सकृजञनेः ॥४०॥ 


६६ 


२ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


त्रह्मयज्ञे त्रिराचामेच्छोतं स्मात पुराणकम्‌ । 
परिमृज्य त्रिधाताल्वोहस्तेन परिसाजने ॥४श॥ 
उपसूशेत्प्रधानाङ्गं प्रणवेन सकृज्पेत्‌ । 

भोजने भवने दाने स्नाने दाने प्रतिग्रहे ॥४२॥ 
सन्ध्यात्रये च निद्रायां तथा वञ्चस्य धारणे । 

पूवः ( म्‌ ) पश्चभिराचामेत्‌ तथा रश्योपसर्पणे ॥४३॥ 
आदो श्रोतं तथाचामे ततः स्मार्ताचमानकम्‌ | 

ततः पौराणमाचामे नित्यं श्राद्धे विधीयते ॥५४॥ 
पुराणं श्राद्धकाले च श्राद्वान्ते स्मार्तमुच्यते | 


९ भ्रौ ~ 
` पावणि श्रौतमाचामे न्यासः श्राद्धे विलोमतः ॥५५॥ 


पुरश्चर्यां च दीक्षायां मूलमन्त्रेण केवलम्‌ । 
दुर्दानं ुष्प्रतिम्राहं दुरन्न दुष्रभाषणम्‌ ॥५६ 
डुराठापादिकिथनं दुष्््जीभिश्च सङ्गमम्‌ । 
चाण्डाळजातिसंस्पश मलिनीकरणादिकम्‌ ॥४७। 
सद्यो हरति सवं च विधानाचान्तमात्रतः । 


इति विश्वामित्र स्पृतौ शुद्धाचसनयोगोनाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


~ mn, 


अथ दृतीयोञ्व्यायः व 
प्राणायासविधिवर्णनम्‌, 
॥ प्राणायामः ॥ 

देहिनां चेव सर्वेषां देहे ध्यानं समंन्यसेत्‌ । 
तत्रापि ट्विजवर्णानां प्राणायामं समं न्यसेत्‌ ॥ १॥ 
प्राणायामत्रयं प्रातः सन्ध्याकाले समाचरेत्‌ | 
प्राणापानसमायुक्त प्राणायाम इति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
उत्तमं नवधा चेव षोढा मध्यममुच्यते । 
अभिमन्त्रीयमिय्याहुः प्राणायामस्य लक्षणम्‌ ॥ ३ || 
सप्तव्याहृतिभिश्चापि प्रणवादिसलुक्रमात्‌ । 
गायत्र्या शिरसा चेव प्राणायामो विधीयते॥ ४॥ 
बिन्ुप्राणविसगेक्यं गायत्रं बिन्दुसंहितम्‌ । 
शिरोव्याहृतिसंयुक्त' प्राणायामे सृशेत्तथा(त्रिशञ्जिधा) ॥।५। 
आदौ कुम्भकमाश्रित्य रेचपूरकबजितम्‌। 
व्याहृत्यादिशिरोऽन्तं च प्राणायामं समाचरेत्‌ ६॥ 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये सवदा सवेकमंसु । 
आदौ फुम्भकमाश्रित्य रेचपूरे विसजयेत्‌ ॥ ७॥ 
सन्ध्याकाले होमकाले ब्रह्मयज्ञ तथेव च। 
आदो कुम्भकविज्ञेयं(मा श्रिप्राणायामं समाचरेत्‌ ॥८॥ 
प्राणापानसमानबिन्दुसहित॑ बन्धत्रये संयुतं । 
सप्तव्याहतिबिन्दु संपुटपरं देवादिपादत्रयम |! ९ 1) 


विश्वामित्रस्मृतिः 


गायत्रं शिरसा त्रिनाडिसहितामूढाद्वगद्ध पर्‌ । 
शुद्ध केवढ(ने चल) कुम्भक प्रतिदिनं ध्यायामि तत्त्व 
परम्‌ ( पदम्‌) ॥१०॥ 
दश प्रणवगायत्र्या इडा पिङ्गलवरजितम्‌ । 
कुम्भं सुषुम्नया कुर्यान्मन्त्रस्मरणपूर्वकम्‌ ॥११॥ 
अधमे द्वादशी मात्रा मध्यमे हिगुणा मता। 
उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामविधिः स्मृतः ॥१२॥ 
आयासो रेचकः पूरो ह्यनायासस्तु कुम्भकः | 
अनभ्यासे विपं शास्त्रै अभ्यासे त्वमृतं भवेत्‌ ॥१३॥ 
उत्तमं त्रिगुणं प्रोक्त मध्यमं द्विगुणं तथा। 
अधमं न वदेत्यार्येः (१) प्राणायाम इतीरितः ॥१४॥ 
प्रणवादि नमोऽन्तं च मात्रा चेत्यमिधीयते | 
पञ्चद्ठाद्शासंयुक्तां मात्रां मात्राविदो विदुः ॥१% 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां तु प्राणायामं यतिश्चरेत्‌ । 
नासिकं वननं चेव वानस्थस्य तथेव हि ॥१६॥ 
वकार इति पञ्चते वर्णाः पश्च चच नोदिता । 
छ प्रथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌॥१५' 
थे वाय्वात्मने धूपं दीप अग्न्यात्मने नमः । 
निवेदयेच्च नेवेद्य वकारममृतात्मने ॥१८॥ 
_ पञ्चभूतात्मिकामेतां पूजां मानसिकी यजेत्‌ । 
` सिद्वासनसमं नास्ति न जुम्भकेवलात्परम्‌ |! 


पऽच षूज्ञा विधिवर्णनन्‌ २६ ६५ 


नन्द दृष्टि समानास्ति प्राणवायुनिरोधने। 
अन्तश्चक्नुवे हिस्तेजो अधस्थाप्य सुखासनं । 
कृत्वा(शा)साम्यं शारीरस्य प्राणायामं समाचरेत्‌- ॥२०॥ 
सर्वेषामेव जन्तूनां कतंव्यं सुखमासनम्‌ | 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठ स्तत्रापि द्विज उच्यते ॥२१॥ 
सन्ध्या प्राचेब ध्येया च वनस्थस्य तथेव हि । 
सम्यक्पञ्चांगुळीसिश्च वद्ध्वा नासापुटं गृह्ी। 
शनेश्शनेश्च निश्शब्दै प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
पश्चांगुढीभिर्नासाँ च बद्ध्वा वायुं निरुध्य च । 
आकृष्यधारयेदर्मि प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥२३॥ 
प्राणायामं तथा ज्ञात्वा स्तापयेचचिन्मयं शिवम्‌ । 
तदादौ मानसं कुर्यात्सम्यक्केवलकुम्भकम्‌ ॥२४।॥। 
पञ्चभूतात्मिका चैव पूजांमानसिकीं स्मरेत्‌। | 
| पूजामानससंयुक्तः प्राणायामफळं लभेत्‌. ॥२४॥ 
| पश्चपूर्जा विना यस्तु प्राणायामं करोति चेत्‌ | 
| तस्य निष्फलितं कर्म विश्वामित्रेण भाषितम्‌ ॥२६॥ 
रकारश्चभकारश्च(हकारश्च) यकारो रेफ एव च | 
वकार(चकार) इति पञ्चेते वणाः प्चार्चनोदिताः 11२७ 
छं परथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ । 
यः वाय्वात्मने धूपं दीपमग्न्यात्मने चरम्‌ ॥२८॥ 
निवेदयेञ्च नैवैद्यै वकारमम्तात्मने । 
पश्चभूतात्मिकामेतां पूजां मानसिकी यजेत्‌ ॥२६॥ 
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विश्वामित्रस्मृतिः 


सिद्धासनसमं नास्ति न कुम्भात्केवलात्परभ(केवर्ल) | 
नन्दद्ृष्टिसमा नास्ति प्राणवायुनिरोधने ॥३०॥ 
अन्तस्तेजो बहिश्चक्षरधः स्थाप्य सुखासनम्‌ । 
कृत्वा साम्यं शरीरस्य प्राणायामं ससभ्यसेत्‌ 

( समाचरेत्‌ ) ॥३१॥ 
सर्वेषामेव जन्तूनां कतंव्यं सुखमासनम्‌ । 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठस्तत्रापि द्विज उच्यते ॥३२। ` 
सन्ध्याप्रारम्भसमये फुक्कुटासनमुच्यते । 
जानुमध्यस्थवाहुस्सन्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३३॥ 
चन्द्रासने समासीनः चन्द्रविम््समप्रभे । 
पूर्णदष्टिस्तु कुर्वीत प्राणायामं हृदम्बुजे ॥३४॥ 
त्रिकोणमध्ये बिन्दुश्च प्रणवल्लिपदान्वितः । 
स्रीपुमान्माजयेन्नित्यं पञ्चपूजाविधानतः ॥३॥ 
पश्चपूजानुसारेण प्राणायामफळं लभेत्‌ । 
पव्हपूज़ां न ङुर्वीत निष्फळं श्रुतिघातकम्‌ ॥३४॥ 
प्राणायामे च संप्राप्ते पूजां मानसिकीं यजेत्‌ । 
विशेषां सिद्धिमाप्नोति न कुया न्निषफङं भवेत्‌ ॥ ३७ 
अञ्नप्रयोराकाण्डे (काले) तु प्राणायामवळ बलम्‌ । 
प्राणायाम बढे कुर्यादुपसंहारकर्मणि ॥३८॥ 
प्रयोगे चोपसंहारे प्राणायामं तु कुम्भकम्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन प्राणायाम समाचरेत्‌ ॥३६॥ 


~ 
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प्राणायामं विना अस्तु सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌। 
स्ेधर्मपरिय्यागी स॒ मह्दापातको भवेत्‌ ॥४०॥ 
निगमागमसन्त्राणां प्राणायामस्तु साधकम्‌ । 
निगमागमसन्त्रेषु सूळमन्त्रेश्व केवलम्‌ ॥४१॥ 
| मनसा गणनापूवं प्राणायामविदो विडुः। 
स्थूलस्थूलादिवर्ण च युक्तायुक्तादिवर्णकम्‌ ॥४२॥ 
प्राणापानादिसंयुक्त' प्राणायामं समभ्यसेत्‌। 
ब्रह्मविद्या महाविद्या सक्षकोट्यमृता भुवि ॥४३॥ 
तज्पेन्सूलमनुभिः प्राणायामो विधीयते। 
भूरादिव्याहृतिस्सप्त(प्रजल्पं सव) प्रजलपस्सावंवत्मना ॥४४॥ 
तथा विलोममार्गेण प्राणायामं समाचरेत्‌ | 
व्याहृतिःस्सप्नगायत्रीं शिरसा शिखयायुताम्‌ ॥४५॥ 
अनुलोमविलोमाभ्यां प्राणायामं जपेदूद्विज: । 
ओं सुच भव भै हब्र' त॑ स्र सो र तीज्यो पो मां 
ओं त्यादचोप्र नः यो यो धि। हि म धी स्य 
वदेगोभयंणीरे वेतु विसत्‌त(१)। त्यस 
ओंपःत ओंनःज ओंहःम ओंहंम ओं 
वः सु ओं बः भूः ओं भूः ओंम्‌। 
मन्त्रराजं महातत्त्वमनुलोमविलोमतः | 
प्राणायामं प्रकुर्वीत महापातकनाशनम्‌ ॥४६॥ 
महापातकनाशाय महारोगहराय (क्षयाय) च | 


दुःखदारिद्रयनाशाय प्राणायामफळं विदुः ॥४७) 
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दशप्रणवगायत्रीमनुलोमविलोमंतः । 
स्मरन्‌ शतद्वय सम्यक्प्राणायाम समाचरत्‌ ॥४८॥ 
अ विहितकृतदोषं राजसेवातिदढोप 
करकृतमपिदोषं क्रूरकर्मा दिदोषम्‌ । 
हृदिकृतपरदोषं पापसंसरगदोषं 

हरति सकलदोष॑ मन्त्रराजं(जो)विलोसम्‌(स॥४१ 
ब्रह्महत्याद्िपापानि अगम्यागमनादिकम्‌ । 
अभोज्यभोजनादीनि अग्राह्मग्रहणादिकम्‌ ॥५०॥ 
तत्सवं नाशमाप्नोति पूर्वोक्तर्वायुरोधनेः । 
किमत्र बहुनोक्तेन मन्त्रराजोऽमितप्रदः ॥५१॥ 
द्शप्रणवगायतर्या विनियोगरतो(हतो) द्विजः । 
प्राणायाममङुर्वाणो अवकीणीं भवेत्त सः ॥५१॥ 
सर्वाण्यसंभावितानि विपरीतान्यनेकशः । 
नियमेन कृतेः काले प्राणायाभैवर्यपोहति ॥१३॥ 
मन्त्रराज चतुष्षष्टि द्वात्रिशञ्चतद्धकम्‌ । 
तद्धमधम ज्ञयं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥५४॥ 
मन्त्रराज पराध च प्राणायामं करोति यः। 
तस्य निष्फलितं मन्त्र पुनस्संस्कारमर्हति ॥४%। 
पष्टिवर्णात्मक मन्त्रं पराई यो निरोधयेत्‌ । 
इह जन्मनि शात्रत्वं जन्मन्यम्रो वियोनिजः ।।१६ 


अञुक्तविधिनामन्त्रं प्राणायाम करोति यः। 


तस्यायुष्यविनाशाय जन्मनीह दरिद्रता ॥१७ 
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तत्तन्मूळं विमासन्त्रै प्राणायामं चरेद्यदि । 
सङ्कल्पा निष्फल यान्ति विन्न' कुर्वन्ति देवता: ॥५८।॥ 
उपक्रमोपसंहारकारिपादो द्विधाकृतः । 
`नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं निष्फळं भवेत्‌ ॥५९॥ 
प्राणायामं स्मरेदन्यं जपमन्यदूवृथा क्रिया । 
यः करोति समूढात्मा द्विविधे निष्फलो मुः ॥६०॥ 
पादार्ध पादमात्रं च द्विपादं च त्रिपादकम्‌। 
चतुः पादं(ऽपदं)पः्चपादं(पदं)षदपाद्‌ (पदं) सप्रपादकम्‌ ॥६१ 
' अष्टपादं(अष्टा पदं)नवपद्मशीति च शतं तथा | 
तत्तन्मूळं समाश्रित्य प्राणायामो विधीयते ॥६२॥ 
निगमादिषु सर्वेषु आगमादो तथव च। 
तत्तन्मूळं प्रतिग्राह्य प्राणायामं प्रकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 
एकाक्षरं इयक्षरं च त्यक्षरं चाधिक च वा। 
स्वेथा. मूलमन्त्रेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥६४॥ 
 _चार्वाकशैवगाणेश ( सौरः) वेष्णवशाक्तिकाः | 
| तेषां जपे तन्मूलैश्च प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ।॥।६५॥ 
| श्रोतहोमे दशावृत्तिः सायं प्रातस्तथेव च। 
पक्षहोमे पथ्वदश पशुबन्धे च विशतिः ॥६९॥ 
प्रायश्चित्ते चतुविशदत्विजश्‍चेकविशातिः | 
' यत्र कुत्र प्रमादश्व प्राणायामास्त्रयोदशः ॥६७॥ 
ओपासनद्वये चेव ` प्राणायामाश्चतुदरी । 
सायं प्रातश्च मध्याह्न प्राणायामास्तु षोडश ॥६४॥ 
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विश्वामित्रस्मृति: 
वेश्वदेव॑ प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
यत्र यत्रेव सङ्कल्पः तत्र तत्र हृयान्वितम्‌ -॥६६॥ 
प्राणायाम प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
गर्भाधानं समारभ्य आधानान्तं विधीयते ॥७०॥ 
विक्रीणीते पराथ यो जपं वै देवताचनम्‌। 
पराथ प्रतिघातं च कुर्याददुर््राह्मणं विठुः ॥७१॥ 
प्रमादेनाप्रयत्नेन कदाचितृक्रियते यदि। 
अनुळोमविलोमाभ्यां मन्त्रराजं शतावधि ॥७२॥ 
द्शप्रणवगायत्री द्विषटकं प्राणरोधनम्‌ । 
वर्णमाळां जपेन्मत्रं शान्तिपाठं समाचरेत्‌ ॥|७३॥ 
अनृतवचनदोषं दु्टसंसगंदोषं 
अविहितक्रतदोषं दुदु रान्नादिदोषम्‌। 
अहमिति दुरहं चासद्‌ द्विजञानामयूयं (थं) 
हरति सकळदोषं मन्त्रराजो विलोमः ॥७४॥ 
स्नान सन्ध्या मुक्तकाले ट्विजो यः 
कुयान्नित्यं सवदोषं निहन्यात्‌ । 
त्रयश्चिशत्कोटिदेव प्रभावः | 
तेनावश्यं प्राप्यते सद्विविकः ॥७% 
शतं त्रिलोक त्रिशतं त्रिलोक 
पादं त्रिलोक त्रिपदं त्रिळोकम्‌ । . 
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तारं त्रिलोक त्रिशतं तुरीयं 
सव्यापसव्यावद्नस्य रोधम्‌ ॥७६॥ 
इति विश्वामित्रस्मृतो प्राणायामविधानं (विधियोगे) नाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
मार्जनम्‌ 

पादं पादं क्षिपेन्मूर्घा प्रीतिप्रणवसंयुताम्‌। ` 
निक्षिपेदष्टपादं तु अधो यस्य क्षयाय च॥ १॥ 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌। 
पादान्तं मार्जनं कुर्यादश्वमेघफल॑ लभेत्‌ ॥२॥ 
यस्य क्षयाय पादं तु आपश्शुन्धन्तु यत्पदम्‌ | 
भूमो पदो विनिक्षिप्य इतरं मूध्निचाचरेत्‌ ॥२३॥ 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजनं भवेत्‌ । 
ऋगादौ प्रणवं चोक्त्वा ऋगनतं(न्ते) मार्जनं भवेत्‌ ॥४॥ 
' आपोहीति द्विनवकं दधिमात्रे द्विमार्जेनम्‌। 
अङ्गुष्ठेनोद्कं स्पृष्ट्वा पादमात्रेण माजयेत्‌ | ४ || 
अमन्त्र पूर्णमन्त्रै मार्जनं द्विविधं विदुः । 
रजस्सर्वतमोजातान्‌ मनोवाक्कायजांसथा ॥ ६ || 
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विश्वामित्रस्मृतिः 


जाम्रत्स्वप्रसुषप्त्याथ नवेतान्नवभिदहेत्‌ । 

दृधि द्विमाजनं मन्त्रं हिरण्यादिचलुप्रयस॥ ७॥ 
कामक्रोधादिषडवग यद्यत्सव विनाशनम्‌ । 
पादमन्त्रं चाघ्यमन्त्रं पृणमन्त्रं विशेषतः ॥ ८॥ 
सर्वेषामेव वर्णानां त्रिविधं भाजनं यजेत्‌। 
चतुर्विंशति गायत्री वर्णसंख्यानुसारतः ॥ & | | 
ऋकशाखोक्तेन मार्गण मार्जनानि समाचरेत्‌ । 
भृग्यज्ञुस्सामशाखानामेवं मार्जनलक्षणम्‌ ॥१०॥ 
आशवलायनशाखानां माजँनक्रम उच्यते । 
आपो हिष्ठादिनबक शांनोदेवी द्विमाजनम्‌ ॥११॥ 
अप्सुमे त्रीणि चोक्तानि क्रृतं चेत्येवमेव हि । 
ञ्युचस्य च नवस्य अब्लिङ्ग द्विविधं भवेत्‌ ॥१२॥ 
पादादो प्रणवं चोक्त्वा. पादान्ते माजयेद्‌ द्विजः । 

ऋतं च सन्त्रस्यादो च मार्जनानि समाचरेत्‌ ॥|१३॥ 
शन्नो देवी समारभ्य गायत्री शिरसः क्रमात्‌ । 
ऋृगादो प्रणवञ्चोक्त्वा मार्जनम्परिकल्पयेत्‌ ॥१४॥ 
अप्सुमे च समारभ्य भुवैन्त मार्जनत्रयम्‌ । 


. तत्रापि प्रणवं. चोक्त्वा माजनानि समाचरेत्‌ ॥१६॥ 


सुरान्तं माजयेद्भूसो चतुर्विशतिमार्जनम्‌ । 

पराद्शोऽष्टाद्शोक्तानि त्रिपदाभ्यां द्विमार्जने ॥१७ 
षड्विधे क्रमशस्तरीणि ` ऋक्त्रयेणेव मार्जनम्‌ । | 
यस्य क्षयाय च पंदोअधोऽध्वं भुवि निक्षिपेत्‌॥१८॥ 


: 


1 
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एकर्विशति मूर्थ्निस्यात्‌ त्रि(पादो)भुवि माजेयेत्‌। 
अङ्गुष्ठाजलमादाय मन्त्रान्ते मार्जनं यजेत्‌ ॥१८॥ 
पादौ भूमौ त्रिवारं स्यान्मूर्ध्नि स्यादेकविशतिः । 
अष्टाक्षर॑नवपदं पादादो ब्रह्महा भवेत्‌ ॥१६) 
पादान्ते मार्जनं कुर्यादश्वमेधफलं लभेत्‌। 
रजस्सर्बं तमोजातं मनोवाक्काय तथा ॥२०॥ 
जाग्रत्खप्रसुषप्त्यथ॑ नवैतान्नवभिदेहेत्‌। 

नवप्रणव युक्तेन आपोहीतित्यूचेन च ॥२१॥ 
संवत्सरकृत॑ पापं पुनर्माजनतो दहेत्‌। 
शन्नोदेवी समारभ्य षडभिश्चाथोसुवोच्त्तकेः ॥२२॥ 
अरिषडवर्गपापानि नाशयेन्मार्जनानि च। 
अप्सुसे च समारभ्य ज्योक्चसूर्यान्तमार्जनम्‌ ॥२३॥ 
इद्मापस्समारभ्य ऋषभे ेह्मन्तमार्जनम्‌ | 


'पयस्वानञ आरभ्य(भुवे) हुवेऽन्तं मार्जनं तथा ॥२४॥ 


ऋत च समारभ्य अन्तरिक्षमथो सुवः । 
पयेन्तं माजेयेद्भूमो गृह्योक्तविधिना द्विजः । [२४॥ 


इत्येनं मार्जनं कृत्वा सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ | 
सन्त्रढिङ्ग विना प्रोक्त (पूव)मा्ेनं यः करोति हि ॥।२६॥ 


तस्य 'पापमगण्यं स्यान्सार्जनं निष्फलं भवेत्‌ । 


| कश यथाशास्त्रं मार्जनं परिकल्पयेत्‌ ॥२४॥ 
८ 


२६७४ 


क्त 


विश्वामित्रस्मृतिः 
सर्वपापविनिमु क्तः स्पृष्टवा (सृष्टा) स्पृशित विद्यते । 
इति विश्वामित्रस्मृतौ मार्जनयोगोनास ` 
चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
साष्यदानगायत्रीमाहारंम्यवर्णनम. 
॥ अध्येदानम ॥ 
सन्ध्यावन्द्नवेलायां दद्यादघ्यंत्रयं द्विजः। 
सायंप्रातः समानस्यान्मध्याह्ने तु प्रथविक्रया । 


एक मध्याहकाले च सायंप्रातस्त्रयस्त्रयः । 


एवं ज्ञात्वा त्यजेद्ध्य . लुप्तनक्षत्रपूवेकम्‌ ॥२॥ 
एक शास्राञ्नाशाय चिरं वाहननाशाने । 
असुराणां वधायेकं दद्याद्ष्यत्रयं क्रमात्‌. ॥३॥ 
असुराणां वधादृध्व प्रायश्रित्ताध्यक॑ परम्‌ । 
पृथ्वीप्रदक्षिणं कृत्वा सवंपापैः प्रमुच्यते ॥४॥ 
सन्ध्यावन्द्नवेलायाँ प्रायश्रित्ताध्यमी रितम्‌ । 
दद्यात्कवढ्गायत्र्या मूढो ह्यध्य तु यो द्विजः ॥४॥ 
स' वे. . दुव्राह्मणो । नामें ”संवकर्भबहिष्क्तः । 


“ ब्रह्मात्र योन जानातिः, सः विष्रशेशूद्र एं हिंः॥६॥ ` 
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तस्य॒ कर्मादिक ज्ञानं तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ । 
बीजमन्त्रै तु गायञ्याः प्राण इयभिधीयते ॥७॥ 
देहस्तु पिण्ड इत्युक्तो संज्ञाकवच एव हि। 
सर्वाङ्गानि पदो मन्त्रः सवमन्त्रेष्वयं बिधिः ॥८॥ 
अस्त्र वृष्टिरिति प्रोक्त गायत्रीन्याप्रिरुच्यते । 
एतत्पण्मन्त्रक ज्ञवा दद्यादध्य विधानतः ॥६॥ 
प्रणवो वीजमन्त्रः स्यादू गायत्र्यास्सवदा मतः । 
पिण्डमन्त्रं तुरीयं स्याद्गायत्रीसंज्चित परम्‌ ॥१०॥ 
नारायणं मूलमन्त्रं संज्ञामन्त्र भवेत्सदा । 
ओमापो ज्योतिरित्येतत्पदमन्त्रमितीरितम्‌ ॥११॥ 
ओं तस्सवितुरित्येषा गायत्रीहृन्महासुने । 
एतदेव हि गायत्री विप्राणां मुक्तिदायिनी ॥१२॥ 
हमासत्रं वीजमिस्याहुः शमं स्यादब्रह्मदण्डकम्‌। 
कीलक॑ ब्रह्मणी स्याहृष्यादिन्यासपूवंकम्‌ ॥१३। ` 
भान्तं बह्विसमायुक्तः व्योमानलसमन्वितम्‌ | 
मेषद्दय॑ दन्तयुक्त' द्ालाहळमतः परम्‌ ॥१४। 
खनाद्य' वांयुपूवं स्यादृत्तयुम्ममथापर्म्‌। 
सरसासक्षपर्यायहान्तं भूभु (वस्त मतः परम्‌ ॥१ ९1 
अम्बरं वायुसंयुक्त अरि मर्दय मदय । 
` प्रज्वळेति द्विरुच्चा्य . परमेतत्परं : ततः. ॥१९॥ 
तत्त्रिपांद॑ प्रयोक्तव्यं . गायंत्रीमध्यमन्त्रतः । 
पदत्रयं , 'प्रयो क्तव्यमेतदूनक्षास्पतीरित्रम्‌- sR 


विश्‍वामित्रस्मृति ; 


असुराणां वधार्थाय अध्येकाले द्विजन्मनाम्‌ । 
प्रोक्त, त्रह्माम्रमेतद्कै सन्ध्यावन्द्नकमसु ॥१८ 
कर्माथ काममोक्षादि ब्रह्मास्त्रेगव छभ्यते । 
ब्रह्मदण्डं तथा वक्ष्ये सवेश््ास्त्रनाशनम्‌ ॥१॥ 
गायत्रीं सम्यगुच्चाय परोरजसि संयुतम्‌। 
एतद्वौ ब्रह्मदण्डं स्यात्सवशस्त्रास्त्रभक्षणम्‌ ॥२० 
सबेवाहननाशाथ वच्म्यस्त्रै ब्रह्मशीर्षकम्‌। | 
गायत्रीं पूर्णमुचचायं मूलमन्त्रं ततो वदेत्‌ ॥२॥ | 
ब्रह्मशीषकमेतद्वि सर्व॑वाहननाशनम्‌ । 
आधारादि समुद्धृत्य सुषुन्नामार्गनिगमे ॥२२॥ 
सम्यगाचम्य तां देवं ब्रह्मब्रह्माण्डभेदिनीम्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥२१ 
परमात्मेति गायत्रीमनुळोमक्रमान्न्यसेत्‌ । 
अघोरास्त्राय शाङ्खाय नाराचाय सुदर्शन ॥२४| 
प्रतिछोमक्रमान्यसेत्‌ । 
॥ प्रायश्रित्ताध्यम्‌॥ 
एक मध्याहकाले च प्रायश्रित्ताध्यमुच्यते | 
अध्येद्वयं तु मध्याह तथ्यमेतन्महामुने | | 
अध्यत्रयभ्रयोगार्थं प्रायश्चित्तं चतुष्टयम्‌ । 
सायंप्रातद्विजातीनामेवमेष विधिः क्रमात्‌ ॥२९ 
रास्त्रं त्रह्मदण्डं च ब्रह्मशीर्षं तथैवं च। | 
अध्यत्रयप्रयोगार्थमेवमेतदुदाहृतम ॥२७॥ 
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शीषचेति सनुत्रयम्‌ । 
पर्यायेण समुचाय पिवेदञ्जचलिना जलम्‌ । 
विलोमेन च गायत्रीं बीजयुक्तां सतुयकाम्‌ ॥२८। 
शिरसा शिरसा युक्त' चतुर्घाध्य विनिक्षिपेत्‌ । 
अन्त्रदण्डशिरोयुक्त, हंसमन्त्र समुचरेत्‌ ॥२६॥ 
शस््रवाहनरक्षोष्न॑ एकाञ्जलिजळं क्षिपेत्‌। 
प्रायश्चत्तद्वितीयार्ष्यमसुराणां वधाय च ॥।३०॥ 
प्रदक्षिणं चरेत्पृथ्व्या: सवपापः प्रमुच्यते । 
इंसस्येति मनु विग्रो ब्रह्मदत्तं समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
शिरोदण्डास्त्र(सं)युक्त' निक्षिपेद्रविसंसुखे । 
उपमन्त्र॑ वदन्‌ पूर्वस्त्रदण्डंशिरस्तथा ॥।३९। 
चतुमन्त्रं सम्यशुञ्चाय अध्यमेक विनिक्षिपेत्‌ । 
उपमन्त्रं समुञ्चायंशिरोऽन्तं श्रयसंयुतम्‌ । ।३३॥ 
अध्यमेक॑ तु मध्याह्णे सत्यमुक्तं महामुने । 
तजन्यडगुष्ठसंयोगो राक्षसी मुद्रिका भवेत्‌ ॥३४ 
राक्षसीमुद्रिकादत्त॑ तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌। 
निक्षिपेद्यदि मूढात्मा रोरवं नरक ब्रजेत्‌ ॥३४५॥ 
। अडशुष्ठच्छायया तोयं देवतामुद्रिका भवेत्‌ | 
छ त्य करणेन लोकस्य ) सर्वपापक्षयो भवेत्‌ | 
एवं विज्ञाय यो दद्यादर्घ्यं सम्यक्सुधीरितम्‌ ॥२ ह 
अन्तरिक्षमथो स्वाहा आपश्ुत्धन्तु मैनसः | 
इति सन्त्रेण यो भागे मा्जयित्वाचमेत. ॥३ 


२६७८ 


विश्वासित्रस्मृतिः 


वायव्यास्त्रेण नववारं प्राणायाम कुर्यात्‌। 
उत्तमं नववारं स्यान्मध्यम ऋतुसख्यकम्‌ ॥३०॥ 
अधमं त्रयमित्याहुः प्राणायासस्य रक्षणम्‌ । 
प्राणायामबळोपेतमुपसंहारमा चरेत्‌ ।।३६॥। 
ततस्सवंप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌। 
अस्य श्रीवायव्यास्त्रमन्त्रस्य, ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री 
छन्द: महाभूतवायुद्‌बता । यं बीजं, स्वाहा शाक्तिः 
जगत्सृष्टिरिति कीलकम्‌ । ब्रह्मस्त्रप्रयोगार्थ वाय- 
व्यास्त्रप्रयोगे विनियोगः। यासङ्कुष्ठाभ्यां नमः 
यीं तजनीभ्यां स्वाहा । यूं मध्यमाभ्यां वषट | 
यें अनामिकाभ्यां हुम्‌। यः (यों ) ओं कनिष्ठः 
काभ्यां वौषद्‌। .यः करतलकरप्रष्ठाम्यां फद | 
एवं हृदयादिन्यासः । लोकत्रयेण दिग्बन्धः॥ 
ध्यानम्‌ | 
चञ्चत्कर कृष्णमृगाधिरूढं 
र | बाणेपुधी चापगदे दधानम्‌ । 
सुञश्वतुभिजगदादिकारणं 
चेतन्यरूपं प्रणमामि वायुम्‌ 

आवायव्यया वायव्योर्वा वायया वा हन हन हुँ 
फड स्वाहा इति त्रिवारं जपेत्‌ । पुनमन्त्र॑वादि गर्व 
वा प्राणानायम्य पञ्चोपचारेरभ्यच्य श्रीसूर्यनारा 
यणप्रीत्यथ अध्यप्रदान करिष्ये इति सङ्कलप्य अध्य 


नानासन्त्रबिनियोगध्यानवर्णनम्‌ 


| 


प्रदानमन्त्रस्य स्वच भगवानृषिः अनुष्टपछन्दः, 
श्रीसूर्यनारायणो देवता ब्रह्मसत्रं वीजे) ब्रह्मदण्डं 
शक्तिः । ब्रहवाशीष कीलक श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यथे 
अध्यप्रदाने विनियोगः । तत्सवितुः त्रह्मात्मने5- 
इगुष्ठाभ्यां नमः। वरेण्यं विष्ण्वात्मने तर्जनी- 
भ्यां स्वाहा भगोदेवस्यरूद्रातमनेमध्यमाभ्यां वषट_। 
धीमहि ईश्वरात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌। धियो 
योनस्सदाशिवात्मने कनिष्टिकाभ्यां वौपट । प्रचो- 
दयात्‌ परमात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां फद | लोक- 
त्रयेणेति दिग्बन्धः । ध्यानम्‌ 
स्वतोरणमध्यस्थं मण्डलान्तव्यव स्थितम्‌ । 
त्रझ्ायुतसहस्रस्य सत्सन्तानकारणम्‌ ॥४१९॥ 
बिन्तयेत्परमात्मानमिव(वो)ऊध्व॑ न च निक्चिपेत! 


उत्तिष्ठ देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय चे ॥४२ 


अञ्जलिना जल्मादाय गायत्रीं माळादारभ्य नासा- 
पुटे वा उत्तीर्याञ्चौ निश्चिप्याध्येप्रयोगं कुर्यात्‌। 
धाम्नो धाम्नो राजन्नितो-च्व हरोऽसि पाप्मानं मे 
विद्धि आशवळायनं यदद्य कच वृत्रहन्नुद्‌गा अभिः 
सूय सवन्तदिन्द्र ते वशेइति प्रातः | आपस्तम्बस्य 
 हिरण्यगभस्स--म इति प्रातः । गर्भाउसि पाप्मानं 
मे विद्वि । आश्वलायनस्य प्रातः देवीमदिति जोह- 
वोमि मध्यंदिन* 'उदिता सूयेस्य राये वित्रवारुणा 


९ 


८० 


विश्वामित्रस्म्रतिः 


सर्वेताते शं तोकाय तनयाय शांयोः। आपस्त- 
म्बस्य यः प्राणतो -मेति मध्याह्णे । उत्के तदभ- 
रुत्‌ । मघं वृषभं न सूर्यापनं अस्तारमेषि सूर्य। 
आपस्तम्बस्य य आत्मदामेति। सायाह्णे । पुन- 
नेववारं प्राणानायम्य पञ्चोपचारैरभ्यर्च्य असुरव- 
धप्रायश्चित्ताथं चतुर्थाध्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्कल्प्य 
वाग्भवकामराजशक्तिबीजसहितं विलोमगायत्री- 
सहितं शिरःशिखासहितं सतुरीयं चतुर्थाच्ये दद्यात्‌। 
पुननेववारं प्राणानायम्य पश्चोपचारमभ्यर्च्य । अस्य 
श्री अस्त्रोपसंहारमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि: गायत्रीछन्दः 
विठोमगायत्री देवता ब्रह्म बीजं हीं शक्तिः ह 
कीलकम्‌ अस्त्रोपसंहरणार्थे विनियोगः । अघोः 
रात्राय शाक्य नाराचाय सुदर्शनाय हां धियो 
यो नः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। अघोरादि चतुष्टय 
परियुक्त' तर्जनीभ्यां शिरसे स्वाहा । अघोरादि- 
चतुष्टयसहित हू मध्यमाभ्यां बषट्‌। अघोरादिः 


' चतुष्टयसहित ह भगों देवस्य ओं अनामिकाभ्यां 


ह,म्‌ । अघोरा दिचदुष्टय सहितँ हे वरेण्यं हीं कनि- 

ष्ठिकाभ्याँ वोषट्‌ | अघोरादिचतुष्टयसहितं तत्स 

वितुरों करतलकरप्रष्ठाभ्यां ह, फट: । एवं हृद्या- 

दिन्यासः। ओं भूमुवःसुवरोमिति दिग्बन्धः | 
ध्यानम्‌ 
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सोऽहमर्कमहं ञ्योतिरकंज्योतिरहं शिवः। 
आत्मज्योतिरहं शुक्र: सर्वञ्योतिरसो महिम्‌ (5मरतम) ४३॥ 
आगल्य देवि तिष्ठ स्वं प्रविश्य हृययंमम । 
अङ्कुशं मुद्रया नासा पुटं हृदयेनासिस्ट्रशेत्‌ । 
बिलोमगायन्रीं त्रिबार॑ जपेत्‌। असावादित्यो 
ब्रह्म पथ्वोपचारेरभ्यच्ये पुनर्वायव्यास्तरं न्यसेत्‌ 
इति त्रिकाछे समानमन्त्रं अघोराख्राय शाङ्गाय 
नाराचाय सुदशेनम्‌ । 
मायापड्दीर्घगायत्री प्रतिलोम व्यसेत्‌ क्रमात्‌ । 
लकारं च हकारं च यकारं रेफसंज्ञकं ॥४४॥ 
बकारमिति विख्यातं पञ्चभूतात्मकं यजेत्‌ 
इति पश्चमोऽध्यायः । | 


अथ षष्टोऽध्यायः 
द्विविधजपलक्षणम्‌ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन्यासध्यानपुरस्सरम्‌ | 
यथाशक्ति जपं कुर्यात्सन्ध्याड्ठो जपईरितः ॥ १ || 
नदीतीरे सरित्कोष्ठे पर्वताग्र विशेषतः | 
शिबविष्णुसमं देवा गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ ` ॥ 
नैमित्तिकं च काम्यं च ढिविध जपलक्षणम ! 


हह, FE. ‘Se क 


विश्वासित्रस्मृतिः 


॥ भूशुद्धिः ॥ 
भूशुद्धयाधारशुद्धि .च विट्खिद्गुरुमागंतः । 
शुद्धो भूमी लिखेद्यन्त्र प्रणवादिपडक्षरेः ॥ ३॥ 
आधाराख्यं च संप्रोक्त प्राथयेत्प्रथिवीमिमाम्‌ । 
अपसपेन्तु ये भूता ये भूता दिवि संस्थिताः ॥ ४॥ 
ये भूता विज्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 
प्रथिवि(थ्वि)त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुनाधृता ॥॥॥ 
त्वच धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ । 
प्रणवाद्येश्च _ षड्वर्णेदेशवाराभिमन्त्रितम्‌ ॥ ६॥ 
शुद्धभूमो जळं प्रोक्ष्य विल्खिद्यन्त्रमुत्तमम्‌। 
त्रिकोणाम्रे बह्िबीज मध्ये मायां सबिन्दुकम्‌ || ७॥ 
युतं तन्त्रं जपस्थाने लिखेत्क्रमात्‌ । 
चतुरश्रं हस्तमानं सुदृढं मृदु निर्मलम्‌.। 
तस्योपरि समासीनो गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥८॥ | 
कता मूलेन भूशुद्धि भूतशुद्धि समाचरेत्‌। 
शोषदाहप्ळव कुर्यात्‌ प्रणवादिषडक्षरे: ॥ ६ || 
पार्थिवं शतमेकं च बकारं द्विरातं तथा । 
त्रिशतं वहिबीजं च वायुबीजं चतुश्शतम्‌ ॥१०॥ 
आकाशं पश्चशतक भूतशुद्विरिति क्रमात्‌ । 
प्रणवादि नमोऽन्तं च बृद्विरेकोत्तर शतम्‌ ॥११ 
प्राणायाम च पञ्चाण कुर्यादभूभूतशो घनम्‌ | 
भूछाधार समारभ्य गायत्रीं तुर्यया सह ॥ १९ 
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उर्ध्वनास्या(सां)समायोज्य गायत्रीं तत्र विन्यसेत्‌ । 
अस्त्रमन्त्रेण कुर्वीत रक्षादिबन्धनं दिशाम्‌ ॥१३॥ 
उपपातकरो(गा)णाँ सहापातकनाशनम्‌ । 
कामक्रोधादिपड्वरग पापं कुक्षी विचिन्तयेत्‌ ॥१४॥ 
खङ्कचर्मधरं कृष्ण पिङ्गलश्मश्र्लोचनम्‌। 
उकारान्तःस्थितट्वीपं ज्वालाकार हुताशनम्‌ ॥१४५॥ 
प्रतिष्ठाप्य ततः कामं शाक्तिना वायुना (सह) । 
शक्तिवीजात्मक॑ ज्वाळा त्रितयेन विनिदहेत ॥॥१६॥ 
कपूंरमिव सुज्वालाशेषं कुर्यात्समाहितः । 

ओं य॑ नमः शोषणं कुर्यात्‌| ओं ई नमः इत्यप्नि- 
बीजेन दहन झृत्वा। ओं बं नमः इत्यमतबीजेन 
प्लावनं कृत्वा ल॑ नमः इति षण्णवत्यज्ञुटप्रमाणेनाव- 
यवादिकं त्यक्व्वा। ओं हूं नमः इत्याकाशबीजेन 
सवेसंज्ञाभासप्रतिष्ठापनं कुर्यात्‌ । 

पादादिजालुपर्यन्तं पृथ्वीमण्डलसंजि(वज्ञ,क(त)म, | 
जान्वादिकटिपयन्त॑ जलूमण्डलस ज्षि(उज्ञ)क त)म || १७॥ 
कद्या(क्ष)दिकटिपयेन्तं वहिमण्डल संज्ि(व्ज्ञ) (त) कम । 
हृदादिकर्णपयन्तं वायुमण्डळसं हिनत) कमः ॥१८॥ 
कर्णा दित्रह्मरन््रान्तं नभोमण्डटसंज्रि(5ज्ञ) (त) कम्‌ | 
पाञ्चभौ तिकमनित्येतच्छोधनं समुदाहृतम " (यी 
गुदादिह्यहडुलादू-ब॑'मि)ब्या(द्रा)विब्यडडट ' । 
सुषुन्नामूलमन्त्रेण वा (!) दि -चुरक्षरैः ॥२०॥ 


२६८४ 


वि त 


विलसितकनकप्रभं पद्य ध्यात्वा तत्र विद्य इतायां 
कुलकुण्डलिनीं सुषुन्नाबतेषट्पत्रभेदक्रमेण ब्रह्मरन्ध्र 
नीत्वा तत्र कुलसहस्रकणिकामध्यस्थितसंम्पूर्ण- 
गायत्रीं ओङ्कारस्वरूपपरमात्मनि शिवे लीनां कुर्यात्‌ । 
पाशमायाङ्कुरोबीजप्रणवादिनिमोऽन्तकेः । 
प्राणायामं प्रकुबीत एवमष्टोत्तर शातम्‌ ॥।२१॥ 
पञ्चपूजां प्रकुर्वीत स्वात्मनो हंसरूपिणः । 
सोऽहं भावेन युञ्जीयादाकाशाद्रविमंडले ॥२२॥ 
आकृष्य धारयेह वीं(प्राणस्थापन) प्राणसनापनमाचरेत्‌ । 
हृदिस्थजीवं चेतन्यं हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ ॥२३॥ 
सोऽहं भावेन संपूज्य पञ्चपूजजानुसारतः । 
उक्तसंख्याप्रकारेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ।।२४। 
प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । 
ऋषयः कथितास्तस्य छन्दांसि निगमत्रयम्‌ ॥२५॥ 
देवता प्राणशक्तिःस्याट्वीजं शक्तिश्च कीलकम्‌ । 
पाशादित्रितयं प्राणस्थापने विनियुञ्यते ॥२६॥ 
वीजराजं पाशबीजं चैतन्यं चाङ्कुशं तथा । 
हंसद्य ततः पश्चात्पश्चाशर्णमन्त्रतः ।।२७। 
नादेस्संपुटितेः क्रमात्‌ । 
वेश्च यादिक्षान्ताणे(स)नत्याभ्यां संपुटी कृतेः । 
पञ्चविशतितत्वेश्च कराङ्ऋन्यासमाचरेत्‌ ॥२८॥ 
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प्रणब॑ प्राणशक्ति च पाशमायाडुशानि च। 
तृतीयस्वरसंग्रक्त यादिहान्तं समुच्चरन्‌ ॥२६॥ 
मम प्राणा इरात्यादि वह्िजायान्तमुचरेत्‌। 
पाशादित्रितयं प्राणशाक्ति तार॑समुच्चरन्‌ू ॥२३०॥ 
इम मन्त्र सक्ञप्त्वा प्राणस्थापनमाचरेत्‌। 


॥ अङ्गन्यासः ॥ 
करेण हृदयं स्पृष्टवा गुरोराज्ञानुसारतः। 
जपेन्मन्त्रमिदं सम्यग्दशवारं यथाविधि ॥३१॥ 
खरस्य शाखोदितं प्राणसूक्त वारत्रयं जपेत्‌ । 
प्राणसूक्त' त्रिरावृत्त्या आद्यन्तं प्रणव युतम्‌ ॥३२॥ 
प्राणायामं प्रकुवींत पिण्डब्रह्मणण्डसंयमे । 
मूळा दित्रह्मरन्ध्रान्तं प्रवाळपद्मरागमयदण्डानुकारि- 
णीम्‌ अखण्डमुञ्ञ्वळन्तीं सविस्मया अखिलदुरित- 
तिमिरनिरस्तपटीयसीं ञ्योतिर्मयीं त्रिपदां सतुरीय- 
मन्त्रराजानुवतितेजः पुञ्चपञ्जरीक्कतज्योतिमयख- 
रूपिणीं यावच्छवांसस्प्रशाशरीरद्शासनं कुर्यात्‌ । 
| हकार प्रणवो ज्ञेयः सकारं प्रकृतिस्तथा । 1३३॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत माठ्कावर्णकेः क्रमात | 
करशुद्विश्च कतेव्या घड़दीर्घर्वरसंयुतः ॥३४॥ 
नष्यादिषट्कं विन्यस्य कराङ्गत्यासमाचरेत्‌। 
षि सून्नि न्यसेत्पूव मुखै छन्द उदीरितम्‌ । 1३५॥ 


` विश्वामित्रस्मृतिः 


देवता हृदि विन्यस्य नाभो बीजमिति स्मृतम्‌ । 
आधारे विन्यसेच्छक्ति कीळकं पादयोन्येसेत्‌ ।।३६॥ 
नऋषित्रझ्ा समाख्यातो गायत्री छन्द उच्यते । 
देवो वहिर्माठूका स्याद्धढो वीजानि च स्वरा ॥३७॥ 
शक्तयश्च समाख्याता नमः कीलकसुच्यते । 
राभ्यां द्वाभ्यां हकारादिवर्णाभ्यां संपुटीकृतः ॥३८॥ 
कादिवर्णस्तत्त्वयुक्तोः कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
त्रिछोकेध्न्धन॑ ध्यानं योनिमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ ॥३8॥ 
पञ्चाद्शाक्षरविनिमित देहयष्टि 
फालेक्षणां हृतहिमांशुकलाभिरामाम्‌ । 
ुदराक्षसूत्रमणिपुस्तकयो नि(ग)हस्तां 

वणश्वरीं नमत कुण्डहिमांशुगौरीम्‌ ॥४०॥ 
केशान्ते मुखमण्डले नयनयो: श्रोत्रद्वये नासयोः । 
दन्तोप्द्ठयदन्तपड्क्तियुगले मूर्ध्न्यासने तु स्वरान्‌ ॥४१॥ 
दोः पत्सन्धितद्प्रपादयुगले पृष्ठे च नाभ्यन्तरे । 
याद्यर्णानपि सप्तधातुषु तथा प्राणेषु जातानि तु ॥४२॥ 
ततोअन्तर्मातृकान्यासं कुर्या द्विध्युक्तमार्गतः । 
तारत्रयेण कुवीत प्राणायामं समाहितः ॥३२। 
ऋषिश्छन्दो देवता च बीजं शक्तिञ्च कीलकम्‌ । 
रझा च लिपिगायत्री ततोऽन्तरमाठूका मता ॥४४॥ 
वाग्भवं शक्तिबीजं च श्रीबीजं च त्रयं तथा । 
`„ तारत्रयमिति ख्यातं ज्ञात्वा न्यासं समाचरेत्‌ ४५ 


है 
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करन्यासं द्ृदिन्यासं कुर्यात्तारत्रयेण च। 
अनुळोमविलोमाभ्यां त्रिलोकेवेन्धनं दिशाम्‌ ॥४६॥ 
॥ मुद्रा: ॥ 

कृत्वा ध्यात्वा महायोनिमुद्रां सन्दशयेत्ततः । 
पञ्चाशन्निजदेहजाक्षर अवेर्नानाविधैः कमंमिः ४७ 
बहुर्थे: पढ्वाक्य(दा)नजनकेरङ्गेशच संभावितेः | 
साभिप्रायचिद््थकर्मफलदानन्तेरसज्नेरिद॑ ॥४८॥ 
विश्वन्याप्यचिदात्मनाहमहमि्युञ्जञम्भसे मात्रके । 
एवमुक्तविधानेन विन्यसेन्मातृकाहयम ॥४६॥ 
आवाहनादिभेदेश्च दश मुद्राः प्रदशयेत्‌। 
आवाहनासने यो जुहुयाद्वविष्यं घृतसंयुतम्‌ ॥५०॥ 
अथवा तण्डुलेनापि नित्यकर्म समाचरेत्‌ | 
अनाज्ञातत्रयं कृत्वा गायत्रीदशक्रं जपेत्‌ ॥५१॥ 
प्रणवाद्यन्तमध्यस्थं होमान्ते च विधीयते । 
चतुविशतिवर्णानि जपेत्‌ पारायणे मनुः( म्‌ ) ॥५२॥। 
जपे पारायणे चेव युक्त च विरळं क्रमात्‌ | 
चतुरक्षरसंयुक्त कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ।!१२॥ 
तुयपाद॑ विनान्यासमाद्यन्त॑ प्रणवेस्सह । 

. `व्याहृतित्रयमुञ्चायंगायत्रीचतुरक्षरम्‌ ॥४४॥ 

 पुनर्व्याह्ृतिमुच्चायं कराङ्गन्यासमाचरेत्‌। 

` पाद. पाद॑ द्विभागं -च प्रतिग्रंणवसंपुटम “५ 2 
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कराङ्गन्याससंयोगे षट्पदा त्रिपदा भवेत्‌ । 
अङगुष्ठादिचतुवर्णमनुलोमक्रमेण च ॥४६॥ 
हृद्यादिचितुवेण क्रमेणेव विछोसता | 
चतुवेण विना यस्तु विपर्यासं न्यसेद्यदि ॥५७। | 
स विपत्ति समाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः । 
अस्राय फडिति न्यासमापादतलमस्तकम्‌ ॥१८ | 
षष्णवत्यात्मके देहे प्रकाशाथ प्रचोदयात्‌। 
लोकत्रयेण दिग्बन्धं ततो सन्त्राः(न्‌)प्रदशयेत्‌ ॥१६॥ 
हंससिहासनं बह्विविश्वयोनिस्तथैव च । 

खेचरी कुण्डलीकुण्डं सप्तव्याहृतिमुद्रिका ॥६०॥ 
सुमुखं संपुटं चेव विततं विस्तृतं तथा। 
द्विसुखं त्रिमुखं चेव चतुःपञ्चसुखं तथा ॥६१॥ 
षण्मुखाधोमुखं चेव व्यापकाञ्जलिकं तथा । 
शकटं यमपाशं च ग्रथितं (चोन्सु)सम्मुखोन्सु खम्‌ ॥६९ 
प्रढम्व मुष्टिक चेव सस्सयकूर्मवराहको । 
सिहाक्रान्तां महाक्रान्तं मुदूगर॑ पहं तथा ॥६३॥ 
एते मुद्राशचतुर्विशा गायत्री सुप्रतिष्ठिता | 
इति मुद्रां न जानाति गायत्री निष्फळा भवेत्‌ ॥६४ 
ध्यान मुक्ताविदुम हेमनीलधवळच्छायैमुखेः- भजे । ._ 
तारं तुयपादं चोक्त्वा बीजशक्तिं च कीलकम्‌ ॥६४ | 
त्रीणि तरीणि त्रिधाप्रोक्त' क्रमाहृष्यादिकं न्यसेत | | 
पूर्णगायत्रिया देव्याः प्रसादे विनियुज्यते | द | 
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बीजशत्तयादिङीळानां अनुलोमविलोमतः । 
आदौ प्रणबसँगुको कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥६७॥ 
प्रणवान्तछ्लिलो केशव कुर्यादिग्बन्धन॑ ततः। 
ध्यान - यद्देवास्सुरपूजितारुणनिभं हेमाकंतारागणे: 
` ` पुन्नागाम्बुजनागपुष्पवकुले: (वासा) दिभिः पूजितम्‌ । 
नित्यं धातृसमस्तदीप्तिकरणं कालाग्निरुद्रोपमं) 
तत्संहारकरं नमामि सततं पाताळषष्ठ मुखम्‌। 
शिखायोनिर्महायोगी सुरश्वाप्युपमस्तनि (के) । 
हिङ्गसुद्रामहामुद्रांज्ञलिरित्यष्टमुद्रिका ॥६८॥ 
प्रातंध्याहकाले तु तुर्यपादं दशांशकम्‌। 
सायंकाले चतुष्पादसहितं जपमाचरेत्‌ ॥६६॥ 
सुरभि्ञानवेराग्ये योनिः रा्कोऽथपङ्कजम्‌। ` 
लिङ्गं निर्वाणमुद्राऽष्टौ जपान्ते परिकह॑पयेत्‌ ॥७० 
चक्र - अत्र ्रन्थपातः क्रमात्‌ | 
ऋकशाखोक्तोन विधिना योगे तु विलोमतः । 
विना प्रयोगजाप्ये तु अनुलोम न विद्यते ॥७१॥ 
इति विश्वामित्रस्मतौनानाप्रयोगविधान 
| नामषष्ठो$्ध्याय; ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
उपस्थानविधिवणेनम्‌ 
॥ उपस्थानम्‌ ॥ 


अथातस्संप्रवक्ष्यामि उपस्थानविधि क्रमात्‌ । 
ऋकशाखोक्त न विधिना जातवेदस इत्युचम्‌॥ १॥ 
प्रातःकाले च सायाह्णे जपेच्चेत्युक्तमागंतः । 
मध्याह्णे च प्रथकसन्ध्या योदित्यं जातवेदसम्‌ ॥ २॥ 
सहस्रपरमां देवीं मध्याह्णे च जले द्विज: | 
सूर्यावलोकनं कुर्वन्‌ दुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
सायाह्न सूर्यमालोक्य दद्यादर्ध्यचतुष्टयम्‌ | 
ृक्षप्रकाशपर्यन्तं जपेदेवं चतुष्पदाम्‌ ॥ ४॥ 
जातवेद्स इत्येषां प्रातस्सायमूचं जपेत्‌ । 
जळान्ते विधिवत्कुर्यात्‌ उपस्थानं समाहितः॥ ५॥ 
हंसमन्त्रं समुच्चाय गायत्रीं त्रिपदां वद्‌न्‌। 
अध्येमेकं तु मध्याह्न ऋग्यज्ञुस्सामवेद्नाम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रायश्चित्तं द्वितीयाघ्य असुराणां बधाय च। 
अध्यंहय॑ तु मध्याहे सर्वेषामेवमेव हि ॥ ७॥ 
अध्यंप्रदानात्परतो गायत्रीं पूवचज्जपेत्‌ । 
आवतन गते सूर्ये उपस्थानं समाचरेत्‌॥ ८॥ 
उदित्यमिति सन्त्रेण ऋकशाखोक्तविधिक्रमस्त्‌ 
मध्यंदिने रविध्याने प्रातस्सायाह्ववङद्भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अं पने ५ - 
७ 
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कृत्वा माध्याह्निकीं सन्ध्यां त्रयोद्‌शघटीपरम्‌ । 
आवर्तनान्त॑ प्रजपेदुपस्थानं ततः परम्‌ ॥१०॥ 
नित्यं जाप्यं विना यस्तु उपस्थानं करोति चेत्‌ । 
सौरमस्त्रेश्न सकलैः गायत्रीजपपूर्वकम्‌ ॥११॥ 
' प्रत्यगासूर्यमालोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌। 
उद्येञ्स्तमये जप्त्वा दुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
मध्यन्दिने जपान्ते च सूर्योपस्थानमाचरेत्‌। 
आश्‍वलायनगृह्यो क्तमृग्यज्ञुस्सामशाखिनाम्‌ ॥१३॥ 
जपोपस्थानयोरन्ते सौरं पश्वाचेनं यजेत्‌। 


प्रभान्तमुद्यत्प्रतिभास्यमानो 
बिम्ब समालोक्य कृतोदितो वदेत्‌ । 
मन्त्रस्य चार्षादिऋचं च याजुषेः 
शाखान्तरोक्तास्तु(समु) उपासनीयाः ॥१४॥ 
त्रिपदाज्जपसाद्शुण्यं तुर्याजाप्यं दशांशकम्‌ | 
तुयेपादं विना जाप्यं कुरुते निष्फर्ल भवेत्‌ 11१५ 
मित्रस्य चर्षणीमन्त्रै याजुषोपासनक्रमात्‌ । 
प्रातजेपान्ते गायत्र्याः सूयौपस्थानमाचरेत्‌ ।।१६॥ 
आसत्येनेति मन्त्रेण षड्चोक्तविधानतः । 
मध्यन्दिने रवि ध्यायेज्ञपान्ते विधिवत्क्रमात्‌।।१७॥ 
सायं ° भानोरस्तमयादूद्विघटी कर्मसंयमे | 
ऋक्षप्रकाशपर्यन्तं . जपन्‌ देवीं मनोहराम्‌, ॥१८॥ 


विश्वामित्रस्मृति; 


लुप्त, सूय' समाढोक्य दिगुपस्थानमाचरेत्‌:। 
सूक्त' वारुणमस्ते च' इमंमादि पठेन्मनुम्‌ ॥१६॥ 
प्रियासूक्त' समुच्चाय देवीं ध्यायेञ्चतुष्पदाम्‌। 
पश्चोपचारेरभ्यच्यं गायत्रीं तुर्यया. सह ॥२०॥ 
इति विश्वामित्रस्मृतो उपस्थानंनाम 
सप्तमोऽध्यायः । 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
देवयज्ञादिविधानवर्णनम्‌ 
॥ वेश्वदेवम्‌॥ | 

न देवयज्ञादिक ` वक्ष्ये गृह्योक्तविधिना ततः 
कोद्रवान्मासुरान्माषान्‌ मसूरांश्वकुलुस्थजान्‌ ॥ १॥ 
- लवण च कढुद्रव्यै वेश्‍बदेवे. विवर्जयेत्‌ । 

| नीवारान्वंशर्ज धान्य गोधूमान्‌ तण्डुळांस्तदा ॥ २॥ 
कन्द्मूछफलादीनि दृधिक्षीरघृतादिकम्‌ । 

प्रत्यहं ` वेश्वदेवार्थ . ुर्यान्नित्यमतन्द्रितः ॥ ३॥ 
गृहस्थो वेश्वदेवस्य कर्मः प्रारभते यदा | 
गृहे सिद्धान्नमादाय दघिक्षीरघृतान्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जपासने खकार्याथ सर्वेभ्यः पचने द्विजः । 

यो हि यत्तदूघुनेदमौ गायत्रीमंत्रपूर्वकम्‌ ॥ {| | 
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दिवा सूर्याय रात्री चेद्झये च हुवेद्धविः। 
प्रजापतय इत्येकासुभयोराहुति इुनेत्‌(?) ॥६॥ 
प्रणवव्याहृतिभिश्च हुत्वामन्त्रेः खशाखिमिः । 
भूतेभ्यश्चवलिंदद्यात्‌ ॥ ७॥। 
आयुष्कामो दिवारात्रौ शूपाकारं बलि हरेत्‌ 
मृत्यरोगविनाशाथं नराकारं बलिं हरेत्‌ ॥ ८॥ 
काम्ये कर्मणि वाक्ये च बलि वल्मीकवद्धरेत्‌। 
आयुरारोग्यमेश्वयं पुत्रान्पोत्रान्पशंश्च॒ यः ॥ ६॥ 
काडक्षते स च मोक्षाथी चक्राकारं बलि हरेत्‌ । ` 
धर्माथकामसोक्षार्थ व्यजने च बलि हरेत्‌॥१०॥ 
पश्चवेतेु विप्राणां सुख्यमेतच्चतुर्थकम्‌ । | 
प्रथमं चोपबीतं स्यादूदितीयं च निवीतिकम्‌ ॥११॥ 
तृतीयं पितृमेधार्थ वेश्वदेवे विधौयते। ` 
तण्डुलोदकसंयुक्तः पाकं कुर्याद्विशेषतः ` ॥।१२॥ 
तप्रोदकस्य मध्ये तु तण्डुळ नेव पाचयेत्‌ । 
तप्तोदकस्य मध्ये तु तण्डुळं पाचयेद्यदि ॥१३॥ 
तण्डुछ गरळं ज्ञेयं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ | 
अन्नं पर्युषितं भोज्यं स्नेहाक्तः चिरसंस्थितम्‌ ॥१४।। 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवा गोरसमिश्रिताः | 
पाकमध्ये घृतं दर्वा पाकादुत्तीय यल्लतः ॥१४॥ 
. पस्योपरि घृत क्षिप्त्वा भागान्‌ कुया द्विशेषतः । 
पज्ञाथे „ देचपूजार्थे विप्रार्थे बढिकमणि 11१६॥ 
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प्रथक्पाक न कुर्वीत वेश्वदेवे विशेषतः। 
हविष्यान्नं कुशेः काय पश्चभागान्द्रिजोत्तम ॥१७ 
अभिघार्य च तान्‌ भागान्‌ पूव पश्चाद्धुतेन च । 
प्राणायामान्प्रकुर्वीत प<्चपूजापुरस्सरम्‌ ॥१८॥ 
देशकालो च संकीत्य ततः कम समाचरेत्‌ । 
षड्भिराद्यः प्रतिमन्त्रं हस्तेन जुहुयात्ततः ॥१६॥ 
सनःस्था(खानि)स्थिरां कृत्वा स्वयं ज्ञानाग्निनापचेत्‌। 
स्वधर्मनिरतो यस्तु स्वयंपाकी स॒ उच्यते ॥२१ 
असन्त्रं वा समन्त्रं वा वेश्वदेवं न सन्त्यजेत्‌ । 
वेश्वदेवस्य करणाद्‌न्नदोपेन लिप्यते ॥२१॥ 
प्रातमंध्याहकाले च होमं कुर्याद्यथाविधि । 
सायंकाले तथा कुर्याद्वविष्यं तण्डुळं द्विधा ॥२२॥ 
विधाय प्रत्यहं पार्क हुत्वा देवार्पणं हविः । 
हुत्वा दत्वा च यो भुङ्क्त खयंपाकी स उच्यते ॥२२॥ 
पश्चसूनापतुत्त्यय प्रायश्चित्ते हुनेद्धविः। | 
पवित्रमन्यं (न्न) तज्जातं नास्ति चेद्पवित्रता ॥२४। 
एकपाश्वेद्विथा होमौ न कुर्याद्वैश्वदैविकम्‌ । 
कदाचित्कुरुते यस्तु उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ || 
परेऽहनि समुत्थाय स्नानं कृत्वा यथाबिधि | 
पाक कुर्याद्विधानेन होमं कुर्यात्पडक्षरेः रद 
भूमुवेस्सुवरित्येते; हुनेत्पणवपूवकम्‌ । | 
अष्टोत्तरशतं चेव स्त्रसुत्रोक्तविधानतः ॥९” | 
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वैश्वदेवं ततः झर्याव्क्रमेणेव यथाविधि | 
बलिदानं ततः छुर्यात्रायश्चित्तं विधीयते ॥२८॥ 
सूतकद्वयसंप्राप्तो नित्यहोमं परित्यजेत्‌ । 
पारायणं प्रक्षुवींत वाचकोपांशुवजितम्‌ ॥२६॥ 
एकादशेऽह्नि संप्राप्ते प्रथक्पाकं प्रकल्पयेत्‌ । 
वैश्वदेवं प्रकुर्वीत बलिकमं यथाविधि ॥३०।॥ 
्रेत्राद्धो प्रथक्पार्क वैश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
क्षये दर्शे च पक्षे च एकपाको विधीयते ॥३१॥ 
प्रेतश्राद्धे विना येन एथक्पाकः कृतो यदि। 
राक्षसाः प्रतिगृह्णन्ति पाककता पतत्यधः ॥३२॥ 
वेश्वदेवप्र(करणस्य) कालस्यात्र विनिर्णयम्‌। 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाःस्युश्चतुदेश ॥३३॥ 
घटिका पश्चद्शा च षोडश स्युः ततः परम । 
ततस्सप्तद्श प्रोक्ताः ततश्चाष्टादश स्मरता: ॥३४॥ 
सङ्गमान्ते ब्रह्मयज्ञं कुर्यात्स्नानपुरस्सरम्‌ । 
मध्यसन्ध्यां तर्पणं च वेश्वदेवमिति क्रमात्‌ ३५ 
मध्यकाले तु मध्याह्न दृक्षिणायनगे रवो! 
वश्वदेवं प्रकुर्वीत मध्यकाळाच्च पूर्तः ॥३४॥ 
मध्याह्वान्ते वैश्वदेवं घटिकानवकात्परम्‌ | 
उत्तराप्मणगे सूर्य वेश्वदेवं समाचरेत्‌. ॥३७॥ 
चतुदेशधटीभ्यस्तु मार्तण्डस्योदयावधि । 
परतस्तपणं करवा वेश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥२ ८॥ 
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ऋतुत्रयाख्यविधिना दक्षिणोत्तरमार्भयो: । 

सूर्योदयं समारभ्य - घटिकाद्वयट्टकात्परंम ॥३६॥ 
तर्पणान्तेञ्य विधिना वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌। 
योगिनां वेश्वदेवस्य कालनिर्णय उच्यते ॥४०॥ 
याममध्ये न होतव्यं यासयुग्म न टड्ठयेत्‌। 
योगिनां वेश्वदेवस्य काल एप उदाहृतः ॥४१॥ 
अन्यथा यस्तु कुरुते योगी भ्रष्टोऽभिजायते । 
योगिना वश्वदेवस्य सुख्यो विधिरुद'हृतः ॥४२॥ 
वलिक्रियां समुत्सृज्य कुर्यान्नित्यं षडाहुतिम्‌ । 
नान्तदलिक्रियां कुर्याद्राह्म एको बलिःस्मृतः ॥४३॥ 
षड्भिराद्य हु नेदन्नं इति कौषातकिस्मृतः । 
तस्माद्धुनेद्विधानेन वेश्‍वदेव॑ श्रतीरितम्‌ ॥४४॥ 
वेव देवस्याकरणाद्दोषं भिक्षव्यपोहति । 
भिक्षोनदानं दोषं तु वेश्‍बदेवं॑ व्यपोहति॥४५। 
अकृत्वा वश्वदेवं तु भिक्षौ भिक्षार्थमागते । 
उद्धृत्य वश्व देवाथ भिक्षां दत्वा विसर्जयेत्‌ ॥४£॥ 
काष्ठभारगतेनापि घृतकुम्भशतेन च। 
अतिथिर्यरय भग्नाशरतस्य. होमो निरर्थकः ॥४७॥ 


दूरादतिथयो यस्य गृह प्राप्य सुतोषिताः । 


सदूगहृस्थ इति प्रोक्तशशेषाः स्वुगृ'हरक्षकाः ॥४८॥ 
श्वदेवं विना पाको यस्तु सप्रत्यनामकः | 


त॑ पाक ब्राह्मणो भुङ्क्त स सद्य: पतितो भवेत ॥४६1 
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वेश्वदेवाकृताद्ोपाच्छक्तो मिश्षुव्येपोहितुम_। 
पादुकायोगपट्टी च पवित्रं चित्रकम्वलम्‌ ` ॥५०। 
खाहाँ स्वधां वैश्वदेवे तजन्याँ रजतं तथा। 
वर्जयेज्ञीवपितृकः कुर्यान्नित्यं षडाहुतीः ॥५१॥ 
यदि पित्रा समाज्ञप्नो वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌ 
असं्कृतान्ननेवेद्यः स्थावरेषु गृहेपु च ॥५२॥ 
खाह्याकारं विना यस्तु कुरुते ब्रह्मराक्षसः । 
चराचरादिदेवामां हविष्यान्नं निवेदयेत्‌ ॥५२॥ 
पश्चसूनापनुत््यथ वेश्वदेवं विधाय च । 
पच्दसूनापनुत्त्यर्थं प्रायश्चित्तं हुनेद्धविः ॥५४॥ 
तत्परं देवताभ्यस्तु नैवेद्यः परिकल्पयेत्‌ 
बैश्वदेवार्पणं येन द्विजदेवापणं हविः ॥३९॥ 
कुनेन्ति ते महापापात्तद्धविः क्रिमिसङ्कलम्‌। 
रण्डावन्ध्याकृतः पाको बधिरामूकयोस्तथा ॥।८९ 
निष्फढायाश्च गुविण्या न भोक्तव्यं कदाचन | 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्नेन परित्यजेत्‌ 11१५ 
शमशाने चितिसंयुक्त प्रज्वाल्याभीष्टकाष्ठवत्‌ | 
कन्या वैधव्यमापन्ना वीरेत्याचक्षते बुधैः ॥६८॥ 
रोहिणी बिधवा मता सा रण्डेत्यमिधीयते | 
दुभगा दशवर्षा या सा कन्या समुदीरिता ॥४९॥ 
रजस; परतस्सा तु यातुकी विधवा भवेत । 
असन्ततिश्च या नारी सा रण्डेत्यमिघीयते ॥६०।। 
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ऋतुत्रयाख्यविधिना दक्षिणोत्तरमार्मयोः । 
सूर्योदय समारभ्य - घटिकाइःचष्टकारपरम्‌ ॥३७॥ | 
तपंणान्तेञ्य विधिना वेश्वदेवं ससाचरेत्‌। 
योगिनां वेश्वदेवस्य कालनिर्णय उच्यते ॥४०॥ 
याममध्ये न होतव्यं यामयुग्मं न लङ्घयेत्‌ । 
योगिनां वेशवदेवस्य काळ एष उदाहृतः ॥४१॥ | 
अन्यथा यस्तु कुरुते योगी भ्रष्टोऽभिजायते । 
योगिनां वश्वदेवस्य मुख्यो विधिरुदाहृतः ॥४२॥ 
चलिक्रियां समुत्सृज्य कुर्यान्नित्यं षडाहुतिम्‌ । | 
नान्तवटिक्रियां कुर्यद्राह्म एको बलिःस्मृतः गाशा 
षड्भिराद्य हु नेदन्न इति कौषातकिस्मृतः । 
तस्माद्धुनेद्विधानेन वेश्वदेव॑ श्रुतीरितम ॥४४ 
वेश्‍बदेवस्याकरणाहोषं सिक्षव्यपोहति । 
भिक्षोनंदानं दोष तु वैश्वदेवं व्यपोहृति ॥४१॥ 
अकृत्वा वृश्वदेव॑ तु भिक्षौ भिक्षार्थमागते । 
उद्‌धृत्य वेश्वदेवार्थ भिक्षां दत्वा विसजयेत्‌ ॥४६॥ 
काष्ठभारगतेनापि घृतकुम्भशतेन च । 
अतिथिर्यरय भम्नाशरतस्य. होमो निर्थक: ॥४७ 
दूरादतिथयो यस्य गृहं प्राप्य सुतोषिताः। 
सदूगहस्थ इति प्रोत्तशशेषाः स्नुग'हरक्षकाः ॥४८॥ 
वेश्वदेवँ विना पाको यस्तु सप्रत्यनामकः । 

तं पाकं ब्राहमणो भुङ्क्ते स सद्य: पतितो भवेत ॥४8॥ 


हि 
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वेश्‍बदेवाकृताहोपाच्छक्तो भिक्षुव्यपोहितुम्‌ । 
पाहुकायोरापट्टर च पवित्रं चित्रकम्बलम्‌ . ॥५०॥ 
खाहां स्वधां वेश्वदेवे तर्जन्यां रजतं तथा। 
वर्जयेञ्जीवपितृकः कुर्यान्नित्यं षडाहुतीः ॥५१॥ 
यदि पित्रा समाज्ञप्तो वेश्वदेवं समाचरेत्‌। 
असंस्कृतान्ननेवेद्यः स्थावरेषु गृहेषु च ॥१५२॥ 
स्वाहाकारं विना यस्तु कुरुते ब्रह्मराक्षसः । 
चराचरादिदेवामां हविष्यान्नं निवेदयेत्‌ ॥५३॥ 
पश्चसूनापनुत््यर्थ वेश्वदेवं विधाय च । 
*इसूनापनुत््यर्थं प्रायश्चित्तं हुनेद्धविः ॥१४॥ 
तस्पर॑ देवताभ्यस्तु नेवेद्य परिकल्पयेत्‌ । 
बैश्वदेवार्\णं येन द्विजदेबापणं हविः ॥४५॥ 
कुवेन्ति ते महापापात्तद्धविः क्रिमिसदुलम्‌ | 
रण्डावन्ध्याकृतः पाको वधिरामूकयोस्तथा ॥६९॥ 
निष्फलायाश्च गुर्विण्या न भोक्तव्यं कदाचन 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्नेन परित्यजेत्‌ ॥१७। 
श्मशाने चितिसंयुक्ते प्रज्वाल्याभीष्टकाष्ठवत. | 
कन्या वैधव्यमापन्ना वीरेत्याचक्षते बुधेः ॥५८॥ 
रोहिणी विधवा भर्ता सा रण्डेत्यमिधीयते । 
दुभगा दशवर्षा या सा कन्या समुदीरिता 1५९ 
रजसः परतस्सा तु यातुकी विधवा भवेत्‌ । 
असन्ततिश्च या नारी सा रण्डेत्यमिधीयते ॥६०। 
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नानाभावेः प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
वीररण्डा कुण्डरण्डा बाल्पुत्राह्मपुत्रिणी ॥६१॥ 
तासां पाको न भोक्तव्यो भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌। 
अखाता विधवा चण्डी पक्काशी माससूतकी ॥६२॥ 
पञ्चपक्कानूत्यजेद्विप्रः तस्रेष्यं च परित्यजेत्‌ | 
पाक कृत्वा प्रयत्नेन ह्यभुक्त्वा भोजने विषम्‌ ॥६३॥ 
रण्डापाकं महापापं वेश्वदेवे परित्यजेत्‌ । 
नाहुतं पाकमश्नीयादनेवेद्यः स॒ मन्यते ॥६४॥ 
रण्डापाकं विषं क्रूरं अहुत्वान्नं तथा विषम्‌ । 
द्विविधं यन्त्रसंयुक्त' . तदन्नं कालकूटकम्‌ 
नाना भावे: प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
प्रमादास्राप्यते चान्नं प्राणायामांश्चतुदुरा ॥६६॥ 
कयात्कुम्भकमार्गेण न्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
मन्त्रराजहदविर्भागं प्रथमं वैश्वदेविकम्‌ ॥६७॥ 
कत्वा श्राद्ध प्रकुर्वीत नित्यनेमित्तिकं चरेत्‌ । 
ाद्वामो करणात्पूर्व वैश्वदेवं विधाय च ॥६४ 
ततोऽ करणं कुर्यादन्यथा श्राद्धघातकः । 
बेश्वदव चिना यस्तु श्राद्धकर्म समाचरेत्‌ । र दध 
ट्या श्राद्ध भवेत्तच्च रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ 
नित्यनेमित्तिके श्राद्धे पक्वा चान्नं प्रयत्नत्रः ॥७०॥ 
ततो होमं प्रकुर्वीत ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । 
यदौ करणं कुर्याद्व श्वदेवपुरस्सरम्‌ ।७१॥ 
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ब्रह्मापंणं हविस्तत्स्यात्पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । 
देवेभ्यश्च पिठभ्यशच ऋषिभ्यश्च तथा हविः ॥७२॥ 
आदौ वह्मिमुखे दत्तं ठप्त्ये भवति नान्यथा । 
यस्त्वग्गौ न हृतं चान्नं देवे पिञ्ये प्रयच्छति ॥७३॥ 
गोत्रपार्नं सवत्येव वृथा श्राद्ध न संशयः। 
नित्यश्राद्ध गयाश्राद्धे तीेश्राद्वे तथैब च ॥७४॥ 
वैश्बदेव॑ हुनेदादौ ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
स्वाहाकारेण हुत्वादौ स्वधाकारेण वे ततः ॥७५॥ 
एवं होमत्रयं कृत्वा ततः श्राद्ध समाचरेत्‌.। 
वेश्वदेवविषये :-- 
हविष्यमन्नं घृतसङ्कछ च 
वहौ समांशं जुहुयात्त्रियामम्‌। 
दयोत्तर॑ त्रिजति() युग्मसंग् 

ओङ्कारमादौ प्रतिमन्त्रयुक्तम्‌ ९ 
रसयुक्त' हविष्यं स्याद्घृतयुक्त तथो(थो)दनम्‌। 
्ाझणो वैश्वदेवार्थ कुर्यान्ित्यमतन्द्रितः । ।७७॥ 
अन्यस्य चेद्रसं त्यक्‍त्वा वेश्वदेवं करोति यः | 
देवेभ्यश्शापमाप्तोति दरिद्रो भवति श.वम्‌॥५८ 
सुपक' रससंयुक्त' राजान्तं घृतसंयुतम्‌ । 
तद्धविष्यमिति ज्ञात सुप्रीताखिदशादरा: ॥७६॥। 
पवेद्ये समायोगे | । 
राद्धान्ते वैश्वदेवार्थ पाकं झृत्वाप्रय्नतः 1८4 


२७०८ . विश्वामित्रस्मृतिः 


हुत्वा दृत्वा च भुक्त्वा च द्विजश्चान्द्रायण | । 2 
देवानां च ऋषीणां च पितृणां च विशेषतः ।।८१॥| 
पर्यायेण प्रदातव्यं श्राद्धकाले हविद्ठिजे:। 
देवषिपित्तुष्ट्यर्थमेकपाको विधीयते ॥८२॥ 
प्रथक्पाको न कतव्यः कृतश्चेतपतितो अवेत्‌ । 
अक्कत्वान्न तु नेवेद्य यः कुर्या क्रिमिसङ्कलम्‌ ॥८३॥ 
) | होमं कृत्वा प्रयत्नेन ` वेश्वदेवंप्रकल्पयेत्‌ | 
इति विश्वामित्रस्म्ृतौ वेश्वदेव प्रकरणनाम 
सप्तमोऽध्यायः समाप्त । 


A 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
लिप: हित नि ७ 
ॐ छा हितस्थ्ात) १ 
IIA, Se 


विवाहाम्नौस्मार्तकर्मविधानवर्णनम्‌. 


“~ 


. लोहितं सवेवेदान्ततत्त्वज्ञं न्यायवित्तमाः । 
' सामान्यज्ञानसंजातसंशयास्सवं वस्तुषु ॥ १॥ 


विशेषं _ परिपप्रच्छुः मार्यापुत्रधनादिषु । 

स्मार्त कर्म विवाहाम्रौ कुवीत प्रत्यह॑शृही ॥२॥ 
इत्यत्र विद्यमानोऽग्नि शब्दोऽयं संशयास्पदम्‌ | 
प्रधानळाजहोमाम्निः विवाहाम्निरितिस्म्रतः ॥ ३॥ 


` सोऽयं नियत्वधार्यत्वविहितो हि यतो मतः | 


विवाहपचनाभिश्वेत्रकृतेन समझंसः ॥ ४॥ 

तस्योत्तरत्र कार्येषु विनियोगैकशून्यतः । 

प्रधानहोमाझौ तत्र पुनस्संशय ऐककः ॥५॥ 

आद्याम्नौ वा द्वितीया तृतीयाद्यनले$ंपि वा | 

अथ वा स्याश्चतुर्थांम्नौ पश्चमाग्नौ न चेत्तथा ॥६॥ 

सवेत्रेवाविशेषेण कुर्वीत प्रत्यहं. गृही: । 

एवं पुनस्तथा पद्चार्क्षत्रियाद्यनलेषु वा | ७॥ 

केन ट्र्व्येण भूयश्च कथं मन्त्राश्च के पुनः । 

इत्येवं संशये जाते निश्चय वच्मि वोञ्य ठु॥ ८ | 
“क 


श्र | 


छट 


लोहितस्म्रतिः 

॥ बहुभायस्योपासनादौ विशेषः !। 
्रह्मचरयनिवृत्तिसा यस्यास्समुदपञ्चत । 
धर्मपत्नी सेव लोके कथिता तत्समा च खा ॥ ६॥ 
भतु रथंशरीरा च सरवंधमंसमाश्रया । 
तद्विवाहसमुद्भूतो वहिनिखिलकर्मणाम्‌ ॥१०॥ 
मन्त्रपूतो वेदजन्यः सर्वयागेकसाधकः । 
स एव हि प्रधानाग्निः ब्राह्मणस्यमहात्मनः ॥११॥ 
द्वितीयाद्यञ्नयः शिष्टाः दुरवेळास्तत्समान तु । 
न ते बेद्कक्ृत्यस्य तूष्णीका एव केवलम्‌ ॥१२॥ 
धमपत्नीवीतिहोत्रे स्मातं कर्माखिळं चरेत्‌। 
द्वितीयापत्न्यभ्निषु चेत्तष्णीक॑ कृत्स्नकर्म तत्‌ ॥१३॥ 
वेदोक्तमन्त्रतन्त्राणि न भवेयुः कदाचन | 
प्रत्यप्नावपि यत्नेन सायं प्रातस्समाहितः ॥१४॥ 
वेदोक्तमन्त्रेरखिले: कुर्यादोपासनं बुबः। 
राजच्याद्यबळागीनां नित्यमौपासनं तु तत्‌ ॥१४॥ 
न्रा्मणेन तु कतव्यं ब्रीहिभिनं तु तण्डलेः। 
शूद्रकल्योपासन तु ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥१६। 
यवरमन्त्रक नित्यं कर्तव्यमिति काश्यपः। 
पथ्वपत्न्यो ब्राहमणस्य स्वजातो धर्मतो मताः ॥१७ | 
राजन्यवश्ययोश्वापि खजातावेव वै तथा | 
त्रवणिकानां सतत धमपतल्लीधनञ्जयम्‌ । ।१८॥ 


~~ 


श्राद्ध प दिशेषक्वयवणनम्‌ २७०३ 


प्राथम्येन पुरस्कृ वेदिकानि प्रचालयेत्‌ 
पितृश्वाद्धेप॒ सर्वेपु प्रथमेष्वेब पश्चसु ॥१६॥ 
तदग्नौ करणं कुर्यात्‌ विशेषोऽयमथोच्यते । 
धर्मपत्त्यनिछे कुर्यात्‌ मन्त्रवत्तद्विघानतः ॥२०॥ 
` चतुष्वन्येष्वमन्त्रेण हुनेदिति मनो्मेतम्‌। 
एवं पितुश्च मरणे प्रथमाग्नौ सुतेन वै ॥२१॥ 
सर्वा आहुतयः कार्याः तन्मन्त्रेरखिळेरपि । 
पश्चादृद्वितीयाद्यनछे तूऽणीकं ताः खू वाहुती: ॥२२॥ 
कुर्यादेव सञन्त्रास्ते तत्रस्युस्सवेथेब हि। 
सर्वे मन्त्राश्च धर्माश्च क्रियास्तन्त्राणि सूरिभिः ॥२३॥ 
धर्मपत्न्यनलावेब कर्तव्यत्वेन चोदिताः । 
क्षत्रियाद्यनळावह्निविशेषायेऽस्यतेऽभवन्‌ ॥।२४॥ 
तान्‌ सर्वान्दीप्यमानेऽस्मिन्‌ क्रमात्तृष्णी तु निर्वपेत्‌ । 
सर्वेष्ब्मिषु तस्माट्ठ यावज्जीवं विधानतः ॥२५। 
स्मातेकर्माणि कुर्वीत चौपासनमुखान्यपि । 
सजातिबह्विष सदा तदौपासनमात्रकम्‌ ॥२६॥ 
आन्तं समन्त्रकं नित्यं स्थालीपाक तथव च। 
| सव श्राद्धादिकं शिष्टः यद्वा नैमित्तिक भवेत्‌ ॥२७।। 
तत्र सर्वत्र सततं प्रथमाम्नो समन्त्रकम्‌ | | 
इतरामिष्वमल्त्र॑ स्याद्वौश्वदेवै यथारुचि ॥२८॥ 
सर्वोत्तमा धर्मपत्नी तमिश्च तथाविधः | 
तत्माधान्येन कुर्वीत कर्म चौपासन . सदा ॥२९॥ 


२७०४ र लोहितस्मृतिः 


क्रमेणेतरकर्माणि न व्यत्यासेन वच्चरेत्‌। 
प्रथडनित्य॑ ` तथाकर्तुमशक्तश्चद्विचक्षणः ॥३०॥ 
॥ अनेका्निसंसगः | 
सवेंषामपि वहीना संसर्ग विधिनाचरेत्‌ । 
संसग तु कृते होमे चेको वहिस्ततो भवेत्‌ ॥३१॥ 
ततो होमे कृते ताबन्मात्रेणेव समन्त्रकम्‌ । 
सवेत्रापि कृत सम्यग्भवत्येव न संशयः ॥३२॥ 
धर्मपल्लीवीतिहोत्रे प्रधानेऽस्मिन्यथाविधि । 
क्रमेणेव स्थापयित्वा हुत्वामम्त्रेस्तुतैरति(पि) ॥३३॥ 
योजयेत्तेन विधिना : नान्याबह्लौ कदाचन । 
प्राधान्येन प्रधानाभि कृत्वा तस्मिन्‌ परानशुचीन्‌॥३४॥ 
योजयेत्समिताद्य स्तु चरुधर्मण धर्मवित्‌ | 
कदाचिन्मोहतो यो वा ट्वितीयाद्यनढेपुचेत्‌ ।।२५॥ 
संसग कुरुते सूढः प्रधानमितरास्तु वा |. 
सवे नष्टाह्यप्रयस्ते लौकिकत्वं अजन्ति हि ॥३६ 
तहोपशमनायाथ पुनरम्ि यथाबिधि। 
प्रतिष्ठाप्याखिलेर्दारैरुपविश्य यथाक्रमम्‌ । ।३५॥ 
प्रधानहोमं कृषीत छाजहोमं च 
पल्नीसंख्या विधानेन: पश्चात्तत्सिद्धिरीरिता ॥३५। 
अन्यथा दोषमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। | 
श्रोताम्नौ विद्यमाने स्वायतने तु तदान्वहम्‌ ॥३६॥ 


पत्नीसुतानांड्येष्टत्वादिविचारवर्णनम्‌ २७०५ 


सायंप्रात्हामकाळे धमपल्न्यास्सदेव हि । 
सीमोह्लङ्वनमात्रेण सद्यो5मिर्छौंकिको भवेत्‌ ॥४०॥ 
तदथीनो यतो वहिस्तथा तस्मात्मर्‍यत्नतः । 
तां धर्मपल्लीं तत्सीम्नः तत्काळोहङ्गनं यथा ॥४१॥ 
न करोत्येव सा यल्नात्तथा यत्नेन बोधयेत्‌ । 
कदाचिद्यदि सा मोहादवशाहुःखपीडनेः .॥४२॥ 
सीमान्तर॑ः प्रविष्टास्यातपुनस्सन्धानमाचरेत्‌ । 
अपस्मारादिना सा चेदभिभूतावशा भवेत्‌ ॥४२॥ 
निरोधयेद्ग्रहेष्वेब नो चेदमिस्तु लौकिकः । 

॥ चयेष्ठादिपल्लीनां तत्सुतानां च ज्येष्ञ्यकानिष्ञ्यविचारः॥` 
` धमपल्नी वयोर यूना द्वितीया वयसाधिका ॥४४॥ 
धमपत्न्येव सततं ज्यष्ठ्यमहंति कमंसु | 
वयोधिका द्वितीया सा सदा कानिष्ठ्यभागिनी ॥४५॥ 
भवेदेवेतिनिखिलाः प्राहुस्ते. - ब्रह्मवादिनः । 
दवितीयादिसुतोज्येष्ठः वयसा कमंशीळतः ॥४६॥ 
अधिकोऽप्याहिताम्निर्वा जातपुत्रो बहुश्रुतः । 

न अ्येष्ठपल्नीतनयान्मौञ्जीिरहितादपि ४ 
न समो धर्मतः प्रोक्तः सोऽयमेवोरसः परः | 
आस्मजश्चापि कथितो ह्वितीयादिसुतास्तुते ॥४८॥ 
कामजा इति हि प्रोक्ताः श्रतिस्मयर्थदशिमिः | 
= -एतेनेव प्रकथिता स्तृतीया तुर्यकादयः ॥४३ 


' छोहितस्मृतिः 


ज्यैष्ख्यकानिष्ख्यघर्मपु न्यूनाधिक्येष्ठपि स्फुटमूं । 
धर्मपत्नीसुतनेव स दत्तो मिञ्गगोत्रजः ॥%०| 
तुयभागीति कथितः न हितीयादिसूनुना। .. 


. विशेषोञ्त्रापि भूयश्च पालको यद्यकिश्वनः ॥५१॥ 


महाचारित्रबन्धुत्वशुश्रूषाद्यनुवतनेः । 

श्रीमग्नामतितुष्टाभ्याँ पितृभ्याँ प्रीतिपूवकम्‌, ॥४२॥ 
॥ दत्तपुत्रविषयः ॥ 

कृपया दत्तपुत्रः श्रीभूमिक्षेत्रादि भाग्यवान्‌ | 

बहुलो जातपुत्रश्च शनेः कालेन वे तदा ॥४३॥ 

वृद्धि तां परमां प्राप्तस्तत्सून्वोश्च ततः परम्‌ । 


तुल्यो भागः प्रकथितो,न विवादः कदात्र वे ।४ ` 


तत्रापि जेष्ख्यकानिष्ठ्ये मात्री चात्मजहेतुतः । 
विवदन्‌ चात्र यः पापी राष्ट्रात्सद्यस्स एव हि ॥४% 
निर्वास्यस्ताडनीयश्च राज्ञा वै धर्म भीरुणा। 
एतेन सवेदत्तानां पुत्राणामयमेव वै ६ 
न्यायः प्रकथितस्सद्भिः एवं सत्यत्र केवलम्‌ | 
एवं हि निश्चयो ज्ञेयः यो वा लोके त्वकिच्वनः ॥४७। 
परश्रियं समुद्वीक्ष्य महिमानं च पूज्यताम्‌ | 
तत्साम्यप्राप्तयेञ्तीव कालमुद्वीक्ष्य केवलम्‌ ॥१४ 
परापुत्रत्वदुःखज्ञो भूत्वा पश्चात्स्वयं शानेः। 
युचाभ्यां तनयं स्वीयं प्रदास्यामीति तौ तराम्‌ ॥१४ 


अपुत्रायादतकपुत्रविधानवर्णनम्‌ २७०७ 


संप्राथ्य यत्नात्संवोध्य समाश्रित्य च बन्धुभिः। 
मितरैराप्तेबोधयिस्वा तदीयेज्ञातिसञ्जनेः ॥६०॥ 
पुत्रं प्रददेत्ताभ््यां अपुत्राभ्यां तदिच्छया । 
सोऽयमेव सुतः ` प्रोक्तस्तुर्यभाग्योरसेन वे ॥६१॥ 
पश्चाञ्ञातेन धर्मेण हेयापुन्रस्तुतात्यशः ? । 
भवत्येव च सर्वत्र नचेइत्तः पुनयंदि ॥६२॥ 
विद्याश्रीधनभाग्येस्तु समो वाभ्यधिकोऽथ वा । 

भ्राता सगोत्रस्तत्कामरहितः पुष्कळात्मवान्‌ ॥६२॥ 
अपुतरपरार्थनापूवं दानधर्भेकवत्मेना । 

पुत्र जनानां पुरतो ग्राहयामास केवलम्‌ ॥६४॥ 
शपथेरतुछेघौरै राजबन्ध्वादिजल्पितेः । 

सपुत्रस्तेन तुलितः रिक्थद्रव्यक्षमादिषु ? ॥६५॥ . 
अधिकोऽपि कदाचित्स्यादौरसान्न तु तत्कृतो । 

पेतृके तु स एव स्याज्ज्येष्ठोऽयं वयसा तराम्‌ ॥६८९॥ 
न्यूनोऽपि ताहशो दत्तः समोऽभ्यधिक एव वा । 
कानिष्ठ्यमेव लभते न तु ज्येष्ठ्य कथंचन ॥६७॥ 
प्रेतकृत्येकभिन्नेषु विभागादिषु ताहशः | 
ओरसेन समः प्रोक्तः तादृशो यदि वा पुनः ॥६४॥ 
“'प्सादीकोग्राम भूमिंजनताधनशेवघेः । 

स ` एवाहति सवंस्वप्रदानादिषु केवलम्‌ ।।६९ 
स्वामित्व च तदाधिक्यं तत्कढ त्वं तदीशताम्‌ | 
्यूनत्वं दत्तमात्रेण लभते. किल केषलम्‌ ।।७०॥ 
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, कृत्येश्चरित्रे: सुस्पष्टः प्रभवेत्स्वयमेव वे। 


लोहितस्मृतिः 


कि तु तञ्जन्मजनकक्रियाभिः पूर्यसंविदेः। 
ग्राहकस्यावश्यकत्वनावश्यत्वसुखेः परेः । 


विद्वदत्तसुतोपायसंपादितमहाधने ॥७२॥ 
किमौरसस्य समता तुर्यता वेति वे जगुः। | 
तत्रात्रु वन्‌धर्मपरा महान्तो ब्रह्मयादिनः ॥७३) 
दत्तः स्वग्राथनापूवप्राप्तपुत्रत्ववान्यदि । 
भिन्नगोत्रः पुनश्चापि तुयंभाक्‌ तु स एव हि॥४॥ 
आओरसेन समोनायं स्वयमेवागतो यतः। 
पालकप्राथनाधिक्य या च सा शपथादिमिः॥७॥ 
प्रदानशापथप्रो क्तिमर्यादावाक्यसूक्तिभिः । 
स्वगोत्रसङ्गृहीतो यः प्र्यासन्नोऽति सुन्दरः ॥४॥ 
कापेयरहितस्सूनु: तत्समत्वेन कह्पितः | | 
विद्दइत्तसुतोपायसंपादितमहाधने ।७७॥ 
विभागेच्छा पालकौरसस्यजाता तदाकिल | 
संपादकेच्छनियतां साम्यंशश्च विधीरितः 1४4 
अत्रौरसः प्रकथितः धर्मपत्लीसमुद्धवः | 
द्वितीयादिसुतास्सवे॑ सुनुपुत्रादिशन्दिताः 1४ | 
भवन्त्येवात्र सततमौरसखँ न तेषु ठु 
एतारशीयं मर्यादा धर्भपत्नीस्थितौ तदा ॥८ | 
द्वितीयादिसमुद्भूतपुत्राणामिति निणंय: । | 
धर्मपत्न्यां तु नष्टायां पश्चात्स्याद्या विवाहिता A 
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सा चापि धर्सपल्लीख प्राप्नोत्येवाचिरात्खलु । 
तस्यामपि च नष्टायां पुनर्यास्याद्विवाहिता ॥८२॥ 
कुले समाने सा चापि धमपल्नीत्वमर्हति। 
ज्येष्ठायां विद्यमानायां या द्वितीया विवाहिता ॥८३॥ 
पुत्राथ सापि काले न पुत्रिणी चेत्तथा भवेत्‌ । 
तथा न चेद्गोगिनी स्यादाप्रोति पुरुषप्रसूः ॥८४॥ 
यत्नेन ध्मपन्नीत्वमनवाप्यंसुनिमंलम्‌ । 
वहुकाळसुता भावद्धमंपल्ली द्वितीययोः ॥८५॥ 
पुत्रसङ्प्रहणे जाते द्वितीया पुत्रिणी यदि। 
तदापि तनयस्सोऽयं औरसो न भवेदपि ॥८६॥ 
आत्मजत्व॑ दत्तपुत्रे अङ्कादङ्गेति मन्त्रतः । . 
यतो निक्षिप्तवान्‌ तातः परसंजातविग्रहे ॥।८७॥ 
ततो द्वितीयासंभूतः तनयस्तादृशो न ठु। 
कि त्वयं कामजः कोऽपि सुतपुत्रादिवाच्यता ॥८८॥ 
तस्मिन्‌ तिष्ठति वाढं सा नौरसत्वं प्रतिष्ठति । 
आत्मजत्वं च मुख्येन गौणत्वेनाखिळं तु तत्‌ ॥८६॥ 
तिष्ठत्येव कि तेन नौरसेन समो भवेत्‌। 
ययोरारास्पित्रापुत्रक्ृताः परः ॥६०॥ 
उपनीतस्ततोज्येष्ठा मृता तस्याः क्रियां च सः। 
अकरोदत्तपुत्रस्तु ततः कालेन सा परा ॥६१॥ 
पुत्र भासूत सो&यंचददत्तो5न्यकुलजो5पि सन्‌ | . 
ऐस्समांशी भवेदेव नात्रकार्या विचारणा ॥६२॥ 


ie" 
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ळीहितस्मृतिः 


्येष्ठाद्वितीययोरारात्तातेन च स्वीक्कतः सुतः। 
सगोत्रो वाऽसगोत्रो वा कृतमौऽञ्या दिसर्क्रियः ॥४॥ 


सृता द्वितीया तस्यास्तु चकार प्रेतकृत्यकम्‌ | 
दत्तोऽयं स्वेन धमेण मृताया मातुरेव हि ॥४॥ 
पश्चात्कालेन सा ज्येष्टा प्रासूत यदि पुत्रकम्‌ | 
सोऽपिपुत्रोऽपि ते नेव तुल्य इत्येव सूरिभिः ॥६॥॥ 
कथितो हि महाभागे: तस्मात्कर्म तथाविधम्‌ | 
तारक्कमंकरो झुख्यो भवत्येव तु तादशं ॥६६॥ 
कम सद्भिः प्रकथितं तत्कर्तादर्वळोऽप्ययम्‌ । 
मबळः सद्य एव स्यादोरसेन समोऽप्यतः ॥६७। 
एवं सयत्र भूयश्च निश्चयं वच्मिचेककम्‌। 
दत्पुत्रादृत्तपुत्रसन्निधाने पितृक्रिया ॥६८॥ 
अदत्तपुत्रेणेव स्यात्करतन्याऽन्येन नैव हि। 
|| घमपत्न्याः प्राबल्यम्‌ ॥ 

ज्येष्ठपत्न्येव सा पत्नी धमपत्ल्यपि सा परा ॥६६॥ 
मुख्योबेदिककृत्यानां नान्या तत्सहशी भवेत्‌ | 
धमपल्नीसमुद्भूत आऔरसश्चात्मजश्च सः ॥१०१ 
वंशोद्ध्रणकत्‌ रवसवधघमंसमाश्रयः । 

न तत्समः परस्तात्तु तदन्ये कामजाः स्मृताः ॥१०१ 
सव धर्मा धर्मपत्न्याः सकाशात्संभवन्ति हि । 
"कयाः सप्ततेऽपि हविर्यज्ञास्तथैव च ॥१०२। । 
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सोमसंस्थास्सप्तसंस्थाः निलनेमित्तिकास्सवा: । 
सहस्रसंख्याः काम्याञ्च यन्ञेष्टिपशुकाद्यः ॥१०२॥ 
अहीनाः क्रतबश्चापि सत्रास्ते विविधाः पुनः । 
ध्मपरन्यनळाजातास्तेपामौपासनस्य तु ॥१०४॥ 
प्रथमः कथितस्सद्भिः मुखं प्रवर उत्तमः। 
तत्समो विद्यते भूमौ मूलभूतश्चकारणम्‌ ॥१०५॥ 
तादृशास्यास्य करणं घमपल््येव मुख्यभूः । 
तदधीना वहृय: स्युस्तस्मात्सा सन्ध्ययोद्ठ.योः ॥१०६॥। 
सीमासन्धिप्रदेशेषु न गच्छेदेव सवथा । 
नदीपाथः पर॑ंपारं न गच्छेदेव सर्वथा ॥१०७॥ 
यदि. मोहेन सा गच्छेद्ठहयस्सद्य एव वे । 
लौकिकत्वं प्राप्नुवन्ति तस्मात्तु सरितं नदीम्‌।१०८॥ 
महानदीमल्पनदीं यन्नान्नातिक्रमेत वे। 

नस्‌ त्तरणमात्रेण धर्मपतन्या विशेषतः ।।१०६।। 
पन्नीमात्रस्य सामान्यात्सजातेरपि केवलम्‌ | 
पक्षवन्तो वहयस्ते प्रद्रवन््या्ु तवक्षणात्‌ ॥१९०॥ 
तस्मादलल्पसलिलकुल्यागोष्पदमात्रका: | 
सरित्स्नानाय गन्तव्या न भवेत्तु तया किल ॥१११॥ 
यदि मोहेन सा पल्ली असल्पसलिलामपि | 
कुल्यारूपामतिस्वदपनिशाळां पादमात्रतः || १२ 
सुसन्तेरेया हेढार्थ लङ्गयेन्नु  सर्वेदा । 
स्रवन्त्या अपि तादृश्याः परे पारेऽतिबाल्यतः ॥।१ १३॥ 


> 
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लोहितस्मृति: 


अप्येकपादं पूव वा निक्षिपेचावतैव हि। 
पुनस्सन्धानमित्युक्त वह्वेरस्येति तजगुः ॥११४ 
धमपत्न्यतिरिक्तानां ताहशो नियमो न हि। 
संसर्गहोमात्परतः पत्नीनामिति निश्चय: || ११५ 
संसर्गहोमो यावत्तु न कृतः स्यात्तदा पुनः । 
तावत्तु तासां स्वाम्नीनां अवनायायमेव वे ॥११६॥ 
नियमः कथितस्सद्विः संसर्गात्परतः पुनः । 
उताद्टशसतु नियमः त्वत्यन्तावश्यको न तु ॥११५। 
तस्मादृद्वितीयादि भार्या विशेषाणां च सानिशम्‌। 
शरणं विश्रमस्थानं सर्ववैदिककर्मणः ॥११८। 
यदि सा स्यात्समीचीना धर्मपत्नी सती शिवा | 

पेया समुत्तारिता: सयुः सर्वाभार्याः परास्तुयाः ॥११६॥ 
यदि सा स्यादप्रगल्भा कर्माज्ञा कर्मनाशनी | 
ध्मस्यसि द्विर्नास्यस्या दित्येव धर्ममानसम्‌ ॥ १२० 
अथापि तस्य यो बह्निः सदा रक्ष्यश्च सूक्ष्मतः | 

स हि प्रधानो धर्मस्य मुख्यश्चौपासनः शिवः ॥१२१॥ 
तस्मिन्‍्नेवौपासनेउन्यवहयश्शास्रवर्त्स ना: | 
संयोज्यास्तदभावे तु द्वितीयाद्यनलेऽल्पके ॥१२२॥ 
स्थालीपाक पितृश्राद्ध' आ घान सोम एव वा | 
कतु न शक्यतेश्तीव कत यद्यकुत॑ भवेत्‌॥१२३॥ 
प्रथमायां धर्मपत्न्यां दूरगायां कदाचन। 
प्राप्तेषु श्राद्धकत्येष सद्यस्सन्धानकर्म तत्‌ ॥१२४ 


गृह्या 
कृत्वा तस्मिन्वीतिहोत्रे तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
द्वितीयाद्यनलेष्यें विद्यमानेषु चेत्पुनः ॥१२४॥ 
अमन्त्रकेण होतव्य॑ अन्यथा कर्म नश्यति। 
कंचित्काळं धमंपल्ली स्वधर्मेणस्थिता ततः ॥१२६॥ 
चित्तव्यामोहरुक्क्रो धोऽपंस्मारादिकुबुद्धिभिः । 
भर्तारमपि संलङ्घय भ्रष्टा तुच्छातिचारिणी ॥१२७॥ 
जाता यदि तदा तस्यास्तमम्नि धार्य धर्मतः । 
बिद्यमार्न समिन्निष्ठमथवात्मनि संस्थितम्‌ ॥१२८॥ 
तत्तत्कालेषु संग्रप्श्राद्धेषु च तथा पुनः | 
पित्रोश्च मातामहयोदर्शादिषु च कृत्स्नशः ॥१२६॥ 
नित्यनेभित्तिकेष्वेवं स्थालीपाकेषु मन्त्रतः | 
हुरबा्यं व्याहूतीमिर्वे सर्वचित्तप्रपूवेकम्‌ ॥१३०॥ 
तस्मिन्नेव प्रधानाझौ तानि कर्माणि चाचरेत्‌ | 
अतिदुष्टेति या वत्सा लज्यते मन्त्रसंस्कृता ॥१३१॥ 
ते नेव वहिना दाहं प्राप्यते घटताडनात्‌ । 
तावत्तस्मिन्‌ पावके तु तद्भर्ता पितुराब्दिकम्‌॥१३२॥ 
स्थालीपाकं तथा धानं यच्चान्यदपि वेदिकम्‌ । 
सप्राप्मखिळं कुर्याद्विवाहो यदि वा पुनः ॥१३३॥ 
धेटप्रह्रणाभावे कतंव्यत्वेन निश्चितः। 
स्मिन्वह्णौ विद्यमाने समिध्यात्मनि वा सदा ॥१२४।। 
` विद्यमानं सन्त्रमुखात्‌ पुनस्सन्धाय वा ततः। 
तस्मिन्वहो विबाद्दोऽयं द्वितीयो मन्त्रपूर्वकः 1१२५ 
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कतेव्यत्वेन . विहितो न चेद्वानन्तरः ` पुनः । 
तस्मिन्नेव च संसगहोम॑ कुर्याद्यथाविधि ॥१३६॥ 
किमरथमेवमिति चेत्सा भ्रष्टापितङुद्भवः । 
वहिश्शिवो न संन्त्याञ्यः आस्मगाम्थेच वे यतः ॥१२५ 
सोऽयमेव प्रधानोऽग्निः यजमानस्य केवलम्‌ | 
गाहस्थ्यदायकः श्रीमान्‌ ब्रह्मचयनिवारकः ॥१३८ 
प्रबख्स्तेन कथितरतस्मिन्‌ सति ततः शिवे। 
मुख्याग्रावात्मनि परे तमनादृत्य केवलम्‌ ॥१३६॥ 
वहिं गाहंस्थ्यदं दिव्यं पत्नीप्रहेषतो जडः । 
यदा पल्ली गता भ्रष्टा तदा सोडपिविभावसुः 1१४० 
नष्ट एवेतिनिश्चित्य दुबु द्धा शास्त्रवत्म तत्‌। 
अज्ञात्वेव जडो जाझ्य' प्राप्य हुष्टधिया वृथा ॥१४१ 
द्विती याभ्निमुखाद्य्यत्कर्म श्रान्त्या करोतिचेत्‌.। 
व्यर्थमेव भवेन्नूनं फलद॑ न भवेदपि ॥१४२ 
श्राद्वादित्यागदोषाय ` पात्रमेव भवेद्धर वम्‌ । 
सति तस्मिन्प्रधानाम्नौ वात्मन्यत्राशुशुक्षणो ॥१४३। 
द्रितीयादनछे लौकिकत्वेनेव समे स्थिते । 
अमन्त्रेणेव होतव्ये समन्त्रेण कृतं तु चेत्‌ ॥१४४॥ 
व्यत्यासेन कृतं तच तूषणीकं प्रभविष्यति । 
पित्रोः श्राद्धो तथा व्यर्थ जाते तत्परमेव वे ॥१४५। 
सद्यश्चण्डाछ्ता सा स्यादनिवार्या सुरैरपि । 
पुनमोहेन -तस्मिन्बै द्वितीयाद्यनरेऽ्पक्रे ॥१४३। 


भ्रष्टच रित्रायाःगृह्या्निक्रयनिपेधवर्णनम्‌ २७१५ 


प्राधान्येने् निश्चित्य तानि कर्माणि मोहतः । 
कृतानि चेट्ठैदिकानि का वा तस्य गतिर्मवेत्त ॥१४७॥ 
आदावेकां गति कृत्वा पूर्वाग्नेशशास्रवद्मना । 
खीकार वा नचेत्त्यागं पश्चात्कुर्यात्सवादिकम्‌।।१४८। 
इत्येवं केचन प्राहुराचार्या ब्रह्मवादिनः | 
वस्तुतस्त्वत्र निष्कर्ष प्रवदामि सुखाय वे॥१४६॥ 
आत्मस्थं वेदिकाम्नि तं भ्रष्टाये.न कदाचन | 
दातु' वै शक्यते तूऽणीं दत्तश्चेदाशुशक्षणि:॥१५०॥ 
ताहशाये शपत्येनं घटध्वंसात्पर॑क्रुधा । 
सप्राणां पतितां भार्या समुद्दि्येव पावकम्‌॥१४१।। 
शुद्धमात्मैकशरणं बुद्धिपूब कथं शुचिम्‌। 
दातुमिच्छत्ययं मूढ: मामित्येवं सुदुःखितः ॥१५९॥ 
भवत्ययं वायुसखा तस्मात्तां घटताडने | 
लौकिकेन दहेट्ौश्वानरेणैव न चान्यतः ।॥१५२॥ 
पश्चात्पूवोत्थिते वहौ स्वात्मन्येवस्थिते रिषे । 
द्वितीयासंभबं वहि संख्य विधिवत्ततः ॥१५४॥ 
तस्मिन्नेवानळे सर्व कर्मजातं ठु वेदिकम्‌। 
कुर्यादेव विधानेन न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ १५५ 
दुश्वरित्रात्पूवेमेव समुदूभूतस्सुतः शभः! 
“निर्दोष एव स्वीकार्यः सेव त्याज्या मनीषिभिः ॥१९९॥ 
तदृध्वे, चेत्समुदूभूतः तस्या गर्भातु शावकः | 
सतां आह्यस्तु न भवेदिति वेदान्तशासनम्‌ ॥१५० 


न, 
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घटप्रहारात्परतः तत्प्रकृत्या च तां ततः । 
दख्वाश्राद्ध' च निवत्त्य सकृदेव स्वयं ततः ॥१४८॥ 
शुद्धो भवेन्नचत्तृष्णीं स्थितेऽस्मिन्वे तथा किल । 
श्रौतस्मार्तादिकृत्यानां नाधिकारी भवेदयम्‌ ॥१५६॥ 
भरष्टायां पतितायां वा स्वेरिण्यां यदि देवतः । 
जातायामपि तत्पत्न्या त्यागं कुर्यादतन्द्रितः ॥ १६० 
शाख्रमागेण विधिना तमझ्िं परिगृह्य वै। 
त्यक्वा तां विधिना पश्चाद्भूयो धर्माथमेव वे॥१६१॥ 
आहरेद्विधिवद्दारान्‌ अग्नींश्चेवाविळम्बयन्‌ । 
पञ्चाग्नयो ब्राह्मणस्य पश्चदाराशचशास्जतः ॥१६२॥ 
स्वाजातो विहितास्सद्धिः तेषु दारेषुधमेतः। 
ऋतुगाम्येव तु अवेत्ताटशेन हि कर्मणा ॥१६३॥ 
अयं भवेदूब्रह्मचारी सदा नित्यविशेषणः । 
प्रजाथ मैथुनं कुवन्‌ ताभिस्सप्रार्थयन्नति ॥१६४॥ 
पुनः कुवस्तथा नापि च्यवते ब्रह्मचयंतः। 
ब्रह्मचर्यकससिद्धि: पत्नीपव्वकसंस्थितौ ॥१६१॥ 
सिध्यते ब्राह्मणस्यैव क्रतुकालाभिगासितः । 
स्रीकामपू्तिकरणाद्न्रह्मचरय कदाचन ॥१६६॥ 
मो(क्ष)पमाम्नोति नैवेति ते प्राहुन्न वादिनः | 
पत्नीनां करणं प्रोक्त' पच्चानां स्यात्कृते युगे ॥१६७। 
'चातुवेण्यविवाहोपि मासेन श्राद्ससस्क्रिया । 
अरनाळन्मो गवालम्भः भार्यान्तरपरिग्रहः ॥१६८ 


दादशविधपुत्रवर्णनम्‌ २७१७ 


देवरादिसुतोत्पत्तिः विधवागभंधारणम्‌ । 
एवमादीनि चान्यानि कर्माणि न कलो क्षितो ॥१६६॥ 
॥ द्वाद्शविधपुत्रा: ॥ 
प्रशस्तानीति नोचुर्हि तथा द्वादशपुत्रकान्‌ । 
तत्रादौ क्षेत्रजो दुष्टः खपत्न्यामन्यसंभवः 11१७०) 
सगोत्रेणेतरेणापि तावुभौ शास्जनिन्दितो । 
स्वस्मिन्व्याध्यादिना अस्ते सति सान्येन सङ्गता ॥१७१॥ 
येन केनचिदज्ञाता गर्भ धृत्वा रहस्यति। 
प्रसूते यं सुतं सोऽयं सुतो मूढजनामकः ॥१७२। 
पितृमात्रेण संज्ञातजननो व्यभिचारजः। 
पितृणां सर्वनरकप्रदः पापालयः खलः ॥१७२॥ 
वन्ध्वबन्धप्रभेदेन द्विविधोऽयं च कथ्यते । 
या विवाहात्पूर्वमेच जारसङ्कतितः किछ ॥१७४।, 
गर्भेधृतेऽथ तदिहनज्ञात्वा सत्वरमेव १ । 
विवाहितात्पितृभ्यां हि दत्वा वे यस्य कस्यचित्‌ ॥१७५॥ 
| अकीत्येकभयात्सद्यः सा प्रसूते तु यं सुतम्‌ | 
| कानीन इति विख्यातः पुनश्चायं तथा परः || १७६॥ 
प्रकारान्तरतः प्रोक्तः सूते कन्येव थं खुतम | 
| सोऽयं तथाविधश्चापि प्रथितस्तेन दुजनिः ॥ 
|, तन्माता पतिता पश्चाद्यस्य कस्य विवाहिता । 
कुटघछी सच्चरित्रेव गुह्मपापातिनिन्दिता ४४ 3 । 
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तुच्छेन येनकेनापि भतृरूपेण सङ्गता। 
तज्जायापतिभावं च पश्यतां धारयन्स्यपि ॥१७६॥ 
तं चापि तनयं स्वीकृत्य च 'ततः पुनः। 
पाळयन्त्यपि “ निहु ष्पुत्रवत्प्रथिवीतछे ` ॥१८०] 
साध्वोषु च सतीष्येवाहं काचिदिति वादिनी । . 
स्वसुतानां सत्कुलेष बहुकाले गते शानेः ॥१८१॥ 
दूर देश स्थितेबैन्धुजाते `` ्रन्ध्यमायया । 
विद्यमानातिचपला तेन पुत्रेण सत्कुढान्‌ ॥१८२॥ 
महात्मनो नाशयन्ती तस्पुत्रस्तादृशो ह्ययम्‌ । 
कानीनस्त्वपरः पापी निन्दितो ब्राह्मणोत्तमैः ।।१८३॥ 


अक्षतायां क्षतायां च जातौ'`भगो मतौ। 
तो चापि निन्दितौ पापौ पुत्रवाह्यो प्रकीर्तितौ ॥१८४॥ 
अकीतिकारकौ बन्धुजनानां दूषितौ खलौ | 
अतिनेच्यं गतौ हेयो घमेशाख्जप्रदूषितो ॥१८१॥ 
पिटृदोषेकजननौ न योग्यौ यस्य कस्यचित्‌ । 
॥ दत्तस्यौरससमभाग: ॥ 

दत्तः पितृभ्यां दत्ताख्य: सापेक्षाभ्यां च सद्विधः । 
तथेव निरपेक्षाभ्यां तत्राद्यस्तु तुरीयभाक्‌। | 
तत्तो यो निरपेक्षाभ्यां सकाशात्पाङकस्य वे ॥१८१॥ 
सोऽयं वे समभागी स्यात्पश्चाजातौ रसेन वै । 
दम्पत्योरेव तददानेऽधिकारस्तसपरतिम्रहे ॥ १८५७] 


विधवायाःदत्तकएुत्रस्वीकारेऽनधिकारित्ववर्णनम्‌ २७१६ 


दम्पत्योरेच नान्यस्य यतेर्वा त्रह्मचारिण; । ` 
अकलत्रस्थतत्सामीप्यांकलत्रस्य वा तथा '॥१८८॥ 
विधवाया नाधिकारः प्रदानम्रहणे$पि वा । 
वानप्रस्थस्याझुचर्वानुपनीतेः. कदाचन ॥१८६॥ 
तद्वत्सूतकिनश्चापि ब्रतिनोनाधिकारता । 

विक्रीतः कथितश्चेवं पितृभ्यां तादृशेरपि ॥१६०॥ 
निर्वाहकेण ज्येष्ठेन पितृव्येण तथेव च। 
पितामहेन तत्पत्न्या तथा मातामहेन च ॥१६१॥ 
स्वयं क्रीतश्च . कथितः पुत्रः कृत्रिमसंज्ञिकः । 
स्वयंदत्तस्तु दत्तात्मा स्वपोषणपरः खलः ॥१६२॥ 
सहोढजस्तथाप्यन्यः पुत्रः शास्त्रेकनिन्दितः । 
्भविन्नोन्यङ्गहेतुः पितृणां नरकम्रदः ॥१६२॥ 
स कानीनः पुनरपि स्वगोत्रेण समुद्भवः । 
अतिपापी स चण्डाळाद्धिकोऽश्चाव्य एव सः ॥१६४॥ 
स्मरणीयो न वाच्योऽर्य बंशामञ्जनकारकः | ` 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्सुतः ॥१६६॥ 
सभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः । 
हैन्यन्यङ्गैकनिळ्यः पुत्रोऽयं ` कश्चनस्म्रतः ॥ १६६॥ 
पितृभ्यां यस्समुत्स्ृष्ट महादोषसमुद्धवः । 


भाहकेण -सवीकृतो यः सोपविद्ध इतीरितः ॥१६०॥ 


त एते निखिलाः पुत्रा सूत्रकारेमहात्मभि । 
दुःखादनड्वीकृताःस्युः' 'सहान्याबैकसंभवाः ॥१६८॥ 
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चरमस्त्वपविद्धस्तु कृताकूत इतीरितः। 
तस्माद्द्वावेब तो प्रोक्तौ तनयो शाञ्ञविश्रतौ ॥१६९॥ 
नरकोत्तारकौ सद्यो जन्मनेव न कर्मणा। 
आत्मजश्चापिदो हित्रः समानो पेदृकेऽनिशम्‌ ॥२००॥ 
कदाचिदधिकश्चापि दो हित्रस्तनयाद्‌ति | 
दौहित्रात्तनयस्तद्ृदधिकः केषु कमसु ॥२०१॥ 
ओरसो धर्मपल्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 
पुत्रभावोयस्य वा स्यात्कदाचित्केन कारणात्‌ ॥२०२॥ 
पुत्रसडप्रहणं सद्यः कतेंमाशु न शक्यते। 
चिरकालम्रतीक्षादौ तत्पित्रोः कामपूरणम्‌ ॥२०३॥ 
तत्मार्थितप्रदानस्य  शपथोत्तयादिकं ततः । 


जनानां पुरतो होमः पश्चाच्छपथवाचनम्‌ ॥२०४ | 


तस्यैतस्य तु कृत्स्नस्य तत्तत्काले शनैः शनेः । 
अत्यन्तदुःखं सुक्ररमनुभूय स भायंकः ॥२०५ 
तं सङ्गृह्य विधानेन जातकर्मादिकं च तत्‌ | 
कत्वोत्सव नु भूय तस्य भोञ्ज्यादिपुस््रयम्‌ ॥२०६॥ 
पश्चाज्जाते धर्मपत्न्यां तनये बा तदेव वे । 
द्वितीयायाँ तृतीयायां खकीयोत्पत्तिमात्रतः ॥२०७॥ 
पूवेकाळगृह्दीतं तं कुमार शुद्धचेतसम्‌ । 
अपि तूष्णी द्वेष्टि किळ तस्माद्‌न्यसुतं हठात्‌ ॥२०८॥ 
सङ्शृह्यचोभयत्रापि भ्रष्टः कृत्वा स्वर्यं ततः । 


अत्यन्नपातकावास मिथ्यावाक्यविशेषकान्‌ 1२०४ 


१ 
४ | १ 
- TRS, FU कक 


पुत्रसंग्रहावश्यकतावर्णनम २७२१ 


तमुद्दिश्यदिवारात्रं प्रछपन्‌ दुमनाः परम्‌ । 
राजाज्ञापान्त्मूतश्व सज्जनेरतिदूपितः ॥२१०॥ 
संढंध्यन्‌ मित्रवाक्यानि वन्धुवाक्यानि भूरिशः | 
तृणीकुवेन्‌ दुष्टवाक्यसहस्रे णायमल्पकः ॥२११॥ 
तुच्छो दृष्यः प्रभवति तन्मध्ये च पुनः पुनः । 
ताडितो धिक्कृतो राजकीयेः पुंभिः प्रदूषितः ॥२१२॥ 
हेयभूतश्च भवति तस्मासपुत्रस्य सङ्ग्रहम्‌ । 
प्रकुवेन्त्येव विद्वांसः पुत्राभावे तु मुख्यतः ॥२१३॥ 
दौहित्रे सति सोऽयं स्यातपुत्रतुल्यस्ततोऽधिकः | 

न तस्य होमः कतंव्यो ग्रहणं न च मन्त्रतः ॥२१९४॥ 
क्रियाः काश्चिन्न सन्त्यत्र जातकर्मादिकाः पराः । 
तनयोत्पत्तिसमयेस्वर्णदानादिकं परम्‌ ॥२१५। 
यद्यत्तदेतदखिळ॑ यन्लसाध्यं न विद्यते। 

स वा नूनं कृते किञ्चित्‌. पुनरप्यतिवार्धके ॥२१६॥ 
अस्येव पुरतो देवात्पुत्रे जातेञ्थवा तदा । 
जातं तभेनं दौहित्रो मातुळो मम संप्रति ॥२१७। 
संजातइति सन्तोषपूर्वंकं तोषयिष्यति । 
तयोश्चित्तं स्वबन्धूनां पर्चाञ्जातोऽप्ययं शिक्षः ।९९९ | 
संजातमात्रः परमः सर्वप्राणेन सन्ततम्‌ । अंकी, 
प्रपाल्यति स्वप्राणाधिकतो मानयन्नति ॥२१६। त 
मानित: पालित: सम्यक्तोनेवं सतिसोउप्यति। [उ 
भीलैब सततं पश्यन्परतिष्ठत्येव सर्वदा ॥रेरेशा ` र छु 


ठोहितस्मृतिः 
तस्मादूदो हित्रतुितो नास्ति पुत्रो जगत्त्रये । 

॥ दो हित्रेसति पुत्रप्रति्रहासाबः || 
दोहित्रोत्पत्तिमात्रेण तत्कुलदयसंभवा: ॥२२१॥ 
उत्तारितास्सद्य एव भवेयुर्नात्र संशय: | 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसङग्रहहेतवे ॥२२१ 
न दद्यात्सति दोहित्रे भ्रियमाणः स्वयंपतिः । 
आपन्निवारकस्सोऽयं आपत्सापुत्रशून्यता ॥२२३॥ 
एक एव भवेन्नूनं दुहितातनयोऽखिलैः । 
दौहित्रे सति पुत्रस्य ग्रहणं न समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
अज्ञातपुत्रस्तेनेव पु््ययं धर्मतो मतः। 
अविभक्तो ज्ञातिभिर्यस्त्वपुत्रो दैवयोगतः ॥२२५ 
मृतश्चत्तस्य ते सर्वे तन्मुखेनैव तत्किया:। | 
न्तः कारयितव्याः स्युरन्यथा पापभागिनः ॥२२६॥ 
जातय: प्रभवन्त्येव तस्क्रियामात्रतोऽस्य वै। 
तदुद्न्यभाक्त्व न भवेत्‌ अविभक्ता यतस्तु ते ॥२२५ 
विभक्तास्ते खछ तदा भवेयुयेदि तेन वे । | 
पूव मृते न चेत्तेषां ज्ञातीनां तु न किञ्चन ॥२२५ | 
हेशमात्रं हि किमपि धर्मतो न भवेद्ध्रवम्‌। . . 
द्रव्यं मृतस्य यद्वा तत्स्व पुत्रीसुतस्य बै ॥२२४ | 
स्वीयमेव भवेन्नूनं तस्माज्जातेखिळा भुवि। | 
दो हित्रे भममनसः नष्टकामा गतश्रियः । [२३५ 


परधनापहारकाणांदण्डविधानवर्णनम्‌ २७२३ 


भवन्ति किळ भूयो5पि केचिदूदुष्टजनास्तराम्‌ । 
परद्रव्यापहर्तारः नित्यचोर्यकवृत्तयः ॥२३१॥ 
कथं ज्ञातेविभक्तस्य धनं तूष्णीं दुराशयाः । 

कदा केन वरिष्याम इतिचिन्ता समन्विताः ॥२३२॥ 
अतृतानि च वाक्यानि प्रळपन्तस्ततस्ततः । 
सतां प्रद्ठेषिणोऽतीव वर्तन्ते पापिनो जडाः ॥२३३॥ 
तान्नित्यं धार्मिको राजा विचाये शठबुद्धिकान्‌ । 

धमेण चारमुखतः तया व्याभाषणादिना ॥२३४॥ 
तेषां परेषां विहुषां धमज्ञानां मिथोक्तितः। 
बिचार सूक्ष्मयाबुद्धया समालोच्य ततः परम्‌ ॥२३५ 
सीकृत्य दण्डयित्वा च छोत्कृत्य च तदा तदा | 
र्ट्रात्रवासयेद्दुष्टान सन्तस्सम्यक्प्रपूजयेत्‌ ॥२३३॥ 
दानमानाद्ना नित्यं तेनास्य सुमहात्मनः | 
भूतिर्यशो भगश्चायुवेधन्तेऽन्वहमञ्जसा ॥९३४ | 
अपुत्रधनमात्रे स्युरज्ञातयो निल्ममेव वे । 
दौहित्राजनने यल्लाद्धतु यत्ता भवन्ति वे ॥२२८। | 
दौहित्रजनने सद्यो नष्टकामास्तथा पुनः | 
निशानित्यदुःखाश्च कश्मळं प्राप्नुवन्ति च ॥२२६। 
श्वश्रूश्वशुरयोः पित्रोः पत्यभावे ततः पुनः | 
अभ्यनुज्ञाप्रदानेञस्या अपुत्रिण्या विपद्यपि ॥२४०॥ 
सङ्गच्छते कदाचित्त॒ पुत्रम्रणक्रमंणः | 
अधिकारो सनुप्रोक्तः आपत्सापुत्रशूत्यता ॥२४ १॥ 


२७२४ 


लोहितस्मृ ति: 


आपन्निवारकस्सोऽयं दोहित्रस्तस्य चोदितः | 
विधवा या पितृश्रातकृता पुत्रअद्दे तु या ॥२४२॥ 
अभ्यनुज्ञा ज्ञातिमता चेद्वन्धूना च ग्रामिणाम्‌। 
जनानामपि शिष्याणां श्रोतृणामपि कृत्स्नशः ॥२४३॥ ` 
युक्तत्वेनेकक्याचे ततथास्त्विति मनोर्मतम्‌ । 

तदा तु ग्रहणं ज्ञातेर्नान्यस्य तु कथंचन ॥२४४॥ 
कदाचिदपि पुत्रस्य प्रहणे समुपस्थिते । 
अपुत्रिणोस्तदाश्रातृमध्येञ्येष्टान्यययोः किल ॥२४॥ 
एकस्य ग्रहणं काय धर्मतो यस्य कस्य वा। 
ग्रहण तवेकपुत्रस्य सर्वेषामप्यसम्मतम्‌ ॥२४६॥ 
न अ्येष्टस्य कनिष्ठस्य पङ्गोमू कस्यरोगिणः। | 
अन्धस्य बधिरस्यापि झीवस्य श्‍वित्रिणो5पि वा ॥२४५ 
ग्रहणं नेव कुर्वीत कुर्याद्यदि वृथैव सः। 
ओरसेरपि तेः पुत्रैः पङ्गुमूकादिभिर्जडेः ॥र 
निरंशेबेदमन्त्रेकन (१) धिकारनिदानकै: । 
निष्प्रयोजनकेः; तुच्छे: नाममात्रेकभाजनेः ॥२४॥। 
भरणीयेरन्नपानप्रदानमुखतस्तराम्‌ | 

प्रयोजनं किमप्यस्ति तदुर्पन्नैः कथंचन ॥१५५ 
वर्गत्रयात्पर॑ तेषां मूकाद्योरससन्ततौ । | 
भवेदूनाह्मण्यपोष्कल्यं ततपूर्द तस्य खर्वता ॥२८९ 
मच्त्राथ चारणाभावात्तत्क्रियाणां च लोपतः | 
तथा तावस््रकथितं धर्मज्ेस्तेमहात्ममिः ॥२५९ 


पुत्रत्वस्याधिकारितावर्णनम्‌ २७२ 


ज्ञातिमया कृता बन्धुसामन्तजनसम्मता । 
सा चेद्धत कृतालुक्ञा पुत्र्रहणहेतवे ॥२४३॥ 
फलत्येवेति धर्मज्ञा न चेत्तु न तु सिध्यति। 
ज्ञातिमत्या क्तं यत्तु पुत्रसङग्रहणादिकम ।।२५४॥ 
धरादानक्रयाद्येचं वेश्वस्तं तत्तु सिध्यति । 
स्वेज्ञातिमतं यत्तदानं विश्वस्तया कृतम्‌ ॥२५५॥ 
धारं धाराक्कतं चेत्तु सिध्यत्यत्र न चेन्न तु । 
दानकाळनिषिद्ध यद्दान॑ धारं रहः कृतम्‌ ॥२५६॥ 
देशान्तरकृत॑ चापि न सिध्यत्येव सर्वथा। 
रण्डान्यदेशरचितभूमिदानं महात्मभिः ॥२५७॥ 
तच्छौय॑कृत्यमित्येव निश्चितं शाल्नवत्मना । 
अपुत्रपुत्रम्रहणं दोहित्राजनने भवेत्‌ ॥२५८॥ 
दोहित्रजननादूध्व॑ तद्प्रामाणिकं भवेत्‌.। 
यावन्नृणां विभक्तानां दो हित्रोत्पत्तियोम्यता॥२५९॥ 
तावत्तु तस्य स्वीकारे योग्यतापि न जायते | 
जातेन्द्रियाणां दौबल्ये दौहित्रे सति सङ्कटे ॥२६०॥ 
अवशाद्सुसन्देहे ुत्रग्रहणमिष्यते li 

एकस्य पञ्चपेष्वस्य ग्रहण अ्येष्ठखवयोः ॥२६१॥ 
विहितो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य सङ्रह । 

न तत्र ज्येष्छ्यका निष्ड्यनियमो मबुना स्वतः ॥२६२।॥ 
महण त्रिषु मध्यस्य त्रयाणां पञ्चसु स्मृतम्‌ | 

याणां षटसु खबो वा ज्येष्ठो वा नियमो न हि ॥२६३॥ 


५८ ०८. 
भय 


लोहितस्मृतिः 
त्रिषु पथ्वसु षटष्वेव श्राठृष्वाद्यान्स्ययोश्च न । 
मध्य एकः त्रयश्चस्वारः स्युरत्रेति वे जगुः ॥२६४॥ 
सङ्ग्राह्योष्वाद्य एकः स्याद्ग्राह्यो ज्येष्ठो द्वितीयक: । 
तृतीयो वा विधानेन न द्रौ सर्वात्मना स्मृतो ॥२६%॥ 
आद्यान्त्यावेव संत्याञ्यो बहुश्राठषु तत्सुतौ । 
मध्ये ज्येष्ठद्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥२६६ 
यदि मोहाञ्ञ्येष्ठपुत्रो दृत्तस्स्याञ्चत्ततः स्वयम्‌। 
कृतमोञ्जीविवाहोऽपि जनकस्य सुतो भवेत्‌ ॥२६७| 


` न पालकक्रियायोग्यो न शुह्णीयादतस्त्विमम्‌। 


यः कृतो दत्तहोमस्स तूषणीकं स्यान्न संशयः ॥२६८। 
दत्तोऽयं बालिशो भ्रष्टो ग्राहकस्य सुतो न तु। 
जनकस्य सुतस्सोऽयं इत्युक्त तं प्रवच्म्यपि ॥२६ 
न कमंयोग्यस्तस्यापि किं तु तूषणीं ततः परम्‌। | 
क्रयक्रीतद्रव्यसमः तृणकाष्ठमृदादिभिः ॥२७०॥ 
तुलितो न क्रियायोग्यो यतस्त्यक्तश्च तेन वे । 
अनेकजायासञ्जातपुत्रानेकस्य चेदपि ॥२७१॥ 
जायानामम्रजस्त्याञ्यः कनिष्ठोऽपि तथेव हि | | 
ज्येष्ठान्त्ययोस्तु ये मध्याः संजातास्तनयास्टु ते | ।२७२। 
ग्राह्यास्तत्र विशेषेण ञ्यष्ञ्यकानिष्ठ्यसंभवः । 
नियमोनेति तत्र स्यादिति सर्वसतं तराम्‌ 1२७२ 


एकपृत्नतेदत्तकायोग्यतावर्णनम्‌ २७२७ 

|| एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः ॥ 
यद्येकपुत्रो दत्तश्चेदात्मा्न ग्राहकं ततम्‌। 
मातृद््यं तरक्षणेन नरके पातयिष्यति ॥२७४॥ 
उभयोस्तातयोश्चापि जनन्योरपि कर्मणि। 
नाधिकारी भवेत्तस्माठुभयभ्रष्ट इरितः ॥२७% 
प्रदानसमये स्वस्य सन्तु भ्रातूपु तत्परम्‌ | 
नष्टेषु तेषु चेदवशिष्टो यदि भवेदयम्‌ ॥२७६॥ 
उभयोः कर्मकर्ता स्यात्तदा तद्रिक्थभाग्यपि । 
एकपुत्रोऽहमित्येवं वदन्‌ दत्तश्च साम्प्रतम्‌ ।॥ २७० 
सभायां व्यवहारेषु वहिष्कायो विचक्षणेः। 
विधवासङगृही तोऽहमिति जल्पन्‌ सभासु चेत्‌ ॥ २७८ 
(च)5पेटिकाप्रदानेन छी(घिक) त्कार्यस्सद्य एव वे | 
विधुरेण प्रदत्तोऽस्मि दूरमार्येण वे तदा ॥२७६॥ 
तथेव सङ्गृहीतोऽहं वदन्नेवं ठु निर्भयम्‌ | 
स दूरीकरणीयः स्याद्योरवत्तु विशेषतः ।२८०॥ 
वणिना यतिनापत्सु द्त्तोऽहं माठमात्रतः | 
पिठुमात्रेण दत्तोऽस्मि सडग्रहीतो5हमियपि ॥२८१॥ 
सद्विस्सभासु विवदन्‌ दुश्वरित्रः परस्वह्ृत्‌ | 
नि्छञ्जुया न्यङ्गहीनः सज्जनाकृतिमावहन्‌ ॥२८२॥ 
पूवोत्तरविरुद्ध' तडिबदन्प्रळपन्नति | 
तस्य तत्प्रतिबाक्येषु यो वे त॑ निम्न शान: । ।२८३॥ 


२७२८ 


लोहितस्म्रतिः 


विरोधान्विविधान्‌ सम्यक संगृह्य व ततः पुनः। 
प्रदूषयेत्तिरस्क्ृत्य देशाठुच्चाटयेदपि ॥२८४॥ 
ठु्टनिग्रहमात्रेण तद्देशस्य महीपतेः। 
तत्रत्यानां च सर्वेषां सबश्रेयो महद्भवेत्‌ ॥२८%| 
जयेष्ठोऽहदमेकतनयः पितृभ्यां पुनरेब बै। | 
दत्तोऽन्याभ्याभिति च वे विवद्न्‌पररिक्थके ॥२८६॥ | 
ुत्रस्वहेतुना सोऽयं प्रसिद्धस्तस्करो मतः। | 
कुतस्तथेति सन्देहे तञ्चसम्यङनिरूप्यते ॥२८५। | 
न दानाहो अथेष्टपुत्रः कदाचिदपि वा भवेत्‌। | 
तत्रापि चेकस्सुतरां तर्क्रियानधिकार्यपि ॥२८८ | 
एवमेव परे चापि तनयाः परिरिक्थके । | 
बिवादमतिकुवन्तो दौहित्रादिष तासु च ॥२८४ | 


॥ विधवास्वीकृतपुत्र ( दण्डं ) ॥ 
तनयासु विभक्तानां प्रत्तासु विधवासु च। 


'दत्तपुत्रो$हमस्मीति सपिण्डोऽहं सगोत्र्यति ॥२६५ | 


सम्बन्धो भवतां को वा भिन्नगोत्रिधनेऽति वे। | 
प्रळपन्तः केन दत्त इत्युक्ते निर्भयान्विताः । [२६१॥ | 
निलज्ञा माठदत्ताः स्मः विश्वस्ताः स्वीकृताः खराः | | 
अभ्यनुज्ञाकृतस्वीकारा वै तद्धरतवाक्यतः 1२६ | 
वयं तद्गोत्रसंभूता अस्माकं तद्वनं महत्‌ | 
न्यायेन निखिल स्याद्वि सुतादो हित्रयोः कथम्‌ | २३३ 


दो हित्रप्रशंसावर्णनम्‌ २७२६ 


स्थितयोः परगोत्रस्वे तद्धनं तु भविष्यति। 

इति शा्जविरुद्वानि वाक्यान्यन्यानि वा पुनः ।।२६४॥ 
सभासु वे प्रलपतो सद्योदेशात्प्रवासयेत्‌ । 
पुत्रभिन्नाद्न्ध्रगोत्रद्त्तसाहस्नकात्तराम ॥२६४॥ 
अधिको दुहितासूनुः सवंशास््रेतथो दितः । 
कुतस्तथेति चोक्ते तु प्रवदामि च तत्स्पु(त्स्फुटम्‌॥२६६॥ 

॥ दो हित्रप्रशंसा ॥ 

दुहिता(त)तनयो लोके सर्वेषां सर्वकमंसु । 
नित्यं मातामहादीनां तत्पत्नीनां च पुत्रवत्‌ ॥२६७॥ 
करोति हि स्वपितृभिस्समत्वेन समन्त्रतः। 
द्शादीन्यपि नित्यानि तथा नेमित्तिकान्यपि ॥२६८॥ 
सवेश्राद्धानि काम्यानि मासिश्राद्वादिकान्यपि | 
शराद्वप्रतिनिधित्वेन क्रियमाणेसु कर्मेछु ॥२६६॥ 
तपणेष्वपि सर्वेषु नित्यस्नानादिकर्मस । | 
पितृवर्गसमत्वेन वर्म मातामहस्य वै ॥३००॥ 
माठृवरोण तुलितं तत्पत्नीनां त्रिकं . तथा। 

को वा सपिण्डो यजते को वा भ्राता च तत्समः ॥३०९॥ 
तत्सुत: तस्य पौत्रो वा कदाचित्तस्य कर्मणि | 

कृते , कार्यवशात्पश्चातप्रतिसंबत्सरं ततः ॥३०२॥ 
छौकिक्राम्ौ श्राद्वमात्रं तदिने स्वागते तदा । 
श्राद्धमात्रं तु तत्पत्न्याः अपि तूष्णीं करोति हि ॥३०३॥ 


२७३० 


लोहितस्मृतिः 


अकृते वा तस्य दोषः शासतो नास्ति केवळम्‌ । 
मृताद्विरेषलाभश्चेदस्य तेन तु पश्यताम्‌ ॥३०४॥ 
सतां चित्तसमाधानकार्याय किल तत्तथा। 
अकीतिभीत्या न प्रीत्या तथास्य करणं परम्‌ ॥३०५॥ 
दौहित्रमात्रस्य तु चेह्लोके सवत्र केवलम्‌ । 
तत्कमण्यक्ृतेऽनेन मुख्यकर्त्री कृतेऽपि च ॥३०६॥ 
सर्वेशाञ्नोक्तमा्गेग यथा पुत्रस्य सन्ततम्‌ । 
सबंश्राद्वककरणमौपासनशुचो हितः ॥३०७॥ 
तथास्यापि स्मृतं तूष्णीं . तदीयद्रविणादिके । 
स्वल्पेकस्मिन्नभावेऽपि किञ्चिद्ठा विहितेन वे ॥३०८॥ 
तदीयसवंश्राद्वानि गयातीर्थाष्टकादिषु । 

नान्दी दधिघृतारण्यकक्षेष्विभठृणादिषु ॥३०६॥ 
तान्यजन्नेव विधिना तत्पल्लीरपि तत्समम्‌ । - 
वतेते राजते तस्मादपिकिब्चिद्धनं विना ॥३१०॥ 
तमजानन्नपि तदा शा््मर्यादया वशात्‌। 
तत्कि वेत्यविचार्येब तादशानेन कः समः ॥३११॥ 
कर्मकर्ता प्रकथितो नैतेनान्यो महीतले । 
तुङितस्तनयस्सङ्भिबिचायं च पुनः पुनः ॥३१२॥ 
नास्ति सूनोश्शतशुणो दौहित्रो गयनामकः। 
खङ्गपात्रं तिछादर्भास्तथा नेपालकम्बलः : ॥३९२। 
गोधूमाः कण्टकिफलं माषामुदूगायवा जलम्‌| 
गव्यं तद्रजतं गाङ्गं शिवनिमाल्यमच्युतम्‌ ॥३९४ 


है 
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कुतपः श्रोत्रियो वीरोश्र,णोत्रह्न सनातनम्‌ । 
उपमारहितास्सव त एते पितृवल्ठभाः ॥३१५॥ 
पुत्रदत्ताच्छतगुणा विनापाञ्जल्यो नूणाम्‌। 
तद्दौहित्रेणसंत्यक्ता अक्षय्याः प्रीतिकारकाः ॥३१६॥ 
मृतानां कथिवास्सद्विनित्यनेमित्तिकादिषु । 

ततः प्रत्यब्द भिन्नेषु सवंश्राद्धेपु सन्ततम्‌ ॥३१७॥ 
स्वपितुवंगसाम्येन जननीपिठ्वरगके । 
स्वामातृवर्गसाम्येन तन्मातृत्रयकस्य च ॥३१८॥ 
समचन॑ प्रकुरुते दौहित्रोऽयं सुताधिकः। 
कश्चिदूगीतः प्रसिद्धोऽत्र ताल्भ्यपत्न्या पुरास्फुटः ।।३१६॥ 
सपल्लीतनययं दृष्ट्या विवादे तनयं प्रति। 
अयं तवानुजो मह्य'डयज्ञलीदो हि तर्पणे ॥३२०॥ 
ब्रह्मयज्ञेन दर्शादिश्राद्धेयु तु न किञ्चन। 
भागिनेयस्तु ते वत्स बत्सोऽयं सवकमसु ॥३२१॥ 
५तृकेषु प्रसक्तेपु स्वमातृकुलसाम्यतः | 
महर्गस्य समग्रस्य उ्यज्जलीदों हि कोऽञ्रमे ॥३९२॥ 
आवयोः प्रवरः प्रोक्तः को वा त्वं वद मे स्फुटम्‌। 

इति मातुर्वचः श्रुत्वा वत्सस्तु सुमहार॒षिः । 1३२२॥ 
सपल्लीतनयात्तस्या दौहिमधिक तराम्‌ | 

| ॥ दौहित्रत्रेविध्यम्‌ ॥ 

शास्रविन्मन्यते नूनं समालोच्य स्वचतसा ॥३२४॥ 


२७३२ 


लोहितस्मृति: 


तन्मातामहगोत्र्येकः दोहित्त्रोडन्यस्ततः परः। 
निदाषस्त्रिविधोज्ञेयः तमेनं प्रवदामि च ॥३२% 
कन्याप्रदानसमये तेन मातामहेन वे। 

प्रोक्त एबं यदि तदा सोऽयमाद्योऽयमी रितः ।।३२६॥ 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कत्यामलङक्गताम्‌ । 
अस्वां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥३२७॥ 
एवं द्वितीयो विज्ञेयः कालेऽस्मिन्नेव केवलम्‌ । 
भङ्ग्यन्तरेणचेस्रोक्तः दो हित्रः कोऽपिकथ्यते ॥३२८॥ 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यां भवानपि । 
पुत्राथी चदिहोत्पन्नः स नो पुत्रो भविष्यति ।।३२६॥ 
अस्य गोत्रद्वयं ज्ञेयं तद्वःशस्य ततः परम । 
गोत्रयं च सङ्ग्राम विवाहादिषु कमंछु ॥३३०॥ 
एतादृगभिसन्ध्येकरहितेन यदि खसौ। 
कन्यकायाः प्रद्त्तायाः तनयो दुहितुः पुनः ॥३३१॥ 
तातगोञ्येव विज्ञेय एवं स॒ त्रिविधो मतः। 
त्रिविधोऽपि समो ज्ञेयो दौ हित्रोऽयमकलमषः ॥३३२॥ 
वगद्वयोद्धारकश्च सर्ववर्णेकसम्मतः । 

तमेवं वीक्ष्य दोहित्रं विभक्तज्ञातिसञ्जयः ॥३३३। 
वद्ध मानं श्रिया दीप्त्या वर्चसा भ्राजसौजसा । 
यशसा कान्तिदाक्षिण्यसौजन्याद्शुणादिभिः ॥३३४॥ 
निष्कारणं वृथा मोहारप्रकुप्यति हि केवलम्‌ | 
प्रतिग्रहो वा होमो वा दौहित्रस्य बिधीयते ॥३३५॥ 


। 


क 
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जननादेव दोहित्रः ( स्‌) तत्कुलद्यतारक:।: 
रौरवस्सवकृत्यानां पितृणामतितृप्तिकृतः ॥३३६॥ 
निवारको ढुगतेश्व तारकस्ततयस्स च। 
द्रव्याभावे क्रियाभावे सन्त्राभावे तथेब च ॥३३७॥ 
विप्राभावे धनाभावे शक्तयभावेऽथवा पुनः । 
सर्वांभावेऽपि यत्नेन दोहित्रस्य सुमेधसः ॥३३८॥ 
रोत्रियस्यास्य तञ्जग्धिमात्रेणेव च तत्क्षणात्‌ । 
पितृणां नित्यतृपिस्स्यादक्षय्या नात्र संशयः ॥३३8॥ 
तच्छाद्धदेवतानां वा श्राद्वकतु रथापि वा। 
दोहित्र इति विज्ञेयः कर्त णामस्य वा पुनः ॥३४०॥ 
अमादिकानां श्राद्वानां प्रकृतित्वेन केवलम्‌ । 
रक्तानां पुनरन्येषां मनुभाटस्य तत्परम्‌ ॥३४१॥ 
युगाद्यानां तथा पश्चान्महाळयषकस्य च। 
अष्टकान्वष्टकानां च द्वादशानां तथैव च॥३४२॥ 
गजच्छायातीथंदधिवृतानामेकमेव वे | 

उपाय: कथितस्सद्विदोहित्रस्यास्य भोजनम्‌ ॥३४३॥ 
रव्धद्रव्येण लघुना येन केन यथा तथा | 
सर्वाभावे तस्यभुक्तिमात्रेणैव परं कतम्‌ ॥३४४॥ 
सम्यग्भवति नास्त्यत्र संशयस्त्वणुमात्रकः | 
भत्यव्दूमात्रमेकं तद्दिध्युक्तन परं स्मृतम्‌ ॥२४५॥ 
फेतव्यत्वेन बिद्वद्धिः निश्चितं ब्रह्मवादिभिः | 
अन्नेनेव दृक्षिणया होमेन त्राह्मणेस्सह ॥३४६॥ 


२७३४ 


लोहितस्मृतिः 


अग्नौ करणतो वापि पिण्डदानेन घमंतः । 
तदङ्गतपणेनेवं पित्रोः प्रत्यव्दभेककम्‌ ॥३४७॥ 
अत्यन्ताबश्यकतवेन कतंव्यत्वेव चोदितम्‌ । 
अत्यन्तापदि च त्याज्यं न भवेदेव सवेदा ॥३४८॥ 
॥ प्रत्याव्दिकाकरणेप्रत्यचायः ।। 
यदि त्यक्त तद्धभवते तत्क्षणादेव केवलछम्‌ । 
पतितः स्यान्न सन्देहः तस्मात्ततु विधानतः ॥३४६॥ 
सर्वप्राणेन कुर्याद्वो ब्राह्मण्यस्यास्य सिद्धये । 
यदलभ्यं वस्तु तस्य प्राप्ये मासपक्षयोः ॥३५० 
पूवमेव यतन्‌ बाढं येन केन प्रकारतः। 
तरसंपाद्य प्रयत्नेन गोपयेत्तस्य कमणः ॥३१ 
जलानि तण्डुळामाषा मुद्गाश्शाकट्टयं कृतम्‌ । 
पत्राणि दक्षिणां शक्त्या पात्राण्येतानि वाडवाः 11३५९ 
सन्त्रज्ञाः श्राद्धकार्याय द्शप्रोक्ता मनीषिभिः | 
एतेषामेकलोपेऽपि न श्राद्ध’ सुक्गत॑ भवेत्‌ ॥३४३॥ 
जलाभावे किमपि तन्‌ न सिध्यत्येव सवदा । 
तानि यत्र समृद्वानि तत्र श्राद्ध हि सिध्यति ॥३ ५४॥ 
तथेव तण्डुळाभावे न प्रत्यच्दकथा भवेत्‌ 
तण्ड्ळाश्चहिरण्यं च प्रधानद्रव्यमुच्य्रते ॥३४५५ 
कार्यमात्रस्य कृतस्तस्य किमुत श्राद्वकर्मणः | 
तदूदय॑ प्रथमं चन्नात्सङ्गृह्याति प्रयत्नतः ॥३६९। 


श्राद्ध स्यापस्कल्पेसम्पादनवर्णनम्‌ २७३५ 


तत्कतव्यं यत्र कुत्र सृतेऽहन्येच नान्यतः। 
तदभावे लोपएब भवेदेव तु तत्पुनः ॥३५७॥। 
मुद्गाभावे सापमात्रेः कतु सूपाय शाक्यते । 
माषाभावे त्वङ्गलोपो भवेदेव न संशयः ॥३४८॥ 
महापदि . कदाचित्त तेन लोपेन तत्युनः। 
श्यते हि तथा कतु न त्याज्यं तत्तु तेन वे ॥३५६॥ 
एषा हि चोदनाप्रोक्ता सुमहाचयबर्त्मना । 
' शाकाश्शाको तथा शाकः प्रथक्त्वेन मनीषिभिः ॥३६०॥ 
कीकटादिषु तच्छून्ये न त्याञ्थं श्राद्धकम तत्‌ । 
पयोद्धिघृतक्षीरसूपभक्ष्यादिसंभवे ॥३६१॥ 
शाकाभावे विशेषेण बाधकं न भवेदिति। 
टौकिकानां वेदिकानां च महुदुक्तिमहत्तरा ॥३६२॥ 
ढौकिको तति दिको क्ति स्वीकाये वेदिकेऽपि च | 
भविष्यति कदाचित्तु चापत्कल्पं तदुच्यते ॥३६३॥ 
॥ श्राद्धद्रव्याभावे अनुकल्पः ॥ 
रस्य दुळभे जाते कदाचित्सङ्कटे खरे। | 
देशनाशे राषट्रनाशे महावर्षादिदुघटे ॥३६४॥ 
छ प्रतिनिधिस्तस्य दुळभे तस्य चागते | 
पस्य प्रतिनिधिस्त्वाज्यं दुळंभे तु द्वयोरति(पि) ॥३६॥ 
'थः प्रतिनिधि: प्रोक्त' तस्य प्रतिनिधिदृधि | 
 -सवेषासपि तेषां दुलभे कि पुनस्त्विति ॥३६६॥ 


२७३६ 


लोहितस्मृति: 


परं चिन्तयतां तत्र महादेवः भ्रजापतिः। 
खयमागत्य चोवाच सर्वठोकहिताय वे ॥३६७॥ 
पिष्ट' जलेन संयोज्य लोडयिस्वा विशेषतः । 
तेन पिष्टजलेनेव होमकार्यादिकं चरेत्‌ ॥३६८॥ 
लब्धेन मधुना वापि सवकार्याणि साधयेत्‌ । 
फळपत्रा दिसुद्रव्येरन्नेन च तदा किल ॥३६ 
राद्धादीन्यपिकार्याणि न स्याञ्यानि मनीषिभिः । 
मासप्रयन्नढुळेभ्ये तदा कुर्याद्यया तथा ॥३७०॥ 
अष्टानां भुक्तिपत्राणां दुलभेसति तत्परम्‌। 
श्राद्धकार्याय मृत्पात्रं कथितं यत्तु तत्सदा ॥३७१॥ 
संलव्धं कथितं श्रीमन्‌ तेन तत्साधयेत्तराम्‌। 
आपत्मुपत्रालाभे तु ळभ्यते यत्तु तेन तत्‌॥३७१॥ 
साधयेदिति सर्वषां संमतिः परमा स्मृता। 
विप्राभावे तु सवत्र दर्भमुष्टिप तत्पितुन्‌ ॥३७२। 
सुरानपि विधानेन सन्त्रेरावा्म भूतले। 
कृत्वा तां निखिलामर्चा अग्नौ करणमेव च ॥३७४॥ 
अन्नत्याग च तत्कृत्या सव तत्परिषेचनम्‌। 
आपोशनादिका कृत्वा मन्त्रमात्रेण चाहुतीः ॥३४४ 
पञ्चापि जप्त्वा विधिना चाभिश्रवणमेव च । 
उत्तरापोशनं(7) कृत्वा मन्त्रैः पूर्ववदेव वै . ३५९ 
पिण्डप्रदानं निर्वत्य तत्सवं सळिले क्षिपेत्‌। 
तच्छेषं च ततो भुक्त्वा तर्पणं च परेऽहनि ॥३७७/ 


हा 


१ 


सविधिश्राद्वकर्मफलंवर्णनम्‌ २७३७ 


कुर्यादेव विधानेन दक्षिणां तां ततः परम्‌ |. ` 
यस्मै कस्मैचिद्िप्राय दद्यादिति हि साः श्रृतिः ॥३७८॥ 
अस्वाधीनानि पात्राणि परेषां पूर्वमेव वे। 
त्रिदिनादेव स्वाधीना स कृत्वा तेः ततः परम्‌ ॥३७६॥ 
ते: श्राद्ध तु ततः कुर्यात्सद्यो ऊन्ध्वाऽथवाऽऽपदि । 
यथाकथंचित्कुर्याच तेन चापि विधानतः ॥३८०॥ 
कृतमेव भवेन्नूनं नात्र कार्या विचारणा । 
भृत्पात्राणि तु चेत्तानि पात्राभावेऽथवा पुनः ॥३८१॥ 
कबळं कबलं हस्ते यावद्द्वात्रिशदाहुतीः । 
प्राणायेत्यादिभिस्सवेंः षडावृत्या ततः पुनः ॥३८२॥ 
तुरीयपश्चमाभ्यां च सप्तमावृत्ति कर्मणि। | 
पूरयित्वावृत्तिभेदं तां वृत्ति तत्रकमेणि ॥३८३॥ 
श्राद्वाख्ये कारयेद्विद्ठान्‌ ब्राह्मणानामनापदि | 

एवं कृत्वा सद्य एव सवंश्रष्टा भवेदपि ॥३८४॥ 
वेदहून्ता शास्त्रहन्ता मर्यादामारकश्च सः । 
पितृघ्नो विप्रहन्ता च भवेदेव न संशयः 1२८५ 
आपत्कल्पोक्तमर्यादाः शाख्राणि विविधान्यति । 
अनापत्सु न गृह्णीयात्‌ गृहन्‌ तानि पतेदधः ॥२८६॥ | 
येन केन प्रकारेण. पित्रोः श्राद्ध विधानतः । $ 
अन्नेनेव प्रकुवीत ` नान्येन तु कदाचन ॥३८ॐ 
पदन्नमतिशुद्'यद्योग॑ तच्छाद्धकर्मणि । 

७ पिशयद्जसन्नस्य सदूद्रव्येणेय केवलम्‌ ॥२८८॥ 


रज 
न 
हैः 


लोहितस्मृतिः 


संपादितस्य भवति नासद्‌ द्रव्येण उड्वेत्‌। 
न्यायार्जितस्य द्रव्यस्य सत्वं प्रकथितं बुघेः ॥३८६॥ 
तद्न्यायाजितं द्रव्यं असदिस्येव सूरिभिः। 
कथितं सत्कर्मजालायोग्यं(१) निरयभीतिदम्‌ ॥३६०। 
तत्सदूद्रव्यं त्राह्मणस्य याजनाध्यापनादिभिः । 
सम्प्राप्त यद्विशेषेण स्वीयोर्बीसंभवं च यत्‌ ।॥ ३९१ 
धान्यादिकं शाकमूलशलाटुफलछमूलकम्‌ । 
न्यायार्जितमितिप्रोक्त' योग्यं सत्करमणां सदा ॥३६२॥ 
महादानादिसंप्रा्त गजदानादिनागतम्‌। | 
कुमा(ला)्यस्थ्यादिनाप्राप्त' ग्रामसामान्यजादिकम्‌ १६ 
शौद्र सौतं राथकारं ताक्षं त्वाष्ट्रं तथेणवम्‌ । 
| मालाकारीयमाम्बष्ठ तौन्नवायं(तान्तुवाय)च सौचिकम्‌र 
कोलकं सोचिकं नाटं शेलूषं भारतं तथा। 
' पामर॑ जालमकं गाधं चाण्डाळं यावन तथा ॥३६४ 
/ म्लेच्छ होणं कोङ्कणं वा श्रुतकाध्यापनादिभिः । 
आयश्राद्वादिसंप्राप्त खामिद्रोहादिनागतम्‌ । 1३६६ 


। चोर्यानृतससुदूभूतं दुष्टयाजनसङ्गतम्‌ । 

| अहीनक्रतुसंळब्धं कन्यका विक्रयो स्थितम्‌ 

| निक्षेपवार्धुष्यातं यद्न्यच्छास्रनिन्दितम्‌। 
तदेतदखिळं . द्रुम्यमसमीचीनमुच्यते ॥३६८ 
समीचीनं !तदेव स्यात्‌ सच्छोत्रियमुखागतम | 


: एक्रविशतिसंख्याकक्रतुद्क्षिणया ` ` तथा ` । 1३६६ 


< 


२७३८ 


।।३६५॥ 


असदूद्रव्यकृतश्राद्वस्यनरकप्रदत्ववर्णनम्‌ २७३६ 


प्रीतिदत्त श्राद्वकालमहसंभावनादितः। 
संप्राप्त याञ्चया प्राप्त शनकश्शनकरपि ॥४००॥ 
बढभव्यसुतोप्पत्तिपुराणस्मुतिपाठकः । 
पठन्तेरपि तप्यीया संप्राप्रमंबशात्तदा ॥४०१॥ 
दक्षिणादानरूपेण सदस्यादिमुखेन च। 
सोमप्रवाकादिमुखादुत्सवादिमुखन च ॥४०२॥ 
संप्रापमवशाद्द बात्संप्राप्तः' न्यायवत्मना | 
मधुपर्कादिरूपेण समारातमनीश्वरात्‌ ॥४०३॥ 
यच्चान्यद्खिछं भूयस्सदूद्रव्यमिति तद्ठिठुः। 
असद्द्रव्यकृत श्राद्ध पितृणां निर्‍यप्रदम्‌ ॥४०४॥ 
ततोऽस्पेनापि सद्‌द्रव्यसमानीतेकवस्तुभिः। 
खपन्नीहस्तरचितपाकेरत्यन्तपावनेः ।॥४०४॥ 
भावशुद्धेन मनसा ताइशेनान्धसा च तत्‌। 
निवेत्यमेकं प्रत्यब्दं अन्त्रपूतं च तातयोः ॥४०६॥ 
॥ श्राद्धे पाककर्तारः ॥ 
तत्रादौ पाककर्त्येका धर्मपत्नी तथापराः। 
शेछपत्म्योऽनन्यजाति संभवाः स्युः प्रजावती ॥४०७॥ 
भातरो ज्ञातिपत्न्यश्च पिठृष्वस्रादिकाः पराः। 
भार्या: स्वसारःशवश्रवुश्च मातुळान्यस्तथैव च ।४०८॥ 


` त्याराट्रन्युपत्न्यश्च शुरुपत्त्यस्तथाविधाः | 


आघुकूल्येन निदिष्टास्सर्वांभावे स्वयं वर | ४०8 | 


1.2 


२७४० 


लोहितस्सृतिः 


के, 


पाककर्मणि संप्रोक्तस्सत्सु दारेषु तत्पुर: । 
न तत्कर्मणि निर्दिष्टो यजमानोऽपि तत्र च ॥४१५| 
यदि कर्ता ब्रह्मचारी तदा पाक प्रयत्नतः | | 
न कुर्यादेव विधिना तस्य पाके कदाचन॥९१॥| 
अधिकारोऽस्ति धर्मेण वनस्थस्य यतेरपि। | 


पचनं कुरुते मोहात्तद्रा्र तरक्षणात्परम्‌। 
भ्रियादिरहितं सवेदेववेदसुरद्विजंः ॥४१३॥ 
तीर्थे: पुण्यः पवित्रेश्च सप्ततन्तुमुखादिभिः। | 
प्रबजितं विशेषेण भवेदूरीकृत॑ तथा ॥४॥| 
नष्ट भ्रष्ट प्रभग्नं च ्रान्तनष्टमृगद्विजम्‌। | 


पाकभिन्नानि कार्याणि सर्वाण्येबाविशेषतः। | 
गुरोनित्यं ब्रह्मचारी कतु' शाक्नोति सन्ततम्‌ ॥११७। 
विना पाकं तमेकं तु कार्याण्यन्यानि यानि बा। | 
तदुक्तानि प्रकुवींत यतिश्चापि तथैव हि ॥४*| 
वर्णिना यतिना पाके कृता भूमिस्तथा तराम्‌ | 
भीता दग्धा प्रणष्टा च कम्पितास्यान्न संशयः ॥४१/ ॥ 
तस्मात्तु यदि वर्णास्याच्छाद्धकर्ता तदा किले | 
तन्माता तस्य भगिनी याश्चकाश्चन वास्तु वै (४ | 
बनधुपत्नयो सित्रपत््यः गुरुपत्न्यादिकाः सर्ता । | 


पाककच्यौ नरा: स्वीयाः की तिता न स्वयं कदा | ` १ 


श्राद्ध षपाकानांगहितत्ववर्णनम्‌ २७४१ 


सरश्राद्वष सर्वत्र रण्डापाको विशेषतः । 
गर्हितः स्यात्तथा वरूयापाको5पि परिकीतितः ॥४२१॥ 
खसा 'माता तथा शवश्रूर्मातुळानीसुता पिता । 
पितृव्यपत्नी वा भार्या भगिनी वा तथाविधा ॥४२२॥ 
कत्रींणां तु पुरोक्तानामभावे विधवा अपि । 

एता ग्राह्मा: पाककार्य श्राद्धकर्मणि सङ्कटे ॥४२३॥ 
ज्ञातिभार्याश्व निखिलाः प्रत्यासन्नास्तथाव्रिधाः । 
सपिण्डभार्यास्साध्व्यश्चेदूग्राह्मा एवेति शण्डिलः ॥४२४॥ 
श्राद्मपाकक्रियायास्ता: प्राह श्रीमानसौ महान्‌ । 
पुत्रिणीना न रण्डात्वं निखिलेनिश्चित पुरा ॥४२५॥ 
बस्ध्यात्वं जातपुत्राणां न कदाचन विद्यते । 
केन्यकानुपनीतानां न कर्माहत्वमूचिरे ॥४२६॥ 

॥ मृतकार्यकतु रनुकल्पनिषेधः ॥ 

सति कत्रेन्तरेभूयो न चेत्तेषां तु कतृ ता । 
अस्येवेति तदा प्राह मृतकाय विशेषतः ॥४२७॥ 
` खेपानिनयनादेव सन्त्रकार्याखिळामता | 

अथवा तदूत्रत:कक्षान्तरनिष्ठस्तु कश्चन ॥४२८॥ 
ऐत्कायमखिळं कुर्यात्तेन तत्सुकृत॑ भवेत्‌ । 
नेव वरण तूष्णीं कतुःस्वस्य स्वयं यदि ॥४२६ 
.. ऐक्तव्यत्वेन कुर्यात्कर्म तत्स्यान्निर्थकम्‌ । 
१ श्यकस्यापि नष्टस्य दूरे क्तरि संस्थिते ॥४२०॥ 


$ 
अड 


21 


४७४२ लोहितस्एति: 


॥ करत्तावृतस्याधिकार: ॥ 


तत्कतव्यत्वेन नान्यः कमं कुर्यात्तथा यदि। 
पुनः करणमित्येव निश्चितं त्वादितो यथा । | 
अतदूबृतकृतं कर्माकृतमेवेति सूरिभिः। । 
यतस्सुनिश्चितं तद्धि करणं पुनरईति ॥|४३।॥| 
तादृशेष्वेव कृत्येषु रण्डानां पाककतृता| | 
न तद्भिननेषु पित्र्येषु चेवं सति यदाश्वशात्‌ 1४१४ 


मोहात्तत्कृतपाकेन कुत श्राद्ध तदा पुनः। | | 
परेऽहन्येच कुवींत स्बुषापाकेन तत्सुतः ॥४॥ 
ज्ञाताज्ञातेति रण्डे द्व स्पष्टास्पृष्ट परे तथा। | 
पति जानाति या ज्ञाता प्रथमा सा प्रकीतिता ॥४१॥| 


तत्राज्ञातेति या सेयं न जानाति पति स्वकम्‌। | 
अयन्तपापा सा ज्ञाता यस्याः स्पर्शात्पर तदा | र | 
सुखदोषेण मरणं तंद्धर्ता प्रतिपद्यते। . | 
सा स्पृष्टेति हि विख्याता ह्यळव्ध्या तद्रति परम्‌| | 
रजसोऽप्यश्नुते घोरं वैधञ्यं पापजं महंत्‌। 
सास्पृष्ट ति समाख्यातास्ता एताः पूर्वजन्मनि | | 
नमनश्राद्वे नवश्राद्धे ळोष्टत्राह्मणभोजने । | 
आद्यश्राद्ध च भोक्तारः प्रयक्षान्नं विनाश चिरम I | 
क्रमेणेव महापापा: सप्तानां जन्मनां पुरा । । 
अग्नौ प्रथमतः कृत्वा होमरूपेण कमं तत्‌ ॥ 4 
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समाप्य विधिवद्भूयः यथा सङ्कलपपूवेकम्‌ । 
सम्यग्बिप्रमुखेनापि ताइकमंचतुष्टयम्‌ ॥४४१॥ 
प्रकर्तव्य॑ प्रयत्नेन न चेत्तु ब्राह्मणो वृथा । 
अधः पतेदेवतरां नेहासुत्र च निष्कृतिः ॥४४२॥ 
तस्य भोक्त प्रकथिता ताहक्प्रेतक्रियासु बे । 
विनाग्रिमादितो विप्रमुखेन क्रियमाणके ॥४४३॥ 
प्राथम्येनैव तद्गोक्त : पुळाकानां ठु संख्यया । 
्ञातादिराण्डजन्मानि भवेयुरिति वे विधिः ॥४४४॥ 
॥ चिधवानांनिन्दा ॥ 

श्रीमान्प्रजापतिः प्राहः सर्वलोकपितामहः | 
तादृश्य एतास्सुक्र रा: क्र.रचित्तासद्दाजडाः ॥४४५॥ 
दयादाक्षिण्यसौ भाग्यक्षान्तिदास्तिबहिष्कृताः | 

क्र रातिक्र रसुक्ररतमा इति जगतत्रये ॥४४६॥ 
जन्सनैव हि विख्यातास्ताद्शीनाँ सदा क्षयः। | 
पितरौ श्रातरस्तज्जा: पिठगेहे प्रकीतिताः ॥४४७॥ 
पतिगेहे तु तत्तातश्रातरस्तज्जतज्जनाः | 
अप्येवं सति सर्वत्र न स्वातन्त्र्यकथा सदा ॥४४८॥ 
तासां प्रकथिता सद्भिः खं सति पिठ्शृहेः । 
पित्रोस्तु कुपयापाल्यास्तस्को छजनितोऽनवर्दम. ॥४४९॥ 


 न्रादीनामपि तथा तञ्जातानां तथैव च। ` 
एतद्विन्नेन केनापि सम्मन्धेन न चैव हि ॥४९० 
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पर्‌ तु तत्र लोकानां पश्यतां तास्तथाविधाः । 
अनाथा इव भान्त्येता न तु तत्कृपया तराम्‌ ॥४५१॥ 
एताइशी लोकरीतिस्तत्र भतू निकेतने । 
अत्यन्तपारवश्यं तत्‌ सुस्पष्टः लोकवत्मंतः ॥४५२॥ 
गतानां तत्र निलेज्ज॑ पुरस्कारेकवर्जनात्‌। 
हैन्यमादो जायते हि शनेः कालेन तत्परम्‌ ॥४५३॥ 
भागांशादिप्रश्नमूलकळहेन निकृष्टता । 
स्वयसेवोत्पद्यते च जाते चैवं विशेषतः ॥४५४॥ 
शापरोदनहुङ्कार त्वङ्कारादिककश्मले । 

समुत्थिते सङ्कटेऽस्मिन्‌ मिथयोः पश्यतां पुरः ॥४५४॥ 
कि कार्यमिति तेः परोक्ते तामेनात्ताश्च वीक्ष्य वे | 
तत्परं दीयते चेति प्रतिज्ञाप्य ततः परम्‌ ॥४५६॥ 
यच्छास्त्रेणेव विहितं तावन्मात्रं तदा तदा । 
अस्माभिदीयते चेति नान्यत्किमपि क्लुकम्‌ ॥४५७॥ 


` धमतोऽस्यास्तु रण्डाया मध्याह्वेऽन्वहमेव वे । 


साधेत्रिकरसंपूर्णास्तण्डुळा लबणं समित्‌ ॥४५४ 
वसनंत्रिपणकक्रीतं त्रिमासानां तथैव च। 
एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाशनम्‌ ॥४५४॥ 
प्रदेये शास्रमार्गेण चेतस्मादधिकं न हि। 
इत्येवमुक्त्वा वचनं तावन्मात्रे तत पुनः १४६०॥ 
दृत्तथ(ध) नालमेतन्मे चेति रोदनपूर्वकम्‌ । 
द्वार । नरुद्ध ज्ञातेस्तु तत्र सन्तस्तु केचन ॥४६१॥ 
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किमेतदिति तूषणीकं सन्ततं पश्यतां पुरः। 
उभयेः क्रियते चेति इन्तसम्प्रतिमास्त्विति ॥४६२॥ 
तत्कोष्ठपूरणे यावत्ताबद्देयमिति क वा। 
गच्छेदियमिति प्रोक्त्वा चेतावद्वत्सरस्य राः(१)।४६३॥ 
देया भवद्विरित्येवं भूमिरूपेण वा पुनः। 
निबन्धद्रव्यरुपेण धान्यरूपेण वाथवा ॥४६४॥ 
भवेत्कालेन निष्कर्षः एवं सत्यत्र केवलम्‌। 
तस्यानिकृष्टता घोरा प्रसिद्धा जगतीतले ॥४६४॥ 
सिद्धापि नात्र विशयः तस्मिन्‌ भत कुलेऽन्वहम्‌ । 
संप्रापजीवनांशाया: एबं यत्नेन कालतः ॥४६६॥ 
पश्चान्निवासो भवने परेषां चेद्गवेद्यदि । 

अयशो महदेवस्यादूभ्रात्रादीनां ग्रहेष्वपि ॥४६७॥ 
तत्कलत्रादिजनताप्रद्ठ षः पुनरेककः । 
पररेहूनिवासोत्थप्रयचायो महानपि ॥४६८॥ 
जायते हि विशेषेण विश्वस्ताया ब्रतं तु सः। 
सन्त्यक्तभठ्‌ रोहाया निवासो भठ मन्दिरे ॥४६६॥। 
अन्वह्‌ कृच्छूफलदं ज्ञातिचित्तानुवतनात्‌ । 
खभर्‌ शयनस्थानपाळनान्वेषणादितः ॥४७०॥ 
नेह्यचय॑ महत्त्वं च सौजन्यमति वर्धते । 
पेयुण्यतीर्थनिखिलसर्वकृच्छञ्रतान्यपि ॥४७१॥ 
पापान्येव भवन्त्यस्यास्तस्मात्तत्रेव भक्तितः | 

ने केनाप्युपायेन भर्कज्ञातिजनाश्रयमू ॥४७२। 
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_॥ रण्डाया अस्वातन्ञ्यम्‌ ॥। 
कृत्वा तत्रैव निवसेदतांशाप्यबुसत्य तान्‌। 
तत्रैव मरणे चेत्तु गङ्गातीरम्ृतो तु या ॥४७३॥ | 
श्रेयसी कथिता सद्भिः तामाप्रोतीह ततक्षणात्‌। | 
तेषामनुसतिर्नाम स्वसंपादितवस्तु (वस्तू) नाम्‌ ॥४७४॥ | 
समर्पणं यत्र कुत्र त्यक्त्वा तत्रापंणं जगुः। 
दत्तांशायास्तु रण्डायाः यानि वस्तूनि सन्ति वे ।४५५ | 
भूषणाच्छादनादीनि पात्रधान्यधनान्यपि । । | 
येभ्यः केभ्यः परेभ्यो वा स्वेभ्यो वा दातुमुत्तमः ४७९ | 
अधिकारोऽस्ति सततं यथेच्छं शा्नवरत्मना। | 
पितृश्रादपतिप्राप्रथरणी यदि संस्थिता ॥४४४ | 
तत्तस्कुलप्रसूतानां विनानुज्ञां तु तां हठात! 
न दद्यादेवविधिनाऽन्यस्मै स्वच्छन्दतो ननु ॥१४ | 
स्वीयानामेब वस्तूनाँ दानं शास्त्रेकसम्मतम्‌ । | 
सामान्यानां धनादीनां दानं शास्त्रेकनिन्दितम्‌। |४५६॥ | | 
न सामान्यं धनं देय॑ परभोज्यं विवादतः | 
स्पष्ट तरं भावदुष्ट निषिद्धः स्वैः परेरपिं । ४८ | 
नियमोऽयं सर्वधमः पितृभ्रातृमतां सताम्‌ | | 
पुत्रिणामपि दानेषु तदनुज्ञां विना कचित्‌. ॥४८ 
कतु न शक्यतेऽतीव भूमिदाने तु कि पुनः हशा 
स्वतन्त्रस्यापि शक्तस्य पुंसस्संपादकस्य च ' ४८९ 
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सगोत्रज्ञातिदायाइसासन्तानुमतिः परा । 
अपेक्षिताधरादाने हिरण्यमुदके तथा ॥४८३॥ 
एवं सति पुननार्या अधिकारस्तथाविधे। 
कथं अवेद्धत पुत्रपोत्रवत्याः प्रदानके ॥४८४॥ 
विश्वस्तायास्सनाथायाः तस्मिन्दानेऽतिसङ्कटे । 
तत्रापि सुतरां दूरं अनाथायास्तु का कथा ॥४८५॥ 
दाने तु ताहशेधारे ह्यशाक्ये येन केनचित्‌। 


कतु प्रयर्नशतकादधिकारो भविष्यति ॥४८६॥ 


कथं वेत्यत्र देवेशो जानात्यन्येन चेव हि। 

` अष्टवर्षा तु विधवा विवाहात्परतो यदि ॥४८७॥ 
चित्यग्निसहृशी प्रोक्ता प्रथमेयं स्सृताखला । 
रोहिणीविधवाचत्तु चितिधूमसमानिशम्‌ ॥ ४८८ 
अवीरेत्युच्यते नाम्ना महापापेकसंभवा | 
गौरीदशायां वेधव्यमापन्ना तापिता स्ट्रता ॥४८६॥ 
चित्युल्मूकेव सा ज्ञेया रजसोऽर्वागितीब च॑ | 
पुरोदिताभी रण्डाभिस्साकं भूयः पराहताः ॥४६०॥ 
सन्ति ताश्च प्रवक्ष्यामि स्पष्टाथ वै प्रसङ्गतः । 
हुभेगाकुटिळाकाष्ठा चरमा चटुला वशा ॥४६ १॥ 
वीररण्डा कुण्डरण्डा बाघारण्डा तथा परा | 
दृशानासपि चैतासाँ दशमाब्दात्परं तथा ॥४६२। 
ऐकादशाव्दप्रभ्ृतिवेध्य॑ क्रमतो यदि । 
रजसः परतो भूयो भवेयुस्तानि शून्यतः ॥४६३॥ 
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नामान्येतानि तुच्छानि चेतासां कमंमात्रके । 
सन्नामके नाधिकारस्तथाप्यासां विधेबशात्‌ ॥४६४॥ 
- सद्वृत्तिर्वसुधारुपा निवन्धादिस्वरूपका । 
संप्राप्तापिपितुभतु वन्धूनामथवा पुनः ॥४६४॥ 
सकाशात्तु तया पश्चात्‌ श्रियं सुमहतीं पराम्‌ । 
संप्राप्ता अपि यद्य ताः सततं परतन्त्रकाः ॥४६६॥ 
स्वपात्रस्थोणेकवळप्राशनेऽपि स्वतन्त्रतः । 
असन्तशक्तिविकछाः सर्वशास्त्रेकवत्मत: ॥४६७॥ 
तथा हि तासां सर्वासां वनितानां महत्कुले । 
संजातानां विवाहस्य प श्वात्संवसरात्परम्‌ ॥४६८॥ 
कातिकगोरीपूजायाः तद्दीपाराधनात्परम्‌ । 
त्रियुद्धिम॒त्तम्भमहानिकटे तदूत्रते तदा ॥४६६॥ 
महासुमङ्गछीबृन्दुगीतवाक्यविशेषतः । 
प्राया अप्यनुज्ञाया: तत्पूतिकरणाय वे 11४०० 
नित्यं भुक्तिक्रियाकाले यां काथ्विद्य च कं च वा | 
षट्वा पृष्ट्वा भोजनस्याभ्यनुज्ञा तद्नन्तरम्‌॥५०१॥ 
तया वा तेन वोक्ते वाऽभ्यतुज्ञान वि शेषके । 
सा युक्ति: क्रियते तस्मात्‌ वनितामात्रया भुवि ॥५०१९॥ 
अभ्यजुज्ञानदेवास्ते प्रथमं स्यादूगणाधिप:। | 
“नर्थ ततः पश्चादूगुहस्ताक्ष्योंब्थ वा स्मृतो १०३१ 
विकल्पत्वेन त्य)... ९ 
पूववस्क़ाळनिणयः । 
पुष्पवन्तौ च निदिष्ट पश्चान्नोचेज्जगदूगुरू ॥५०४॥ 
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उमामहेश्वरो पश्चाहृक्ष्मीनारायणौ ततं: | 
उभयोरेतयोः काळो देवयोः परिकीतितः “॥४५०५॥ 
ततोऽपि ट्विगुणस्तस्मात्‌ वनितामात्रतः स्मृताः । 
अष्टादशस्युवर्षास्ताः भोजने नियतास्सदा ॥५०६॥ 
अभ्यनुज्ञात्रतस्यास्य चेतावदिति लेखनम्‌ | 
जातं ममेति काश्यप्यां कृत्वा भक्तया ततः परम्‌ ॥५०७॥ 
तां देवतां नमस्कृत्य पश्चाद्धोजनमुच्यते । 
अपि पात्रगते चान्ने हस्तेनादातुमप्यलम्‌ ॥५०८॥। 
विनाभ्यलुज्ञां तृष्णीक न युक्तमिति हि श्रुति: | 
सुसङ्गळीनां धमोऽयं मृते भतरि तद्त्रते ॥५०६॥ 
तद्देचतेयं विधवा तदधीनैव सर्वदा | 
अवेत्तेनेवास्वतन्त्र्या(न्त्रा) परमाप्यवशा भवेत्‌ ।।५१०॥ 
` ब्रतकाले ताहृशे तु व्यतीतेऽस्यामहत्त्वकम्‌ । 
स्वातन्त्र्यभतृ वाक्येन शानेस्तन्सुखतो भवेत्‌. ॥५११॥ 
एवं सत्यत्र जगति वनितानां विशेषतः | 
विवाहदस्परतोऽस्यन्तमस्वातन्त्र्यं श्रुति-फुटम्‌ ॥५१२॥ 
स्वपात्रगतभिस्सेकम्रहणाणुस्वतन्त्रकम्‌ (१) | 
अत्यन्तंकपराधीनं अतो नारीजनस्य वे ॥६१३॥ 
तारशस्य क्थंदानेऽधिकारः स्वस्य वा पुनः । 
वसुनः स्थावरादेर्वाऽभ्यलु्ञां तां विनेव हि ॥११४॥ 
ज्ञातीनासभ्यनुज्ञा चेत्‌ ज्ञातिप्राप्तश्षितेस्तथा । 
पितृप्राप्तक्षितेस्तस्य ह्यत्यन्तावश्यकीति नु ॥५१॥ 
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युक्तत्वेनेब गृहन्ति ढोके सन्तस्सुभेधसः । 
कृतेऽपितादृशे दाने कदाचिन्मूढयोपिहा ९ ॥५१६॥ 
समागतो यतोमूछः स्थावरो वनितास्पद्मू । 
यथा वा तदूगत॑ भूयः तथाकुर्याननचेद्वूथा ॥५१७॥ 
स्वगोत्रेकक्ृत भूमिदानंस्यादुत्तमोत्तमम्‌ । 
भिन्नगोत्रकृत॑ तत्तु तदर्फलकं विढुः ॥५१८॥ ` 
सत्सु साधुषु तिष्ठत्सु स्वकीयेण जनेषु चेत्‌। 
आहिताभिषु विद्वत्सु तद्धरण्यधिकारिप॒ ॥५१४॥ 
विधवानाहिताग्नीनां जनानां ताहशीं धराम्‌ । 
न द्य़ादेब सहसा दत्ताप्येषा कथश्चन ॥४२०॥ 
न सिध्यत्येव तेषां सा पुरोडाशः शुनामिव । 
भूरस्माकमिदं मन्त्रं आहिताग्नेः प्रती ष्टिके ॥५२१॥ 
अध्वर्यो सति जपति स्वीया सा भूमिरुत्तमा । 
तदीयपूवकोपात्ता कथमन्यत्र गच्छति ॥ ५२२९॥ 
गता विना न्यायवत्मंद्वारा तस्य तु सा ततः । 
रृद्दितान भवत्येव वृद्धिदाज्यपि केवलम्‌ ॥१२३॥ 
सद्यस्ततस्सववंशमूछोन्मथनकारिणी । 
न सन्देहः इरिपत्न्यखिलाश्रया ॥१२४॥ 

वो ससा कुर्यात्कर्म ताहृशम्‌ | 

समालोच्य चिर॑स्थिताम्‌ ॥५२५ 
सवंशेष्स्याधिकार च तदागमनकारणम्‌ ।' 


काढयुक्तपात्र युक्त चायुक्तमेव च ॥५२६॥ 


शास्त्रद्ण्व्याधर्भपाडनमहत्त्ववर्णनना २७५१ 


शाब्रदष्या समालोच्य पश्चाद्धम समाचरेत्‌। 
पु'सो नित्याधिकारः स्यात्तदृद्वारा तनयस्य वा ॥५२७॥ 
पित्रः श्वसुरयोर्भतु रनुज्ञानात्स्त्रियस्य तु । 
पु'सः शतगुणन्यूना वनिता सा सभत का ॥६२८॥ 
तत्सहस्रगुणन्यूना विश्वस्ता नष्टपुत्रका । 
तत्सहस्रगुणन्यूना रण्डा सर्व विवजिता ॥५२६॥ 
चित्यम्निधूमकाष्ठोल्मूकसमानाऽतिगर्हिता। 
सैताहशीचेति वाक्यप्रलापनपरा खळा ॥४३०॥ 
सारण्डा तत्र भूदानं ग्रहदानं च नेष्कुटम्‌। 
कुल्यादानं कूपदानं वापीदानं च गाहनम्‌ ॥५३१॥ 
क्षेत्रदान॑ वृत्तिदानं सेतुदानं च वार्क्षिकम्‌। 
ओदान्यं माण्टपं सौधं प्रासादं गेहदं तदा ॥५३२॥ 
यदाकरोत्तथेवाहं॑ करिष्यामीति मामकम्‌। 
वदन्त्येवं निर्भयेन निर्छञ्जं जनतापुरः ॥५३३॥ 
तस्माद्नुमति श्वश्रवोः ज्ञातीनां चत्त सामगम्‌ । 
तुल्येवेति पुनस्त्वज्ञमजनानां विशेषतः ॥५२४॥ 
आकाङक्षानुमतिश्चाथाधिकोमम तु सांप्रतम्‌ | 

सा ज्ञातीननुस्रत्य स्वान्‌ तत्सम्मत्या चकार हि ।।२६॥ 
इत्युक्त चेन्मामकानां जनानां परया ततः | 
संमत्येव करिष्यामि पश्यतां तद्विरोधिनाम्‌ ॥४३४॥ 
तन्निरोधें कथं त्वं वै करिष्यसि नयो न ठु। 

न युक्तमेवं ` करणमित्युक्तो तत्र सजनेः 1३५ 
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पश्यद्धिरखिलेभू यो मामके शितिमात्रके | 
अहं बे प्रवरा कत्रीं संप्राप्तो व्यवहारतः १३८ 
मन्निरोधाय सम्बन्धः को वाद्य त्येवमेव बे । 
पूर्वात्तरविरुद्धानि वचनानि प्रभाषतः ॥४३६॥ 
द्रुद्ध दु मुखस्य ज्ञातेरस्येति (जल्पतीम) वादिनीम्‌ | 
हुङ्कृत्य दूषयित्वेव भत्सयित्वा चिशेषतः ॥५४०। 
तत्सहायानधमञज्चान्‌ पामरान्धर्मवि द्विषः |. 
दानप्रतिग्रहव्याजान्‌ मर्योदामात्रदूषकान्‌ ॥५४१॥ 
भ्र शयिस्वा बहिष्कृत्य निरोधनमुखेन. च। 
घिम्कृत्य वेदबिढुषस्ताडयित्वाप्यभीक्ष्णशः ॥१४ 
अपराधानुगुण्येन द्वादशान्यूनकान्पणान्‌ | । 
तेभ्यः स्वीकृत्य तां गेहवर्त्मापणरसादिकम्‌ ॥६४३। | 
स्थावरं न्यायमार्गेण दापयेतप्रथिवीपतिः । | 
तस्वामिने यथापूवं तेन स्वगो जितो भवेत्‌ ॥५४४ | 
जीवनांशेकसंट्धभूमिका यातिदुर्मतिः । | 
अहो देवरपुत्रेण , पत्रिणीति ततो मया ॥५४५। | 
मवीयतेऽस्मे मत्तातसंढब्धा धरणीति बे। | 
संवल्ब्धमनाथानां विधवानां कदाचन ॥(४ ; 
छ भूदाने5धिकारोझतीत्युक्स्वा वाक्यं ततश्च ताम्‌। | 
ईतः प्रेषयेद्दुष्टा तददत्तामपि तां धराम्‌ 18४७ | 
पस्वाभिने दापयेच्च तेन क्रतुफलं भवेत्‌। 


पत्रिणी सेव संप्राप्ता या सूयेत जीविनः ५४ | 


पुत्राभावेदचकविधानवर्णनम्‌ २७१३ 


पुत्रो वा पुत्रिका वापि यस्यारसाऽस्ति ह्यपुत्रिणी । 
पुत्रसंग्रहणेनापि सत्रां साकं च पुत्रिणी ॥५४६॥ 
वन्ध्याऽपि. प्रभवेदेव शास्त्रेण रचितेन चेत्‌। 
अनेकवारं. पुत्रस्य ग्रहणं शास्त्रनिन्दितम्‌ ॥५५०॥ 
नष्टेऽपि द्त्ततनये न पुनस्तन्बरेदपि। 
सडङगृह्लीयादेकमेव न ट्रोत्रीन्‌ चतुरोऽपि बा ॥५५१॥ 
असक्ृद्ठा सकृद्वापि पुमान्‌ स्त्री वा एथडन तु। 
मिलित्वेवाऽतियत्नेन कु्ात्तद्म्रहणं सुदा ॥५४२॥ 
सहस्रदः सहस्राव्यो ब्रह्मनिष्ठोऽन्नदस्त्वति। | 
वहुशिष्यधनज्ञातिग्रामभूमिविशेषवान्‌ ॥५५३॥ 
प्रथितस्त्वम्निचिन्नष्टपुत्रो दोहित्रवानपि । 
नष्रभार्यो मित्रशिष्यज्ञातिप्रार्थनया तदा ॥५५४॥ 
स्वीयसन्ततिविच्छित्तौ सर्वमत्या .विधानतः। . 
सङ्गृहीयाञ्ज्ञातिपुत्रं दो हित्रस्य मतेन. चेत्‌, ॥५५५॥ 
अपि पल्ली .ताहृशस्य विधवा नष्टपुत्रका । 
फुलशिष्यज्ञातिधनबन्धुप्रामहिताय च ॥५१५६॥ 
तपा वाक्येन दोहित्रमत्या पुत्र्याश्च ताशे । 
सङ्कटे महति प्राप्ते प्रकु्यातपुत्रसङप्रदम्‌ ॥५५७॥ 
स पुत्रो देबरसुतो भवितव्यो न हीतरः। 
पुत्र प्रदश्च सर्वेषाममात्यानां च मध्यमे ॥५५०॥ 
एव विख्याता ज्ञातिभ्यो न्यायवत्मंना | 


` भूयश्च सर्वेषामन्त्य एव चेत्‌ । ।५५६॥ 
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उत्तमः कथितस्सद्भि्मध्यमस्य तु सध्यमः। 
ज्येष्ठस्य तु सुतास्सवे चाधमाः परिक्री तिताः ॥५६०॥ 
तद्भिन्ना ज्ञातिपुत्राश्‍चेद्धमाधमसंज्ञकाः । 
एतेन खलु सर्वत्र दोहित्रे सति सङ्कटे ॥५६१॥ 
पुत्रस्यप्रहण॑ दुष्ट शास्जजाळेरशेषकेः । 
इतियत्तस्य दो हित्रामतं यदि तदा तराम्‌ (१) ॥४६२॥ 
न कार्यमेव तन्नो चेन्मतेनास्य मुदादिना। 
सम्यक्कतु शक्यते हि तस्मिश्चेद्यदि दुःखिते ॥५६३॥ 
सङ्गृहीतस्स तु शिशुः पुत्रत्वेन न वर्धते। 
तत्संमतिश्च परमा नास्त्यस्तीति ततः परम्‌ ॥५६४। 
काठेन महता पश्चात्कलप्या फलबलेन हि । 
तादृशस्य च तादृश्याः विधुरस्य विपश्चितः ॥५६४॥ 
तत्पत्न्या विधवाया वा स एषः पुत्रसङ्ग्रहः। 
उभयोरेतयोरेव प्रथवस्वेन तथाविधम्‌ ॥५६&॥ 
संगच्छते कर्म कतु नैताभ्यां भिन्नयोर्ननु । 
सवथा शाक्यते कतु नान्यस्य तु कथंचन ॥४६७॥ 
अन्याया विधवाया वै सोऽयं पुत्रपरिग्रहः । 
उपमारहितश्रीकः मिथिलोत्पत्तिसन्निभः ॥१६८! 
प करे न दा (वीर ह्यावश्यकाः ह स्मृताः ( । 

सन्ति यदि वे तदा ५६६ 


समीचीनणण्डावर्णनम्‌ २७५५ 


कर्म कतु ताहृशं चा युक्त शाख्रसंमतम्‌। 
ते गुणाश्चापि सुव्यक्त निरुप्यन्तेऽधुना क्रमात्‌ ॥५७०॥ 
इंशद्वयविशुद्धत्वं अत्यन्तावश्यक स्मृतम्‌ । 
सहस्रदक्षिणादत्व॑ सहस्रधनवत्त्वकम्‌ ॥५७१॥ 
पण्डितत्वं शाताधिक्यशिष्यवत्त्वै महोन्नतम्‌ । 
महाग्रामाधिकारित्व॑ ब्रह्मनिष्ठत्वमप्यति ॥५७२॥ 
अन्नदत्वं ब्रह्मवित्त्वं शान्तिदान्त्यादिपात्रता । 
अभिचित्त्व धराधीशपूज्यता सवेसम्मता ॥५७३॥ 
यस्यैतै निखिळादिव्याः सन्ति तस्येवतादशे ।. 
समये कर्म तत्कतु तत्कल्त्रस्य शक्यते ॥५७४॥ 
बिधवायास्तादृशस्य विधुरस्येति विश्वसट्‌। 
पुत्रसम्रहणे शास्त्रं कल्पयामास सूक्ष्मतः ॥५७५॥ 
अतिगुह्यमिदं शास्त्रं सर्वसाधारणं न तु। 
तादृशानां तु या काचिज्ञन्मान्तरतपःफलात्‌ । ।५७६। 
॥ समीचीनरण्डा। 
मृते भर्तरि तूष्णीकं सव निश्चित्य केवलम्‌ । 
नशबरं दुःखजनकं अज्ञानास्पदमश्रु वम ।।५०१ | 
सद्दाक्येन विनिश्चित्य किमे न ती। 
धान्तिशान्तिशमादीनां आलया सदूगुणाश्रया || ५७८॥ 
पैदान्तवाक्यश्रवर्ण कुर्वस्ती महतां सताम्‌। . 
बसन्ती निकटे नित्यं जगदेतञ्चराचरमू्‌ 1४०० 
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क॑ खं भूद्योस्तथा वायुः पुष्पवन्तो सुरासुरान्‌ । 
वृकं खरं खगं छागं पश्यन्ती ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥५८०॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च सच्चिदानन्दळक्षणम्‌। 
सर्वोपनिषदां सारं सर्वोपनिषदीरितम्‌ ॥५८१॥ 
भेदं सर्व परित्यज्य सोऽहं भावनयेव हि । 
विभावयन्ती सततं स्वात्मत्वेन समत्वतः ।५८२॥ 
सुखं दुःखं भवं भावं आवाभावो तथैव च | 
विपत्तिमविपत्ति च इन्द्वाइन्द्दे ळयाल्यो ॥५८३॥ 
शत्रु मित्रं तथानुष्णमुष्णं तेजस्तमस्तथा । . 
सिद्धान्तपूवपक्षी च भेदराहित्यतो5निशम्‌ ॥५८४॥ 


समदृष्ट्या प्रपश्यन्ती परत्वमपरत्वकम । 


कामं क्रोधादिक चापि रागद्वेषादिक परम ॥४५८५॥ 
छाभालाभो चं सततं स्वात्मन्येव व्यव स्थितम । 
एकमेवेति मन्वाना द्वितीयं नेति सूक्ष्मतः ॥४८६॥ 
मन्यमाना महाभागा महती ब्रह्मवादिनी । 
जाति मानं च गवं च जन्मवर्णाश्रमादिकम्‌ ॥१८७ 
अह्‌ भाव स्वकीयत्यं त्यक्त्वा विस्मृत्य सत्वरम्‌ । 
किमप्यकाझक्षमाणेव सववस्तुषु ; केवलम्‌ ।॥ १८८ 
काममिच्छामि नात्यन तास्पृह्या येन केनचित्‌ | 
उत्थेन प्राणवृत्ति तां कुवेती च सुसंस्थिता ॥५८६। 
निप्यतुष्टा गष्टदु:खा पूणकामा च सन्ततम्‌ । 


अद्‌ पूणमिदं पूण पूणात्पूण बहिस्तथा । 1४६०५) 
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अन्तः पूर्णमधः पूर्णमूध्वे पूण च तेन हि। 
परेण ब्रह्मणा तेन स्वयं तदूत्रह्म कि कखो ॥५६१॥ 
नेतःपरमहं त्वस्मिचति वुद्धिः परा हृढा। 
रण्डापि सा सर्ववन्द्या सदा शाख््राथतत्त्ववित्‌ ।|५६२॥ 
यस्याः स्यात्काङक्षितँ वस्तु परमिष्ट ममेति न। 

सेवं साक्षात्परं ब्रह्म सव(च) ह्यप्रयोजकम्‌ ॥४६३॥ 
तञ्चर्याज्ञाननिष्ठाद्याः सर्वबन्द्याः सदा जनेः। 
स्वीकार्याः स्युविशेषेण तस्यां बुद्धि तु मानुषीम्‌ ॥४५९४॥ 
न कुर्यादेव धर्मेण सा ब्रह्मच न संशयः। 

न यस्याः स्वं परं चेति परभावोऽप्यहङक्रतिः ५६५ 
देहे दुःखसुखे न स्तः सेयमम्राकृता स्मृता । 
सवेप्राणिसमा दुःखसुखतुल्या निराकुला ॥५६६ 
निराशा निर्ममा साध्वी रण्डाऽपीर्य विशिष्यते । | 
्यापारमकृत्वेव परेषां स्वहिताय वे ॥५६७॥ 
पृत्तिक्षेत्रगृदक्षोणी विषये निस्प्रहा च या! 
सापि रण्डा समीचीना प्राक्रताभिः समा न तु ॥५६८॥ 
३३ कृत्यमिदं कायमिदं शाख्रमिदं परम | 

ईद युक्तमिदं न्याय्यं इदं धम्यं सनातनम्‌ ॥।५६8 
भप्रदेयं देयमिदं अवाच्यं वाच्यमेव च। 
अनुष्ठेयं च तद्भिन्नं क्रेयमक्रेयमेव च ॥६०५ 
अश्राव्यं श्राव्यमित्येतञ्ज्ञानं तस्य निरीक्षणम्‌ | 
अनुष्ठानं विशेषेण यस्याः स्युः साप्यकालतः ॥६०१॥ 
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इयं रण्डाप्यरण्डेव ज्ञात्री धमंपरा सती। 
सर्वज्ञात््यपि या नूनं दुबु द्वया सततं कलिम्‌ ॥६०२॥ 
स्वजनेः ज्ञातिभिस्सद्भिः पितृभ्यां वान्धवेः परेः । 
कुंती सततं पीडां तद्द्रव्यहरणेच्छया ॥६०३॥ 
दुर्व्यापारादिना तेषां मृत्युस्सा सार्वकालिकी । 
तादृशीं धार्मिको राजा स्वदेशादन्यतो नयेत्‌ ॥६०४॥ 
तत्कृता दुष्छ्रियास्सर्वा मार्जयित्वाऽथ सत्क्रियाः | 
कारयेदेव विधिना सद्धर्मस्थापनाय वे ॥६०॥ ` 
असत्क्रियेककर्तार॑ असद्वाक्येकवा दिनम्‌ । 
सद्दृषकं दुष्टकमंबोधकं राष्ट्रतो नयेत्‌ ॥६०६ 
निष्ठीवन्तं सभामध्यात्सभायां निर्भयेन वे। 
ताम्बूळचर्वणपरं वाकथेनोद्वासयेत्ततः ॥६०५ 
कल्याणराजसद्सि रागेण यदि वा क्षुतन्‌। ` 
अपानयन्वा दुबु दवि तूषणीकं हि ततस्तु तम्‌ ॥६०८॥ 
सद्यत्यापयित्वेब तत्रदर्मेभुव॑ दहेत्‌। 

॥ सभायां एकस्मिन्‌ अन्यस्यपतने ॥ 
सभानुपतने जाते निद्रया यस्य कस्य वा ॥६०४ 
सु सहसाच्छित्ता वेष्टयित्वा शिरोऽस्य व | 
यित्वा दूरे$्थ तं दूरीकृत्य तत्परम्‌ । ।६१०॥ 
अहत्य पृष्ठ हस्तेन नां भूमि च ततः परम्‌। 
मोश्ष्योदययाथतान्पांसून बहिर्गेह्ािसर्जयेत्‌ 1 


दुद 
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मृदन्तरेण भूयश्च पूरयेत्तां सुवं यथा। 
त्रियम्बकेन मन्त्रेण हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥६१२॥ 
ब्राह्मणान्‌, भोजयेत्पश्चाच्छत्तयाचित्रान्नषड्सेः । 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा गत्वा देशान्तरं त्वरन्‌ ॥ ६१३॥ 
लौकिकं वैदिकं तत्र नित्यं नेमित्तिकं ठु वा। 
परस्य स्वस्य चा कर्म संप्राप्त कुरुते यदि ॥६१४॥ 
कारयेद्वा विशेषेण यद्यदेवाखिछ परम्‌) 
तत्सूतककृतं नूनं भवेदेव न चान्यथा ॥६१५ 
कृतस्य सूतके यत्तु प्रायश्चित्तमुदीरितम्‌ । 
तथेवेहास्य कथितं कर्मणो ब्रह्मादिभिः ॥६१६॥ 
ताइशं तमिमं राजा बळादाहृय सत्वरम्‌ | 
उत्तमेनेव दण्डेन दण्डयेद्व्मसिद्व्ये ॥३१७। 
परप्रयोजनद्शायां प्राप्तायां (तु) मषाच्छछात्‌ । 
चिराद्देशान्तरगतसूतकं नेति चे वदन ॥६१८ 
दाप्यश्शतपणान्सद्यः तत्सत्यं चेत्तु तत्पुनः | 
येदं दुष्कृतं दुष्टः किं कृतं तद्धठाद्यया ॥९९ 
न युक्तमेवं करणं तदिदानीं सहिष्णुना । 
तदास्य तावप्पर्यन्तकालहाते विगर्हितम्‌ ॥ई२०।। 
एवं जनानां पुरतो ळज्ञयेत्त॑ विगहयेत्‌ । 
सूतको सन्परे देशे श्राद्वभुक शुभकमंण ॥६२१॥ 
आज्यं वेदिकस्यापि कुर्वन्यो वर्तते तराम्‌! 
तमेनं बालिशं मूख सद्यो राजा विशेषतः ॥६२९॥ 
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ग्राहयित्वा रोधयित्वा मासं वा पक्षसेब वा। 

तमेवं पूववत्कृत्वा छज्जयित्वा ततः पुनः ॥६२३॥ 
तस्य खाथधनं सम्यग्धृत्वा राष्ट्रात्मवासयेत्‌ । 
पत्न्यां रजस्वळायां यः श्राद्ध' भुङ्क्त ऽतिकामतः ॥ ६२४ 
स्वायोग्यतां लोपयित्वा जनानां सोऽयभठपकः । 
निष्कासितो धिक्क्रृतश्च मोचनीयः स्वकाद्गृहात्‌ ॥६२ 
चतुविशतिपणान्वापि दाप्यस्सद्योऽथ वा भवेत्‌ । 
अमन्त्रनिपुणो मन्त्रेः कुमामेपु द्विजन्मनाम्‌ ॥६२६॥ 
वसतां कम सम्यग्ब: कारयिष्यामि सन्ततम्‌ । 
संमन्त््येवं प्रतिज्ञाप्य तथा कुवेन्न शास्त्रतः ॥६२७॥ 
व्यामोहयन्वाक्यजाले नित्यानुसरणादिना | 

सेवया संचरज्नित्य॑ शाह्ममार्ग विनाशयन्‌ ॥६२८॥ 
मनतरक्रियाप रिज्ञानविकळो नरवत्तराम्‌ । 
तक्रियाभिनयान्‌ कुवन्‌ वेदिको5हमितित्र बन्‌ ॥६२९॥ 
दुशरो$यमसतां मुख्य; सद्दूषणपरः पुनः । 


. “ज्ञातशब्दाथभयरहित: पामरो जड़ः ॥ ६३०॥ 


शतो विप्रमुखाद्राज्ञा सद्यस्त॑ अटवर्त्मना | 
आनाययित्वा सन्ताड्य कि कृतं च त्वयानिशम्‌॥६ई३१॥ 
विधानं अहि पुरतो कर्मणा विप्रसत्निधौ । 


' पूष्णीक॑ छोकविप्रत्व॑ नाशयिष्यसि केवलम्‌ ॥ई३२। 


९ 
सव वः कारयि ध्यामीत्युक्तिमात्रेण > 
नै बः काररि सुफ्तिमात्रेण,तान्‌ जडान्‌। - 


गो .3यामोहयित्वापापात्मन्‌ एवमुक्स्वा पुनश्च तम्‌॥६३२॥ | 
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कपोळयोस्ताडयित्या तत्तदूग्रामनिवासिनाम्‌ । 
कार्याय कर्मजाळस्य दक्षमेकं नियुज्य च ॥६३४॥ 
पश्चात्तस्यापि सर्वस्वं हृत्वा राष्ट्राअवासयेत्‌ । 
विश्बस्तामशिरस्नातां शिरःस्नाता सुवासिनीम्‌ ॥६३५।। 
कदाचिदवशादूद्ष्ट्वा कुर्यात्सूर्याबळोकनम्‌ । 
शिरःस्लानं पतेः पित्रोः ऋत्सनश्राद्धदिनेषु तत्‌ ॥६३६) 
पाकस्य हेतवे हि स्यात्‌ न चेन्नास्त्येव किंच तत्‌ । 
प्रयब्दमात्रे भवति तदभावेऽपि केवलम्‌ । ।६३७। 
शिरः्रानं ्रहणयोः पूव चाप्यपरं परम्‌। 
द्विवारमपि यत्नेन तथा वन्धुसृतावृतो 1६2८ 
चतुर्थेऽहनि तद्ठर्मनियमेन समासतः। 
तथैवापूर्वतीर्थेघ चण्डालस्पर्शनादिषु ॥।६२९ 
अभ्यङ्गकाळयैयत्यं आर्थिकं प्रभवेद्धि वे। 
अध्वराद्यन्तयोरेबं नान्यत्रासां तु मास्तकम्‌ ॥६४०॥ 
॥ सुवासिनीनां शिरःस्लाननिषेधः ॥ 
सुमडुळीनां तत्लान हरिद्वावजनेन चेत्‌। 
जळं श्मशानगर्तस्थं सत्यं स्याद्वरणीगतम्‌ ॥६४ १॥ 
यद्य दूधृत॑ भाण्डगतं चण्डाळचषकस्थितम्‌ । 
तत्क्षणादेव भवति तदा तस्मात्तयेव हि ॥ ६४२॥ 
॥ हरिद्वाखानविघिः || 
तथा. . स्रानं प्रकतव्यं . अजख तद्धरिद्रया |. 


- अजस्र' विहितं स्नानं रात्रौ चेत्तज्जळं पुनः 16४३ 
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दैवाकीत्येकचषकगतमेव न संशयः। 
तासामाकण्ठमेव स्यादास्यस्य क्षालन च तत्‌ ॥६४४॥ 
मत्रा रनानं नित्यमेव न मध्येऽह्नि(मध्यान्हे) विधीयते। 
भतः सनानात्परं प्रातः होमकार्याय तञ्च हि ॥६४५॥ 
होमाभावे यथेच्छ' स्यात्सङ्गवे पाकहेतवे । 
पाकाभावेऽपि कालोऽयं सङ्गवो वाथ तत्परः ।६४६॥। 
मध्याह्नो नापराह: स्यात्सदा कुर्याद्ध रिद्रया । 
हरिद्रालेपने नित्यं तर्जन्या विदिशां दिशाम्‌ ॥६४७॥ 
सर्वासां देवपत्नीनां तस्यादानं च धर्मतः । 
कतेव्यत्येन विहित॑ हरिद्राया निरन्तरम्‌ ॥६४८॥ 
विदिशां ` देवपन्नीनां चतसणां दिशामपि । 
हरिद्राकल्कलेशांस्तान अक्षिप्लेवातिगर्वतः ।६४६॥ 
अशञानाञ्ज्ञानतो वापि. नमस्कारभ्रपूर्वकम्‌ | 
या स्नाति विधवा नूनं समेव भविष्यति ॥६५०॥ 
या करोति शिरःस्नानं जीवभत्री सुमङ्गली । 
पतिघ्नी सा प्रकथिता तथोक्तः ब्रह्मवादिभिः ॥६४१॥ 
Fria चोपबस्तं करोति वे । 
संषा पापालया स्मृता ॥६५२॥ 
ह ॥ पतित्रताधर्मा: ॥ 
भर शुभूषणं नायाः परमो घर्म उच्यते 
पस्मादधिको धर्मा नेतस्मादधिको जपः ॥६१५३॥ 
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नैतस्मादधिकं दानं नेतस्मादधिक तपः। 
नैतस्मादधिक्ं तीथ नेतस्मादधिकं दमः ॥६५४॥ 
नैतस्मादधिकाः कृच्छाः नेतस्मादधिकार्सवाः । 
मुक्त्वा तत्पतिशुश्रषां तस्मादन्यन्न किचन ॥६६१॥ 
धर्म चरेत्प्रयत्नेन साध्वी नारी पतित्रता । 
नेनमुच्चैः प्रभाषेत प्रियमेवास्य यच्चरेत्‌ ॥६५६॥ 
अप्येनं कुपितं रोषात्‌ प्रतिङुप्येत्कर्थंचन । 
कठोरं निदयं क्रूरं निरनुक्रोशमक्षमम्‌ ॥६५७। 
ताडयन्तमहोरात्रं शपन्तमपि दुह् दम्‌ । 

न दूषयेन्न चाक्रोशेत्न क्रूध्येखशपेदपि ॥६५८॥ 
छायानुवर्तिनी नित्यं हुःखिते दुःखिता भवेत्‌ । 
सुखिते सुखिता तस्मिन्‌ हृष्ट हृष्टा स्थिते स्थिता॥६५६ 
शयिते शयिता सुप्ते पश्चात्सुप्ा स्वयं भवेत्‌ | 
आहूताऽतिरवरा गच्छेदपि कार्य विहाय च ॥६९०॥ 
शत सहस्र गोप्यं वा गुह्यमावश्यकं तु वा। 
तास्बूळचवणं नित्यं अक्ष्णोख्ञनमेव च । ।६६१॥ 
कुङ्कमं चापि सिन्दूरं कञ्जळं कब्चुक कचः | 
कबरी च प्रशस्तं स्यात्सुगन्थं खक्सुमादिकम, ॥६६२॥ 
नित्यमावश्यकं ज्जीणां सतीनां विधिचोदना । 
भरि प्रोषिते णां नाढङ्कारो विधीयते ॥९ ६३॥ 
पतिब्रतानां धर्मोध्य॑ तत्पुरो$ल्बकरतिः परा ॥ 
अन्वहं निशयास्नान सिन्दूरं इम छ. ॥६६४॥ 


i 
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सुगन्धद्रव्यसद्दरकळ्चुकखककज्जला: । 
निखिलास्वप्यवस्थासु संसेव्यास्त्वाभिरित्यपि ॥६६४॥ 
नित्यभव्याय स मुनिरुवाच पुलहः पुरा। 

' भोमवारे शुक्रबारे निमज्जन्ती धराजले ॥६६६॥ 
सपति वनितां साध्वीं इष्ट्वा तद्दोषशान्तये । 
पद्मानने पद्य उरु पद्माक्षी पद्मसंभवे ॥६६७॥ 
त्वं मां भजख भद्राक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ । 
इति मन्त्र श्रियोमूळं समुच्चायोदकेन वा ॥ ६६८ 
त्रे प्रक्षाल्य नोचेत्त॒ नवनीतेन मार्टि च । 
उदुस्येन ततस्सूय प्राङ्मुखस्त्ववलोकयेत्‌ ॥६६६॥ 
तथेवमवशादूदृष्ट्वा विश्वस्तां रक्तद्न्तकाम्‌ । 
ताम्वूलरक्षितमुखीं सुगल्धालिप्रगात्रकाम्‌ ।1६७०॥ 
सतत्र वातिहासां वा काल्योद्वतितविग्रहाम्‌ । 
विचित्रवद्धां वा तइच्छलद्ष्णकायां सुचित्रिताम्‌ ॥६७१॥ 
अतिवेदष्यमापन्नां ` अत्य न्तोत्कटवादिनीम्‌ । 
अ्रकण्टकतचितरक्रियमाणाङ्गकां पुनः ॥६७२॥ 
पदा तदा भूषणाध्यां(्यां) वस्तुनीलितदु्दंतीम्‌ । 
लर्णादिसूत्रखचितविद्ुमाच्छाक्षमालिकाम्‌ ॥६७३॥। 
न्यूहाधिपत्य कुवन्ती दानमानादिदुनयेः । 
'ढज्याणि खीयत्ववुद्धथ व स्वजनैः कलो ॥६७४॥ 
माहयन्तीं घममात्रव्याजेनैव निरन्तरम्‌। 


सन्तोऽपि ्रामयन्ती तु सक्कुलेकविभीषिकां ।। ६७५ 


कि फो 
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रण्डां तथाविधां इष्ट्वा हुष्टचित्तां प्रतारकाम्‌। 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पादप्रक्षालनात्परम्‌ ॥६७६॥ 
उपस्थाय च सप्ताश्व॑ उद्ठयद्वयतो हरिम्‌। 
संस्मृत्य व्याह्ृती जपत्वा चेदं विष्णं सकृज्जपेत्‌ ॥६७७॥ 
राजा चेत्ताद्ृशांश्रुत्वा ऐष्ट्वा वा सद्य एव वे | 
स्वदेशादुद्वसेन्नोचेच्छ्रयो भव्यं न विन्दति ॥६७८॥ 
धनवन्तमदातारं दरिद्रमतपस्विनम । 

कण्ठे बद्‌ध्वा शिलां गुवीं सिन्धुमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥६७६॥ 
सतोऽपि नित्यं . दुर्मागंग्राहकस्य दुरात्मनः | 


'प्राप्तस्यात्यन्तमित्रत्वं शिक्षा तेन ह्यमाषणम ॥६८०॥ 


दासीप्राणहरो दण्डः शिरोमुण्डनमुच्यते | 
रहस्यधेनुबाळष्न्याः आहदाह्यास्तथेव च ॥६८१॥ 
विषप्रदास्यद्‌ रण्डोऽयं ` धमंशास्त्रेकनिश्चितः | 
तच्चुण्षुद्रपाषाणवह्निना वष्यंदीपनम.: ॥६८२।।' 
महावाते प्रचळति रात्रौद्वेषेण दाहिनः | 


' गरामं वीथीं ग्रह वापि दण्डोऽयं देवनिर्मितः ॥६८३॥। 


मामाद्रहिः शिरश्छित्वा तरुशूलाधिरोहणम्‌ । ` 

सव चतुर्थवर्णादिजनो पापाळयो5निशम ॥६८४॥ 
धेनुचौय॑ वाहचौर्थं मेषचौयं तथाविधम्‌ 
पुनरन्यानि चौर्याणि कुर्वन्नेव तदा तदा ॥ ६८५! 
अवशात्सङ्गुहीतश्चेत्‌ बहुछोकापकारकः | 
सन्ताड्य त॑ भ्रामयित्वा सर्वा,वीथीस्समाकुछाः ॥६८६॥ 


घोषयित्वा विशेषेण यद्यत्तत्तस्य सच्चि तम्‌ । 

शनेः शनैरुपायेन समादायातिकोशलात्‌ ॥६८७॥ 
त्वां वयं मोचयिष्याम इत्युक्त्वा तत्कृताः पुरा । 

यत्र तत्र क्रियास्तास्ता ज्ञात्वा तन्सुखतः पुनः ।।६८८।। 
चो(चो)रान्तरादिदुष्टौधान्‌ विज्ञाय तदनन्तरम्‌ । 
निगलेन पुनस्सम्यक्‌ ग्रन्थयित्वा तदा तदा ।।६८६॥ 
ताडयित्वा स्थापयित्वा बन्धयित्वातिनिष्ठुरम्‌ । 
अखिल तावक कृत्यं सम्यग्वद्सि चत्तदा ।।६६०॥ 
निश्रयात्मोचयिष्यामो न चेन्मुक्तिस्तु तेन हि । 
त्रिवारमेवं संशोध्य पश्चाह््धानि तन्मुखात्‌. ॥६६१॥ 
द्रव्याणि धमंङगत्येषु योजयित्वा ततश्च तम्‌ । 
करमेकं पादमेकं खण्डयित्वा विमोचयेत्‌ ॥६६२॥ 
गजचोरं महाघोरे पल्वले गजसङ्झ्रहे | 
पुराइते तादृशेऽस्मिन्‌ कृतेऽद्यापि घने तथा ॥६६३॥ 
पातयित्वा खनित्वैनं ्रच्छाद्यस्तम्भमूळके । 
काष्ठ निखाते; इयुले हन्यादेचाविचारयन्‌ ॥६६४॥ 
एडूकत्रोटने दक्ष तत्काले तमसि स्थिते । 
नेपुण्यघावनपर अहणायागतान्‌ जनान्‌ ॥६६%॥ 
कुतर खड्गेन गृहीतमवशाज्जनै: । 

चोरं सद्यत्ताडयित्या करोच्छित्त्वा प्रवासयेत्‌ ।।६६६ 
यदि तेन हृतः कोपि तस्मिन्काले विशेषतः । 
हिसिताः स्यः परे क्रोयहण्डयित्वा परमापयेतभरवासयेत) 


तत्सज्जनाकारमात्रं सञ्जनद्व पिणं तरा 
+ 
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यदि चेद्‌' ब्राह्मणो दुष्टश्चोरस्तत्रापि हिंसकः । 
तस्मिन्काले विशेषेण खण्डदण्डादिभिर्जनान्‌ ॥६६८॥ 
गृहीतोऽयं हतान्क्रत्वा तमेनं निगलेन वे । 
बन्धयित्वा पीडयित्वा शोधयित्वा तदा तदा ॥६६६॥ 
संवत्सरात्परं यत्नात्कृत्वेवाक्षतमत्रणम्‌ । 
सर्वाङ्गवपनं कृत्वा घोषयित्वा पुरे स्वके ॥७००॥ 
गर्देभारोहणेनाथ राष्ट्रादस्माद्विसजयेत्‌ । 


` सर्वेष्वपि च कार्येषु चातिक्ररेषु केवलम्‌ ॥७०१॥ 


कृतेष्वपि तथा तेन त्वक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ । 
स्रीणां न हिंसाविहिता चातिक्र,रेषु कमसु ॥७०२॥ 
वालन्नीनां तु रागेण परेषां स्वस्य वा पुनः | 
्रुद्रशूळशिळावह्निविग्रदैकप्रदाहतिः ॥७०२॥ 
प्रपातनं प्रकथितं ब्राह्मणीनां तु केवल्म्‌। 
केशानां लुञ्छुनं कृत्वा च्छिन्नं कृत्वा यथातथम्‌, ।|७०४।। 
श्वद्ण्डध्वजशूळापस्मारचक्रादिभिः सदा । 
गदंभारोहणादेव देशादुश्चाटनं स्मृतम्‌ ॥७०॥ 
अजितोऽस्मीति बक्तारं जितं व्याये न शाखतः। 
सभायां तं पराजित्य दूषयित्वा भ्रवासयेत्‌. ॥७०९॥ 
दुष्टं सतो दूषयन्तं स्वकार्यायान्वहं खलम्‌ | 
त्यक्तकापट्यकौ रिल्यान्मोहयन्तमभीध्ष्गशः ॥|७०७॥ 


भेदयन्तं आषयन्तं हेतुवाक्यादिमीषणः । 
म्‌ ॥७०८॥ 
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ठोहितस्मृतिः 
सत्कियाचरणव्याजदुष्रकार्येककारिणम्‌ । 
कोपेयं कर्कशं क्रर॑सामान्यद्रव्यहारिणम ॥७०६॥ 
्रामद्रोहजनद्रोहसवद्रो दैकलोछुपम्‌ । 
विद्याबिहीनं पिशुनं पामरं पापचेतसम्‌ ॥७१०॥ 
यत्नेन राजा निश्चित्य कालेन महता शनैः । 
जनवाक्येन महतां चर्यया भाषणे न च ॥७११॥ 
पू्ोक्तान्‌ शिक्षयेत्सम्यक्‌ सत्पथे विनिवेशयेत्‌ । 
तस्योपायांश्च वक्ष्यामि स्पष्टाय विशदाय च ।७१२॥ 
स्वामिना स्वामिनं कार्यकाले तस्मिन्समागते । 
विवदन्तं समत्वेन सद्यस्सम्यक्प्रताडयेत्‌ ॥७१३॥ 
अज्ञं सभायां विदुपा समत्वेनेव निर्भयम्‌ । 
विवदन्तं धराधीशः सन्ताञ्योट्टासयेद्हिः ॥७१४॥ 
अश्रोत्रियं श्रोत्रियेण विवदन्तं सभास्वति । 
पूष्णो विनेव मर्यादां दमं कुर्यात्त हुडक्रतेः ।।७१५॥ 
मे राष्ट्रे च सर्वत्र प्राधान्येन चिरात्सितान । 
महात्मनो महाभागान्‌ दुष्टान्‌ केचन सङ्घशः ॥|७१६॥ 
मिढित्वा तत्किया पार्वापयमर्याद्या कृताः । 
न्नादन्यथयन्तो वे नास्माकं सम्मतिः परा ॥७१७ 


इयमित्येव ये दष्टा तान्सद्योनिदयं नृपः । 
एकदा भीषयेच्चेत्त दुण्डसङग्रहणात्परम्‌ । ७१८ 


। 


+ 
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अनया निखिछाश्चापि सद्यश्शान्ता भवन्ति हि । 

अनयानामभावे तु लोकोड्यं सुखमश्नुते ॥७१६॥ 

लोको यदा सुखी राजा तदा सर्वान्मनोरथान्‌।' 

अवशादेव लभते नात्र कार्या विचारणा ॥७२०॥ 

इतीदं कथितं शास्त्रं लोहितेन महात्मना । 

हिताय सर्वलोकानां सारमुदूधुय शासख्तः ॥७२१॥ 
इति श्रीलोहितस्मृतिः समाप्ता । 


NEN रि 


| 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ।। 


# नारायणर्स्दु[त्‌+ ॐ 


— ~> दै Se न 


प्रथमोऽध्यायः 
नारायणहदुर्वाससो:सम्वादः 
एकदा नेमिषारण्ये ब्रह्मर्षिगणसेविते । 
नारायणो महायोगी दूर्वाससमप्रच्छत ॥ १॥ 
भगवन्‌ मुनिशादूल सर्वधर्मभरृतांवर । 
काले कलियुगे पुण्यधमे ढुप्ते भुवस्स्थळे ॥ २॥ 
सवपापप्रशामनी प्रायश्चित्तविधिः कथम्‌। 
पापाः कतिविधाः प्रोक्ता विस्तरेण वदस्व मे ॥ ३॥ 
दुर्वासा उवाच । 


नारायण महायोगिन्‌ श्रण विस्तरतो मम | 
युगे चतुष्पादो धर्मा वद्ध ति बद्ध ति(ते)॥ ४॥ 

त्रेतायुगे तु सम्प्राप्ते पादहीनो भवेद्वृषः । 
परे समनुप्राप्ते द्विपादाभ्यां वृषस्स्थितः ॥ ५॥ 

तत: कहियुगे प्राप्त पादेनेकेन तिष्ठति । 
ततः कृ युगश्रेष्ठो मध्यमस्तद्नन्तरम्‌ ॥ ६ 
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अधमो द्वापरयुगः कलिस्स्यादधमाधमः। 
कृते कृते युगे पापे तद्देशं संपरित्यजेत्‌ ॥ ७॥ 
त्रेतायां ग्राममात्रं तु छापरे कुल्मुसजेत्‌। 
कलौ युरो विशेषेण कर्त्तारं तु परित्यजेत्‌ ॥८॥ 
कृतत्रेताद्वापरे (षु) तु मरणान्तादिनिष्कृतिः । 

कलौ युगे तु सम्प्राप्ते मरणान्ता न निष्कृतिः ॥ ६॥ 
पापा नवविधाः प्रोक्ताः सावधानतया शृणु । 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवङ्गनागमः ॥१०॥ 
य एते (स्सह) संयोगी महापातकिनस्त्विमे । 
अतिदेशादमीषां यदातिदेशिकरुच्यते ॥११॥ 
एतस्रकाशपापानां रहस्यानां तथेव च। 
गोबधादिकमेनोयदुपातकसुच्यते ॥१२॥ 

यज्ञात तिळ्धान्यादि विक्रयात्पापमात्मनः | 
सङ्करीकरणं प्राहुः कन्यापहरणादिकम्‌ हरे 
मलिनीकरणं चव चण्डाळीगमनादिकम्‌। 
अपात्रीकरणं प्राहुः दुरन्नादेस्तु भोजनम्‌ '' १ 
जातिभ्र शकर प्राहुस्तथा दुर्मरणादिकम्‌ । 
प्रकीर्णकमिति प्रोक्तः पापानि नवधा क्रमात. ॥१५॥ 
महतां पातकानान्तु प्रायश्चित्तं कळो युगे। 
इचयुतेरेव गोदानेमत्या विप्रवधे कृते . ॥१९॥ 
अमत्यायुतगोदानैनिष्कृतिः परिकीतिता । 
सुरापानं द्विजः कृत्वा रह्महत्यातरतं चरेत्‌ ॥ १५ 


२७७२ 
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स्वर्णस्तेयेपि तदवत्स्यान्माठुगन्तुस्तथेश च। 
अभ्यासे द्विगुणादीनि कल्पनीयानि सत्तम ॥१८| 
गोबधे च कृते विप्रेरमत्या तु पराककम्‌ । 
त्या चान्द्रायणं काय नान्यथा सुच्यते त्वघात्‌ ॥१६॥ 
तिळविक्रयणे चान्द्रं तप्त तण्डुळविक्रये । 
निक्षेपहरणे विप्रश्चान्द्रायणमथाचरेत्‌ ` ॥२०॥ 
चण्डालीगमने विप्रस्त्वज्ञानान्मासमात्रतः । 
सेतुस्नानं ततः कृत्वा शुद्धिमाप्रोत्यसंशयः ॥२१॥ 
मत्या द्विमासमभ्यासे वत्सर सेतुमञ्जनम्‌। 
व्यतिपातादिदुष्टान्नमोजने न कृते यदि ॥२२॥ 
प्राजापत्यद्वयं कृत्वा शुद्विमाप्रोत्यसंशायः । 

विद्यु दगन्यादिभिविप्रो मत्या प्राणैवियुज्यते ॥२३॥ 
तत्पापस्य विशुद्धयथ॑ तत्पुत्रादियेथाविधि । 
मत्या त्वशीतिकृच्छ्राणि कृत्वा संस्कारमाचरेत्‌ ॥२४॥ 
अमत्या दशक्ृच्छाणीत्येबमाहुमहर्षयः । 
तुछाप्रतिम्रहद लक्षगायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥२५॥ 
हिरण्यगभेग्रहणे त्वष्ट जपेद्बुधः । 

प्रतिप्रहे कल्पतरोरष्टलक्षजपं चरेत्‌ ॥२ई॥ 
गवां चेव सहस्न' तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः। 
नबढक्ष जपं देव्या: प्रातस्स्नात्वा समाचरेत्‌ 0२४ 
हिरण्यकामधेनु तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः | 
अष्टलक्ष जपेद्देवीं तत्पापस्यापनुत्तये  ॥२८ 


है 


प्रतिग्रहपापप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ २७७३ 


श्वः 


अष्टलक्षञपं कृत्वा शुद्विमाप्रोति पूवज: ॥२६॥ 
हिरण्याइबर्थं गृह्य वसुलक्षजपं चरेत्‌। 
हेमस्तम्वेरमं गृह्य  वसुलक्षजपाच्छुचिः ॥३०॥ 
हेमहस्तियथस्येव ग्रहणे मुनिनन्दन । 
कूष्माण्डलक्षहोमेन शुद्रोभवति पूर्ववत्‌ ॥३१॥ 
पश्चळाङ्गळदानस्य ग्रहणे विप्रनन्द्नः। 
द्शाळक्षजपाद्द व्याः सम्यगेव समाचरेत्‌ ॥३२॥ 
प्रतिगृह्य धरादानं दशलक्षजपं चरेत्‌। 
विश्वचक्रस्य ग्रहणे तत्पापप्रशमाय च ॥३३॥ 
्रयुतेनाभिषेकेण शम्भोश्शुद्विमवाप्चुयात्‌। 
लतायाः कल्पसंज्ञायाः ग्रहणे विप्रनन्द्न ॥३४॥ 
लक्षद्वादशवारं तु गायत्रीजपमाचरेत्‌। 
सप्तसागरसंज्ञस्य दानस्येब प्रतिम्रहे ॥३४॥ 
देव्या द्वादशल्क्षं तु जपं विग्रस्समाचरेत्‌। ` 
प्रतिग्रहे चर्मधेनोस्तत्पापस्य विशद्र्ये ॥२१ 
देवीडादशल्क्षं तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌ | 
महाभूतघटस्येव ग्रहणे विप्रनन्दन ॥।१॥ 
लक्षमात्रै जपेद्देवीं तस्मात्पापात्ममुच्यते । 
एवमाद्रिमहापापान्यनेकानि च सन्ति हि ॥२८॥ 
यो विप्रो धनलोभेन प्रतिगृह्णाति कामतः । 
नरके नियतं वासः कल्पान्तं परिकीतितः ॥३६॥ 
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बधपानापहरणगमनाद्ये श्च विक्रयात्‌ । 
हरणाद्गोजनास्सङ्गात्‌ प्रहणात्सहसङ्गतः ॥४०॥ 
पापान्यनेकान्थुच्यन्ते तत्र तत्र महषिभिः। 
निष्क्ृतिश्चापि कथिता द्रष्टव्या विप्रनन्दन ॥४१॥ 
वच्मि ते परमं गुह्य किमन्यच्क्रोलुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीनारायणस्प्रृतौ पापविवरणं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ।। 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
ुद्वक्ृताभ्यासक्रतपापानांप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायणडवाच । 
भगवन्सुनिनाथ त्वं मयि वात्सल्यगौरवात्‌ । 
पुनवदस्थ गुह्य मे शरणं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
भत्यामत्या तथा पापात्‌ अत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
नहुकाठाभ्यासतश्च यत्पापं मनुजैः कृतम्‌ ॥ २॥ 
प्तत्काठानुगुण्येन प्रायश्चित्तं बदस्व मे॥ 
दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ प्रायश्चित्तं यदीरितम्‌ । 
तदवुद्धिकते पापे द्विगुणं बुद्धिपूर्वतः ॥३॥ 
अभ्यासे विगुणं चेवमस्यन्ताभ्यासतस्तथा ! 


॥ 


पठण बहोः कालात्‌ षडगुणं परिकीर्तितम्‌॥ ४ 


अक 


वर्षादृध्वंपापापनुतयेप्रायश्चित्ताकरणे न निष्कृतिः २७७१ 


एतदर्षात्पुराज्ञेयं वर्षादृध्व न निष्कृतिः ॥ ५॥ 
तस्मात्पाप न कर्तव्य नरैनंरकभीरुभिः । 
वर्षाप्पर॑तु सासान्यपापाभ्यासात्पतयसो ॥ ६॥ 
तस्मात्‌ त्रिवर्षपर्यन्तं हिगुणत्रिगुणादिकम्‌ । 
कल्पनीयं प्रयत्नेन प्रायश्चित्तं मनीषिभिः ॥ ७॥ 
ततः परन्तु तद्भावमधिगच्छत्यसंशयः । 

इति श्रीनारायणस्मृतो प्रायश्चित्तवर्णनं नाम 

द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
नानाविधदुस्क्ृतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ 

नारायण उवाच । 
दुमीसभक्षणेनेव दुस्संसग विशेषतः । 
ुष्क्रत्यशातसाहस्रात्‌ दुराचारसहखतः ॥ १ ॥ 
असन्तमलिने काये बहुकाळं गतेऽपि च। 
नानाबस्धुविनिन्दाभिस्त्यागादात्मजनेरपि ॥ ९ || 
परेरपि च संद्यागात्‌ धनहान्या विशेषतः । 
अतिनिर्वेद्मापन्नः काले बहुदिने गते ॥३॥ 
प्रपन्नश्शरणं कश्चित्‌ कथं निष्कृतिरीरिता । 

दुर्वासा उवाच । 
वास्तवाद्वाववास्तवाद्वा यः पुमान. शरणं त्रजेत्‌॥ ४ ॥ 


नारायणस्मृतिः 


८०० 


त॑ त्यजेच्छक्तिमास्सो5यमात्रह्म नरके बसेत्‌। 
शरणागतसंत्राणमवश्य॑ कायमेव हि ॥५॥ 
यावतत्रिवर्ष पतितोऽप्यात्मभावं न सुञ्चति। 
अभ्यासस्यानुसारेण कल्प्यं निष्क्रयर्ण अवेत्‌ ॥ ६॥ 
आत्मभावविहीनस्स्यादतः परमनातुर: । 
चतुशवपंपर्यन्तं कथंचित्पूवनिष्कृति: ॥ ७॥ 
ततः पर॑ न कर्माहेः कृतनिष्क्रयणोऽप्ययम्‌। 
तथाऽपि पापवाहुल्यात्‌ नाळं पूर्वाक्तनिष्कृतिः ॥ ८॥ 
द्वितीयाब्दं समारभ्य सप्रमाव्दावधि द्विजः । 
प्राजापत्यद्व्यं तस्य नित्यं स्याद्दिनसंख्यया ॥ &॥ 
सोदरिनीं तु संस्थाप्य कलशद्विशतेन तु। 
कूषमाण्डशतहोमेन गणहोमशनेन च ॥१०॥ 
पाहित्रियोद्शानां च होमानां शतसंख्यया । 
तथव विरजाहोमशतेन जुहुयाच्छुचिः ॥११॥ 
भूगोगभविधानेन पटगर्भविधानतः । 

स्वयं पितावाथान्यो वा जातकर्मादि भावयेत्‌ ॥१९॥ 
प्राच्योदीच्यांगसहित॑ प्रायश्चित्तमिद॑ चरेत्‌। 
नान्यथा शुद्धिमाप्रोति यथा भुवि सुराघटः ॥१२ 
एवमेव नवाब्दान्त प्रायश्चित्तविनिर्णयः | 
दयाय समारभ्य याद्विशतिवर्षकम्‌ ॥१४॥ 
भधमषणसाहुस्र रब्लिङ्गशतमञ्जनैः । 
सदजकररासनानेः गायत्र्या प्रणवेन च ॥१४ 


hs, 
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तः पूर्वोक्तहदोमेश्च प्राच्योदीच्याङ्गसंयुतां । 
पूर्ववन्निष्कुति कृत्या ,पश्चगव्यं विशेषतः ॥१४॥ 
द्शदानं भूरिदानं सहसत्रह्ममोजनम्‌ । 
ततो गङ्गाजले स्नानं सेतुदशेनमेव वा ॥१७॥ 
एवं कृते विशुद्रोऽमूत्‌ पूवेबद्द्विजनन्द्नः। 
स्वकर्मपरकर्माही भवेदेव न संशयः ॥१८॥ 
बिशतेवर्षतः पश्चात्‌ आत्तो वाऽनात्तं एव वा। 
` नायन्तमळिनस्याहुः प्राजापत्यं महषयः ॥१६॥ 
इति श्रीनारायणस्म्ृतौ नानाप्रायश्चित्तवर्णननाम 

_ तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
नारायण उवाच । 
योगिनांवर मत्स्वामिन्‌ सर्वज्ञ करुणानिधे । 
बद्स्व तपतां श्रेष्ठ मयि वात्सल्यगौरवात्‌ ॥ १ ॥ 
बिशतिवर्षतः पश्चात्‌ अतीवातंस्समागतः | 
निष्कृति कथं तस्य स्यादित्येवं प्रबीषि मे ॥ ९ 
॥ दुर्वासा उवाच | 

कोपसंरक्तनयनः कुटिलश्र,छतायुतः । 
सुरदोष्द्वयोञ्तीव विष्फुलिज्ञितलोचनः ॥ २ ॥ 


0... 
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नारायणमिदं प्राहः बाचातिक्र,रया कशाम्‌ । 
किमरे मूढ दुष्टात्मन्‌ «उपयुंपरिप्रच्छसि ॥ ४॥ 
परिहासो भवेत्किवा न सहे कोपसुल्वणम्‌ । 
पुनरेवं न प्रष्टव्यं यदि पृच्छसि दुमते ॥४॥ 
मत्कोपजातकालाग्नो मूर्द्धा ते व्यपतिष्यति। 
इति ब्रुवन्तं कोपेन हुर्वाससमनन्यथधीः ॥ ६॥ 
उस्रवेपितसर्वाङ्गो भयविह्रछलोचनः । 
पपात पादयोस्तस्य शस्रच्छिन्न इव दुमः ॥ ७॥ 
ततः करुणया दृष्ट्या दुर्वासास्तु महासुनिः। 
पाणिभ्यां तं समुद्धृत्य ममाजे मुखमञ्जसा ॥ ८॥ 
ततो धेय समालम्व्य नारायणमुनौ स्थिते । 
रीस्योवाच स दुष्टात्मा नारायणमहासुनिम्‌ ॥ ६॥ 
तात वत्स न भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 
कुटिल प्रच्छमानं त्वां मत्त्वा कोपो महानभूत्‌ ॥१०॥ 
त्वदुक्ति संपरिज्ञाय मम चित्तं सुनिर्मलम्‌ । 
सञ्ञातमिहनिएशंक प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥१९॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतौ प्रायश्चित्तवर्णनं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पश्चमो$व्यायः 
दुष्प्तिम्रहादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 

नारायण: उबाच | 
भगवन्मुनिशादू छ नमस्ते रुद्रमूत्तेये । 
काठाम्निसट्टशाप्रख्य कोपनाय नमोनमः ॥ १॥ 
प्रसीद मे महर्ष त्वं पाहि माँ शरणागतं । 
न कोटिल्यादहं प्रच्छे नाहङ्कारान्महामुने ॥२॥ 
हिताय सर्वलोकानां पृष्टवानस्मि साम्प्रतम्‌ । 
प्रसन्नो यदि वात्सल्यात्‌ प्रष्टव्यं किचिदस्ति में ॥ ३॥ 
कोपो न स्याद्यदि पुनः मामनुज्ञापय प्रभो। 

दुर्वासा उवाच | 
तात मां पितर॑ बिद्धि गुरुमाचार्यमेव वा ॥ ४॥ 
मम कोपः प्रशमितः तब वास्तवदशंनात्‌। 
अतस्त्वं भयमुत्सृञ्य पच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥५॥ 

नारायण उवाच । 
पृच्छन्तं सामतीबात्तं उत्तरं दातुमर्हसि । 
स्ेपापप्रशमनं सर्वसिद्विकरं नूणाम्‌ ॥६॥ 
चिराभ्यस्तमहापापदूषितानां दुरात्मनाम्‌ | 
दुदेशस्रमनेनेव दुप्रतिम्रहकोटिभिः ॥ ७ || 
्छेच्छान्त्यशबपचस्जीभिः संसर्गाधिरकालतः | 
अपेयमद्यपानाद्ये दुष्टमांसादिभक्षणेः ॥८॥ 


हर ला 


व 
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आर्त्तानां का गतित्र ह्यान्‌ वदस्व करुणानिधे। 
दुर्वासाः उवाच । 


श्रृणुष्व सार: पृष्टोऽद्य लोकानां हितकाम्ग्रया ॥६॥ 
संग्रहेण प्रवक्ष्येञ्य सावधानतया श्रृणु । 
युगेष्वपि च सर्वषु सर्वराजसतामसाः ॥१०॥ 
नित्यं गुणाः प्रवद्ध न्ते तत्रभावं वदामि ते । 
सत्तप्रवत्तका भूयः प्रवद्ध न्ति(न्ते)कृते युगे ॥११॥ 
सारिविकानान्तु वक्ष्यामि गुणानां क्रत्यमद्धतम्‌ । 
ख्रीपुंसयोगमात्रेण स्त्रियां गर्भः प्रजायते ॥१२॥ 
तस्मिन्निविशते जीवः कर्मपाशवशंगतः । 

तस्य प्रवेशकालस्तु सात्त्विको यदि वे भवेत्‌ ॥१३॥ 
जातमात्रस्य तस्येव सार्तविकत्वं भवेद्श्र वम्‌ । 

ततः कतिपये काले बुद्धिस्सत्त्वे प्रवर्तते ॥१४॥ 
सच्््रवत्तनात्सोऽयं सत्कृत्यमनुतिष्ठति । 

स्नान सन्ध्या जपोहोमः स्वाध्यायः पिठृतपंणम्‌ ॥१५॥ 
अतिथ्याराधनादीनि प्रबुध्यन्ति (प्रवधन्ते) हि नियशः | 
नेव पापसमाचारे प्रवृत्तिस्स्यात्कदाचन ।।१६॥ 
काढघम गते तस्मिन्‌ मुक्तोश्वर्य भवेद्धर वम्‌ । 

तस्य प्रवेशकालस्तु राजसो यदि बै अवेत्‌ ॥१७ 
रजोगुणपरीतात्मा जायते भुवि मानवः । 


_ 'डउत्ायन्नकाम: कामभोगसुखानि च ॥१८ 


ok 
६ 
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भुक्त्वान्ते दिवमासाद्य स्वर्गा दिसुखमेष्यति । 
सोऽयंकालो मिश्रसतत्वराजसो यदि वे भवेत्‌ ॥१६॥ 
सर्वराजससम्मिश्रो जायते भुवि मानबः। | 
भोगासक्तः कचित्काले क्चित्सात्तिककृत्यवान ॥२०॥ 

अन्ते स्वर्गसुखं भुक्त्वा ब्रह्मणा सह मुच्यते । 

तस्य प्रवेशकाळस्तु तामसो यदि वे भवेत्‌ ॥२१। 

तमसा मूढचित्तस्तु जायते भुवि मानवः । 

नित्यं कलहकारी च नित्यं द्रोहेकतत्परः ॥२२। 
परदारपरद्र्व्यपरिग्रहपरायणः । 

नित्यं पापसमाचारः परत्रेह न शर्मकृत्‌ ॥२३॥ 

देहान्ते नरकं भुक्त्वा जायते भुवि कुत्सितः | 
` कलिस्तु तामसाधारः प्रायेणात्र तु तामसाः ॥२४। 

जनिष्यन्ति विशेषेण सत्त्वो द्विक्ताः क्चित्कचित्‌ | 

सवशक्तिक्षयकरः कलिदोषनिधिस्ततः ॥२५॥ 
तस्मादूब्रतोपवासाद्य' कलौ नैव समाचरेत्‌। 
प्रत्याम्ायादिरूपेण प्राजापत्यादिकं चरेत्‌ ॥२६॥ 
द्वितीयवषेमारभ्य यावद्विशतिवत्सरम्‌। 

महापापोपपापादि युक्तस्त्वात्तो भवे्यदि 1९! 
पूर्वोक्तहोमसंयुक्तमघमर्षणमेव च । 
सहसख्नकृलशस्नानमब्लिङ्गरातमज्जनम्‌ ॥ २८ | 
पश्चगव्यप्राशनं च सर्वं कृत्वा विशुद्धयति | 

एवं यः कुरुते सम्यक्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते (२९. 
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नारायण उवाच । 
सहस्रकलशानां तु स्थापनं कथमुच्यते । 
कथं मण्डलसंस्थानं विस्तरेण वदस्व मे ॥३०॥ 
दुर्वासा उवाच । 
श्रृणु मे विस्तरेणेह नारायण महामुने । 
सहस्रकलशानां तु स्थापनस्य विधिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
यच्छू त्वासवतापेभ्यो सुच्यते नात्र संशयः । 
नद्यास्तीरे तटाकस्य तीरे वा सुमनोहरे ॥३२॥ 
शाळां बिशाळां विधिवत्‌ षट्त्रिशर्पदसंमितां । 
पोडशस्तम्भसंयुक्तां प्रपां तत्र प्रकल्पयेत्‌ ` ॥३३॥ 
कद्ळीस्तम्भपूगालिमिश्रितां सुमनोहराम्‌ । 
कृत्वा ततो वितानाद्यस्तोरणाद्यश्रभूषयेत्‌ ॥३४॥ 
चतुरश्रां मध्यदेशे दशपादयुतां भुवम्‌। 
वेदिकां कल्पयेत्सम्यक चतुरङ्कलमुन्नताम्‌ ॥३६॥ 
ईशान्यादि चतुदिक्ष॒ तथेव परिकल्पयेत्‌। 
गोमयेन समालिप्य निञ्नोन्नतविवजिताम्‌ ॥३६॥ 
पश्वम्यगणेरलंकृत्य ब्रीहिआरेस्ततस्तरेत्‌ । 
सुधूपितान्‌ सूत्रवस्चवेष्रितान्‌ सुमनोहरान्‌ ॥३७॥ 
केढशान्‌ द्विशतं सम्यक्‌ कलशाक्षतशो सितान्‌ । 
गा नालिकेराम्लपल्धवै: ॥३८॥ 
सुकूचशच ञ्च देशे स्थापयित्वाऽथ देशिकः । | 
' करा संप्रोक्ष्य कलशानथ ॥३३। 
Se ss ह | 
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एकं कलशमादाय स्थापयेदूत्रीहिमध्यतः। 
परितश्चाष्टकलशान्‌ विरलान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥४०॥ 
ततो बिशतिसङ्कःयाकान्‌ दवात्रिशत्सङ्कःथकांस्ततः। ` 
चत्वारिंशञ्च कलशान्‌ चक्राकारान्यथाक्रमम्‌ ॥४१॥ 
ततः शिरःप्रदेशे तु प्राच्यादिचतुरोन्यसेत्‌। 
मध्ये त्वेकं तु संस्थाप्य पाश्वयोरभयोरपि ॥४२॥। 
कलशत्रितयं दक्षे वामे च कलशत्रयम्‌ । 
चक्रस्य दक्षिणे पाशवं कलशानां तु पश्चकम्‌ ॥४३॥ 
विन्यस्य मध्यमे त्वेकं तथैकं शिरसि न्यसेत्‌ | 
ततस्स्वधः प्रदेशे तु रेखाद्वयसमाक्रतीन्‌ ॥४४॥ 
कलशान्द्श विन्यस्य तथैवोत्तरतश्चरेत्‌। 
चक्रस्याधः प्रदेशे तु स्थाप्येकं कलशं ततः ॥४४॥ 
परितः परिकल्प्याथ कलशान्षड्यथाक्रमम्‌ । 
पाशवयोरुभयोस्तद्वत्‌ प्रत्येकं कलशद्वयम्‌ ॥४६॥ 
अधस्तात्कटशानां तु षटकस्य त्रितयं तथा । 
अधस्तात्कलशद्रन्द्ठ' स्थापयेद्विप्रसत्तमः ॥४७॥ 
स कृते भवेत्स्प्ट' साक्षाञ्चक्राक्कतिः क्रमात | 
$रान्याद्चितुर्दिक्ु कल्पयेदेवमेव हि ॥४८॥ 
'वेचक्राकृतिरियं॑ महापापप्रणाशिनी | 
अपातकदोषन्नी अतिपांतकबारिणी . ॥४६॥ 
उदेरागमने चेव दुःख्ीसङ्गमे(मके) च। 
मुद्रे चैव नौयानमवलम्च्य च वी 
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द्वीपान्तरगतौ चेव चण्डाळख्ीनिपेबणे । 
सन्ध्यादिकमंणां चेव श्राद्धादीनां च लोपने । 1५१) 
ब्रह्मत़ादिसहावासे तुलुष्कादिसमागसे । 

सर्वषामपि पापानामियमेका हि निष्कृतिः ॥%२॥ 
भक्तया परमया युक्त इमां निष्कृतिमाचरेत्‌ । 
पराकमप्यकुर्वाणo पञश्चविशतिसङ्खयया ॥।५३॥ 
तप्तत्रिशतपूव तु भूगर्भ प्रथमं चरेत्‌। 
गोगभ वटगर्भ च सव साङ्ग: समाचरेत्‌ ॥५४॥ 
ब्राह्म: पूवेवच्छुद्धो जायते स्फटिकोपमः। 
स्वकम परकर्माहो जायते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 


इति श्रीनारायणस्मृतो विशेषविधानंनाम पञ्चमोऽध्यायः | 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 
सइसकर्रासनानं कथं कार्यं महामुने । 
दुर्वासा उवाच । 
स्वर्णराजतताम्रांश्‍च मृण्मयान्या विशेषतः ॥ १॥ 
जसूतवखान्‌ सच्छिद्रान्‌ सालङ्कारान्सुधूपितान्‌ । . 


_ अदेससङ्घथान्‌ कलशान्‌ तण्डुलादिपरिष्कृते ॥ ९ 
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दिश्यैशान्यां तथाऽऽग्नेय्यां नित त्यां मरुतो दिशि। 
मध्यें च स्थापयेद्विप्रः कलशान्‌ द्विशत क्रमात्‌॥-३.॥ 
शुद्रोदकस्समापूय नालिकेराम्रपल्वः । 
समलङ्कृत्य विधिवत्‌ वरुणं च प्रचेतसम्‌ ॥ ४॥ 
आवाह्यापां पति चेव सुरूपिणमथाहृयेत्‌। ` 
वेद्यान्तेस्तमभ्यच्य ऋत्विग्भिस्सहदेशिकः ॥ ४ ॥ 
शन्नोदेवीस्त्वापो वा द्रपदादिव इत्यपि । 
आपोहिष्ठाहिरण्याय्य मन्त्रस्सम्मन्त्य मन्त्रवित्‌ ॥ ६॥ 
गायत्र्या प्रणवेनेव स्ववरोहणमागंतः । 
सकूच:शच (0) स्थानं प्रोक्षणमेव वा। 
कारयेत्‌ सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतौ सह्रकलशाभिषेको नाम 
षष्ठोऽध्यायः | 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
नारायण उवाच । 
कठो तु कानि कर्माणि वर्ज्यानि परिचक्ष्व से। | 
दुर्वासा उवाच | 
रेणु नारायण ब्रह्मन्‌ सावधानतयाउ्य से ॥ १॥ 
फो तु पापवाहुल्यात्‌ वर्जनीयानि मानवैः | 
बापुनरुद्वाहौ नौयात्रा . तु समुद्रतः ॥२॥ 
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Cut 


आतिशय 4७०4 | प्राशनस ) करणाथ तु मधुपकपशोबंध:। 
शूढाननभो््यतो विम: तीर्थसेवी चं दूरतः गो ३॥ 
सबंवर्णेQु भिक्षूणां भेक्षाचयं विधानतः। 
ब्राह्मणादिषु गेहेषु शूद्रस्य पचनक्रिया ॥४॥ 
शृग्वञ्निपतनं चाष्टौ कर्माण्येतानि . वजञेयेत्‌। 
अवजेयित्वात्वेतानि शाञ्जोक्तमिति बुद्धितः ॥ ५॥ 
कलौ युगे विशेषेण पतितस्स्यान्न संशय: | 
कृतादो तु मह्दीपालो वेनो नाम नृपोत्तमः ॥ ६॥ 
शशास प्रथिवी सर्वा सक्ुलाद्रिमहाणेबाम्‌ । 
दुरात्मा स तु कृत्येन ब्राह्मयानन्वशासत ॥ ७॥ 
' यूयमयप्रशति वे समुद्रे यानमार्गतः । 
द्वीपादद्वीपाल्तर॑ गर्वा कुरुध्वं सवेविक्रयम्‌ ॥ ८॥ 
विधवापुनरुद्वाह॑ यथेच्छं न विचारणा | 
पशुभक्षमातिथ्यव्याजेनाचरथ द्विजाः ॥ &॥ 
वस्तु युष्माक श्रा.श्राद्धे पि नित्यशाः । 
तीथसेवाव्याजमात्रात्‌ त्यजध्वं श्रौतकर्म च ॥१०॥ 
यतयर्सवंवणप भिक्षां कुर्वन्तु कामतः। 


णाइ अन्त च यथेच्छया ।॥१९॥ 

काछास हिष्णवो वृद्धा शृगुपातं चरन्तु भोः। 
मव्छासनमत्यु्रमन्यथाकर्तमिच्छति ॥१२॥ 

असिना तीक्ष्णधारेण वध्य एव न संशयः। 


` इति वेन वचरशश्रुत्या पर्यतप्यन्त पीडिताः ॥१ ३ 


वेनसमीपे सानुरोध॑ क्रूषीणां समावेदनवणेनम्‌ २७८७ 


एप्तो यदि भवेदेष राज्यं भूयादनायकम्‌ । 
अशप्रश्चेद्ववेत्पीडा कथं कार्यमितः परम्‌ ॥१४॥ 
इति चिन्त्य (१) महात्मान: सङ्घीभूय सभान्तरे । 
बेन महीपति त्र.युः विप्राः प्राणपरीप्सवः ॥१%॥ 
भोभो वेन महीपाछ किमथ नः प्रबाधसे । 
भशास्रीयानिमान्‌ कृत्वाऽमहषिकथितान्‌ प्रभो ॥१६॥ 
_निपातयसि नो घोरे निरये कि फळं तव। 
ऋषिभाषितमेवाद्य करिष्यामो महीपते ॥१७॥ 
नान्यत्‌ किञ्चित्‌ करिष्यामः प्राणैः कण्ठगतेरपि । 
एतच््र रचाऽथ भूपालो वेनः क्रोधपरिप्छुतः ॥१८॥ 
अष्टाद्शसहर् तु ऋषीनानाय्य सत्वरम्‌ । 
सम्भेष॒ पङ्त्तिशो बद्ध्वा .केशेरभिहनत्स्वयं ॥१६॥ 
ऐन संपीड्यमानास्ते घोषयांचक्रिरे नृपम्‌ । 

भो राजन्‌ महीपाळ किमर्थ नः प्रबाधसे ॥२०॥ 


॥ वेनउवाच ।। 
भमनोरञ्जकान्यद्य शास्राणि ( रचितानि ) हि । 
कान्येव सर्वेषु वदध्वं तत्प्रियं मम ॥२१॥ 
गेगादेशेु विप्राद्या: नौयानात्मचरन्तु भोः। 
वैधवापुन्रद्ाहं चरन्तु प्रथिवीतळे ॥२२॥ 
| चर्तु पशोहिसां मधुपके द्विजातयः | 
सेप भुजन्तु द्विजगेहे पचन्तु ते ॥२३॥ 


२७८८ 


नारायणस्मृतिः 

मिक्षवस्सववणेष भैक्षाचय चरन्तु च। 
दीघकालासहा वृद्धाश्वरन्तु भ्रगुपातनम ॥२४॥ 
काममग्नीन्‌ परित्यज्य तीर्थसेवां चरन्तु च । 
इत्याकण्ये च तद्वाक्यं वेपमाना महर्षेयः ॥२५॥ 
नोयात्राद्य त्वष्टकर्मह्यतुजानन्ति दुःखिताः । 

ततो विस्रूज्य भूपालो महपींनमितौजसः ॥२६॥ 
राशास पूर्ववत्‌ पृथ्वी परिपूर्णमनोरथः। 
ततः प्रश्नृति विप्राद्याः नौयात्राद्यष्टकर्मणि ॥२७॥ 
अवृत्ता ऋषिवाक्येन धमबुद्धया च मोहिताः । 
युगत्रयेषु यातेषु ततः प्राप्ते कलौ युगे ॥२८॥ 
बदरीवनमासाद्य सङ्घीभूय महर्षयः । 
विचिन्त्य विधियोगेन कृत्यान्येतान्यवारयन्‌ ॥२६॥ 
तस्मात्‌ कछो त्विमान्‌ धर्मान्‌ वर्ज्यांनाहुमहषयः। 
कलोयुगे तु संप्राप्न नौयात्रादि करोति यः ॥३०॥ 
पतित्वा निरये घोरे दुःखमेति महत्तरम | 
तस्मादिमान्‌ कलोधर्मान्‌ वर्ज्यानाहुमहषयः ॥३१॥ 
तयांन कृत्वा कलियुगे निष्कृतिन विधीयते । 
यदि निष्कृतिसापत्न: सेतुस्नाना दिना कचित्‌ ॥२९ 
तथाऽपि न परिम्राह्म: पापवाहुल्यकं यतः। . 
किमन्यच्छोतु कामोऽसि बदस द्विजनन्दन ॥३२। 
इति श्रीनारायणस्मृत नौयात्रादष्टकर्मणांनिषेधोनाम 

सप्तमोध्ध्यायः । 


अथाष्टमोऽध्यायः 
अष्टनिषिद्धकर्मणां प्रायश्चित्तवणनम्‌ 


नारायण उवाच | 
भो भो ब्रह्न वदस्वाद्य विस्तरेण ममाधुना ।. 
अबुद्धया बुद्धिपूव वा कलिवर्ज्यानिमान्द्रिजः ॥ १॥ 
कृत्वा ततः परंभूयः पश्चात्पापपरायणः। 
शरणं यदि संप्राप्तः कथं निष्क्रतिरुच्यते ॥ २॥ 
केनेव विधिना सन्यग्‌ बन्धुमध्ये प्रवेशनम्‌ । 
कि कृत्वा मुच्यते पापात्‌ कथं कर्माहता भवेत्‌ ॥ ३॥ 
एतदाचक्ष्व भगवन्‌ संशयो. जायते महान्‌ । 
दुर्वासा उवाच । 
शु नारायण श्रीमन्‌ गदतो मम विस्तरात्‌ ॥ ४ ॥ 
' Tङ्गानानं वषमात्रै मासं सेतुनिमञ्जनम्‌। 
साङ्गे च विधिवत्कृत्वा व्यवहार्या भवेदिह ॥ ५॥ 
भवस्वकर्ममात्रस्य अविता त्वहता द्विज | 
परकर्मणि नेवाई: भवेदेव न संशयः ॥ ६॥ 
ऐमादिसान्‌ कलियुगे बर्ज्यानष्टौ त्र वन्ति हि! 
भेसाध्यत्वात्कळौ काळे द्रव्यव्ययविशेषतः ॥ ७॥ 
सवस्वदानेन चित्तं चरितुमिच्छति । 
पैदाब्सौ सर्वकर्माहों भवेदेव न संशयः ॥ ¢ ॥ 


१ क 
नी 
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२७६० नारायणस्मृतिः 


तदद्य तव वक्ष्यामि रहस्यसिदमुत्तमम्‌ । 
यदा प्रवृत्तस्सेतस्मिन्‌ तद्दिनं परिगण्य च ॥६॥ | 
चान्द्रायणद्वयं नित्यं कर्तव्यमविशङ्कया । | 
पूर्वोत्तराङ्गसंयुक्त अब्लिङ्गशतमन्त्रितम्‌ ॥१०॥ 
सहस्रकलशरनान॑ पश्चवारुणहोमकम्‌ । 
कूश्मा(ध्म)ण्डगणंहोमानां शातं पाहि त्रयोदशैः ॥११॥ 
शतं तु विरजाहोमं गायत्रीशातहोमकम्‌ । 
तिलहोमसहस्र श् गर्भ च वटभूगवाम्‌ ॥ ९१२ 
मज्ञनं गोमयहदे गोदानं द्वादशाचरेत्‌। 
दशदानं भूरिदानं सहस्नत्रह्मभोजनम्‌ ॥१३। 
एवमादि यथाशास्त्रं धनव्ययमचिन्त्य तु । 
सन्तुष्टचित्त: कृत्वा (सततं)शुद्विमाप्रोत्यसंशयः ॥१४॥ 
खकमपरकामाँह भवेदेव न संशयः। 


इति श्रीनारायण स्मृतौ कछावष्टविधवज्यकर्म प्रायश्चित्तवर्णननाम 
अष्टमोऽध्यायः । | 


अथ नवसोऽध्यायः 
धनहीनाय प्रायश्चित्तव्णनम्‌ 


नारायण उवाच । 
भगवन॒ सर्वधमज्ञ शरणागतवत्सढ । 
अकिश्चनानामार्त्तानां कलिवज्यकृतां नृणाम्‌॥ १ ॥ 
कथं निष्कृतिरादिष्टा वद मे शिष्यवत्सल | 
दुर्बांसा उवाच । 
तात ते कथयाम्यद्य श्रगु वात्सल्यगोरवात्‌ ॥ २॥ 
अत्यन्तारत्तो यदि ब्रह्मन्‌ अधनः कलिवज्येकृत्‌ । 
शरणं यदि संप्राप्तः प्रायश्चित्तमिदं वदेत्‌ ॥ ३॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा नित्यकमंपरायणः। 
पुण्यतीर्थे हृदे बाऽपि पुष्करिण्यामथाऽपिवा ॥ ४॥ 
आकण्ठजळसम्मम्ः प्राङमुखस्त्वघमर्षणम्‌ । 
शिरस्यञ्जलिमाधाय जप्त्वा स्तानं समाचरेत. ॥ ९॥ 
पुनजप्स्वा पुनस्स्नात्वा पुनजपमथाचरेत्‌ | 
एवं मध्याहृप्यन्तं प्राङमुखस्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ६ 
माध्याह्निकं ततः कृत्वा समाराध्येष्टदेवताम्‌। 
पेतः प्रयङ्सुखो भूत्वा पूर्ववत्स्नानमाचरेत्‌ । 
सायाहे समनुप्राप्ते तटमुत्ती ये वाग्यतः । 
न संसुजेच्छरीराणि वाससा वाडपिपाणिना ॥८। 


| ७॥। 


२७६२ ` नारायणस्मृतिः 


फढाष्टकप्रमाणेन तण्डुलेनहतिः पचेत्‌। 
गोमूत्रे विनिवेद्येव हरये परमात्मने ॥६॥ 
तदेव भुक्तवा सायाह्ने पेट्र दक्षिणाशिरः। | 
एवं पण्मासङगृदवप्रः पूवेवत्च्छु द्विमाप्दुयात्‌ ॥१०॥ 
ततो गङ्गाजले स्नात्वा सेतुदर्शनमेव बा । 

कृत्वा ततः पुनः कर्म कृत्वा शुद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥११॥ 
स्वकमपरकर्माहों भवेदेव न संशय: | 

एवं सम्यक्‌ समादिष्ट' श्रुत्वा नारायणो मुनिः ॥१श॥ 
विच्छिन्नसंशयो भूत्त्वा परमानन्दनिर्भरः | 
मेरुपृष्ठमुपागम्य तपञ्चतु ययौ मुनिः ॥१३॥ 


इति श्रीनारायणस्यृतौ कल्लैवर्ज्यकर्मप्रायश्रित्तवर्णन॑नाम 
नवमोऽध्यायः । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


* शागिडल्यस्मृति # 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


्रीमत्तोदगिरेमद््ि श्रीमत्यायतने हरेः। 
शाण्डिल्यकऋषिमासीनं प्रणम्य सुनयोऽन्न्‌बन्‌ ॥ १॥ 
श्रीमदेकायनं शास्त्रं श्रुतं गुह्य सनातनम्‌। 
ज्ञात च सवं वेदानां अन्तस्सारमिदंखिति ॥ २॥ 
निवृत्तं वेदिकं कर्म यत्प्रोक्त भवभेषजम्‌। 
पश्चकालात्मक ज्ञानं तञ्च ब्र्मौकदेवतम्‌ ॥ ३॥ 
फुटम्बाश्रमनिष्ठानां पश्चकाळनिषेविणाम्‌ | 
आचारं त्वन्मुखाम्भोजाच्छोतुमिच्छामहे वयम्‌॥। ४ ॥ 
शाण्डिल्योऽपि नमस्कृत्य मङ्गलायतनं हरिम्‌ । 
अन्नवीत्समुनिश्रेष्ठान्‌ श्रेष्ठकर्मा महामुनिः ॥ ५॥ 
बहुशः पूर्वेमेवायं समाचारो ` मयेरितः | 
पदार्थानधिकृत्येब शास्त्रे सप्त संस्थितान्‌ ॥९॥ 
| महाविस्तररूपोऽयमाचारः पश्चकालिनाम्‌ | 
= सेक्षेपातत्रवीस्यद्य यथाशास्त्रं यथामति । 


है. 


1७॥ 


२७६४ शाण्डिल्यस्मृति: 


रहस्यमेतद्विज्ञानं भक्तानां हितमेव च। 
अतः प्रमाणं भक्तानां सारं स्वागमेषु च ॥ ८॥ 
कुटूस्वाश्रममाश्रिस्य तथा कालक्रमेण च। 
वक्ष्याम्येव समाचारान्‌ मुख्यास्ते हि छुटु म्विनः || ६॥ 
आचारं मंगलोपेतं संक्षेपातप्रत्रबीमि बः। 
अनन्यमनसस्सर्वे शृणुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥१०॥ 
पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्धेश्च मनसस्तथा । 
रव्यदेशक्रियाणां च शुद्विराचार इष्यते ॥११॥ 
वक्ष्यमाणस्य सूत्र हि स्तोके श्लोकोऽयमी रितः । 
संक्षेपविस्तराभ्यां च व्याख्यानमिद्सुच्यते ॥१२॥ 
प्रतिषिद्धष्वसक्त' हि यत्सक्त' शुद्ध षु साधुषु । 
भगव द्विषयेष्वेव शुद्ध तच्छोत्रमुच्यते ॥१३॥ 
स्श्यमस्पशन्त्येवास्पृश्य स्पृश्यमेव च । 
त्राप्यडोछुपा सद्भि स्वक्शुद्धोति निगद्यते ॥१४॥ 
पाषण्डपतिद्येषु न पतन्ति कदाचन । 

' अरुक्षा संपतती दक्शुद्धा भागवतादिषु ॥१५॥ 
भोज्यानेव रसात्रस्याज्ञात्यन्द्ध च पलारसे । 
काले मितं तु सा जिह्वा परिशुद्ध तिकौर्त्येते ॥१६ 
अमेध्य गन्धादाक्षिप्ता मेध्यगन्वेष योजिता । 

युक्त ष्वलोलुपानासा सेह भुद्धे ति कीर्त्यते ॥१७। 

द्विविधा देइ कर्मेन्द्रियवशात्तथा । 

सर्वाङ्गीणा च तश्‌ पमं विविध्याद्यानुमन्यते ॥१८॥ 


बु 


ह्रिविधादेहशुद्धिवणनम्‌ २७६५ 


परापवादं पारुष्यं विवादमनृतं तथा। 
अतिबन्धप्रलापं च निजपूजानुवर्णनम्‌ ॥१६॥ 
असह्य मर्मवचनं आश्षेपवचनं तथा। 
असच्छा्लानुपठनमसद्भिस्सह भाषणम्‌ ॥२०॥ 
इय़ादि दुर्वचो हित्वा स्वाध्यायजपतत्पराः। ` 
मोक्षधर्मार्थपठने निरता प्रियवादिता ॥२१॥ 
सत्यैः परहितेस्सात्येजप्तेळक्षणसङ्गतेः । 
युक्ताक्षरेस्सुपूता वाङ्मौनरत्नेन मुद्रिता ॥२२॥ 
केशकेटानुसरणा नखरोमावकृन्तनम्‌ । 
तृणमच्छेद्न वृक्षगुल्मानां छेदनं तथा ॥२३॥ 
खीबालवृद्धातुराणामल्येषां ताडनं क्रुघा। 
परदारपरद्रव्यपरामश स्वकामतः ॥२४॥ 
अङ्गुल्यास्फोटनं छीला पाणितालादि हेलनम्‌ | 
तर्जनं चैवमादीनि बहिष्कार्या शुभानि वे ॥२४५॥ 
अभ्यञ्जनादिव्यापारे युक्तः पित्रोगुरोस्तथा । 
धारक पुण्यशीलानां वृद्धानां रोगिणामपिं ॥२६॥ 
ओ- अथ्थिनामिष्टदानेन सर्वेदाद्रीक्ृताहुलिः । 
महिकाजातितुळसीवद्ध नादवकुण्ठितः । ।२७।॥। 
 भगवन्मन्दिरे नित्यं मार्जनादिक्रियापरः | 
अढङ्कारादिकरणे कुशलय्व जगदूगुरोः ॥२८। 
भगवत्पादपूजायाँ चरन्‌ ताळवने तथा | 
प्रसक्तश्शुभशाख्राणां संस्कारादिक्रियापरः । ।२६॥। 
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जपसङ्कयानुगणनव्यापारेण पवित्रतः । 
युक्तस्तथा झुभेरन्येश्ुद्वः पाणितळो मतः ॥३०॥ 
भगवन्मन्दिर' वृद्धान्‌ पूज्यानन्यांश्च सङ्गळान्‌ । 
्रतिप्रसारणं मोहान्‌ भूमिघातं पछायनम्‌ ॥३९॥ 
सवोपकरणानां च सर्वेषां प्राणिनां तथा | . 
सपशनं लङ्घनं चापि तथान्या अपि दुष्क्रियाः ॥३२॥ 
विसृज्य भगवत्कम सिद्धयथ गमने रतम्‌। 
तथा भागवतस्यार्था सिद्ध्यर्थ च विशेषतः ॥३३॥ 
प्रदक्षिणक्रियासक्त: तीर्थयात्रापरं तथा । 
दर्शनार्थ तथा नित्यं कर्मवानुभवाय च ॥३४॥ 
दिव्यायतनयात्रायामभियुक्त' मृढुक्रमम्‌ । 
महाभागवतानां च करसंस्पशवर्जितम्‌ ॥३%॥ 
सद्धक्तानामनन्यानां पूजार्थ द्शनाय च। 
सत्वरं चेवमादीनि कुवन्‌ ` पादद्वयं शुभम्‌ ॥३६॥ 
उचार प्रसन॑ कुन्‌ काळएव च नान्यथा । 
गुप्त च सदा शुद्ध पायुस्थानं विदुर्बुधाः ॥३७ 
काले निजखीसंसर्गरसयोगानुवृत्तिमान्‌ । 
« थदाबुद्दण गुम्मुपस्थ शुद्धमूत्रितमू. ॥३८॥ 
शिर:कप्ठाक्षिनासादिमलनिहैरणे5नया | 
शय सा सहिस्सर्वाज्ञीणेति कीले ॥३६ 
ह व नो धर्म सङ्अहः । 
सुखदु:खोपपातकौ ॥४०॥ 
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इदमेव तु सच्छाखमयं घमःसनातनः । 
अन्यानि सवशास्त्राणि मोहनानि क्रियास्तथा ॥४१॥ 
भ्रमन्ति सवंभूतानि न च गच्छन्ति सत्पथम्‌ । 

तामसं राजसं चान्यमेतत्सात्तिविकमुच्यते ॥४२॥ 
इदं हेयमिदं हेयसुपादेयमिदं परम्‌। 

एवमुक्तः पुराणेषु वेदेपूपनिषत्खपि ॥४३॥ 
एवं साधुभिराचीर्णमेवमन्याप्यकारिभिः । 
साक्षाद्ब्र्ा पर॑ धाम सवकारणमव्ययम्‌ । 1४४1 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तत्कार्यकारिणः। 
देवा मनुष्याः पशवः मृगपक्षिसरीस्रपाः ॥४५॥। 
स्वमेतज्ञगद्वातुर्वासुदेबस्य विस्तृतिः । 

प्रवृत्तश्च निवृत्तेश्व स्वगदैमोक्षदेरपि ॥।४६॥ 
आराध्यो भगवानेव वेदधमं स्सनातनेः । 

स एव सर्वथोपास्यो नान्ये संसारतारणाः ॥४७॥ 
उभाभ्यां ज्ञानकमेभ्यां आराध्यो भगवान्‌ प्रभुः । 
तज्ज्ञानमेव विज्ञान तत्कर्म परमं छुभम्‌ 184 
उभावपि विभक्तौ तौ न तु संप्राप्तिकारको । 
युक्ताभ्यां सगवद्माप्ति: संसारफढमन्यया ।॥४९ 
तच्छास्रमेव सच्छात्रै तदीया एव पण्डिताः | 
शोच्या हि भगवत्पादपरिचर्याबिधि विना ॥६०॥ 
छ्तक्कयधियो मूढाः अहो हतमिद जगत्‌ | 
इयादिसास्विकञ्ञाननिश्चयेन दृढीकृतः ॥१४ 


| 
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अभेद्या परमा बुद्धिशशुद्ध ति परिकीत्यते । ` 
परदारपरद्रव्यपरहिसानुचिन्तनम्‌ ॥२॥ 
वेरानुबन्धनं चेर्षमढभ्यत्थानुचिन्तनम्‌ । 

सुदूर बहुधायातं भोक्तञ्यमितिचिन्तनम्‌ ॥।५३॥ 
असत्कथानुसरणमसत्काय निरूपणम्‌ । 
इत्यादिदोषरूपाणि हित्वा कर्मणि निश्चलम्‌ ॥५४॥ 
भगवत्कमंसिद्धयथ व्याप्रतं भगवत्परम्‌ । 
अविषण्णमनायस्तमहङ्गारविवज्ञितम्‌ ॥%%॥ 
असद्विषयसक्ताना मिन्द्रियाणामह्निशम्‌ | 

दमकं सर्वयत्नेन वाह्यार॑भं विनिस्स्रुहम्‌ ॥५४॥ 
स्वेदा भगवद्ध्यान संसग विगतञ्बरम्‌ । 
भगबङ्क्तसद्वाक्यगङ्गाजळपवित्नितम्‌ ॥४७॥ 
सदथमाहकं सूट्ष्मज्ञानरूपविचारकम | 


समथमप्रधृष्य च्‌ धृष्ट तुष्रमसङ्गि च ॥१५८॥ 


एवमादिगुणोपेतं निर्मल मन इष्यते । 
इन्द्रियाणां सदेहानां बुद्ध श्‍वमनसस्तथा ॥%६॥ 
आख्याता गुट्िरेषाबत्र ्रव्याणामधुनो च्यते । 
इच्छया देव देवस्य प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका ॥६०। ` 
जगत्करणभूतान्ता विदय त्याहुर्मनी षिणः । 

तद्विकारं जगत्सव॑ सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ई१॥ 
तसयाः स्वरूप सत्त्व तत्‌ तद्दोषावितरौ गुणो । 
अतएव विकारोध्यमभवत्त त्रिगुणात्मकः ॥६९॥ 
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बिद्यायाः पश्चभूतानि जायन्ते प्रक्रतेः किल। 


पश्चभूतान्यधिष्ठाय वर्ज(तीयेच्छास्त्रवत्मेना ॥६३॥ 


राजसं तामसं चेव तज्ज्ञेय॑ पण्डितेवरे: । 
रव्यं रजस्तमोध्वस्तं वेष्णवेः कर्मवत्मेनि ॥६४॥ 
संयोजयति यो मोहात्‌ तस्य साऽपि फछक्रियाः । 
छयं तदश्नीयात्‌ निषिद्धं मुग्धचेतनः ॥६५॥ 
अजानन्‌ हृद्यान्तःस्थं भोक्तारं न स सात्तिवकः। 
यादशं द्रव्यमश्नाति तामसं सात्त्विक तु वा ॥ई९॥ ` 
तारशं रूपभाप्रोति ततः क्षमेति (भवे) त्तथा । 
बिशुद्ध भोज्यमुदिष्ट' अचोष्येव कर्म सः ॥६७॥ 
यद्यश्नाति स्वयं मोहात्‌ साक्षातस्तेनः स पापकृत्‌ । 
निपिद्धवस्तुतद्रौद्र' रक्षाप्रतादिसम्मतम्‌ ॥६८॥ 
साक्षादद्रव्यविशुद्ध' यत्‌ सार्विकं सदूगुणोज्ज्वढम्‌.' 
निपिद्वव्जनादेव बद्ध ते सात्त्विक परम्‌ ॥६६॥ 
सास्विकस्य विशुद्धये व ज्ञानं भवति निर्मलम्‌. 
शास्त्रदृष्टि समीक्ष्येब शुद्धानां द्वव्यसम्पदम. ॥७०॥ 
नस्तु सङग्रहे सद्भिः द्रव्यशुद्धिरपीष्यते \ 
वक्ष्यामि देशाशुद्धि च संक्षेपेण यंथागमम्‌ ॥७१॥ 
था सत्रा(ता)मुपकाराय अवेत्सदूगतिक्राङिक्षणाम्‌ । 
म्ठेच्छपाषण्डरहितधा सिकेश्वरपाठितम्‌ । Isl 
धािकेससेव्रितं शश्वद्‌ व्याघ्रसिंहादि वर्जितम्‌। 
निहन्वदस्युरद्दित सारंगशिखिसेवितम. 15३॥ | 
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मोक्षभूमिरितिख्यातमलाभे साधुसम्मतम्‌ । 
दिव्यापगा देवघातवाप्यादिविमलोदकम्‌ ॥७४॥ 
प्रभूतकदछीचूतना लिकेरादिमण्डितम्‌ | 
सुसमृद्धसमित्काष्ठसम्पन्नकुसुमोदकम्‌ ॥७%॥ 
आसन्नघोजछं रूढपलाशतुळसी कुशम्‌ । 
गोसहस्रसमाक्रीण सपुष्पं सोत्पलाम्बुजम्‌ ॥७६॥ 
एबमादिशुणोपेतं भूतळं यदि छभ्यते। 
विविक्तदेशभूभारे दृष्टदोषविवज्िते ।७७॥ 
प्रासादं पणंशाळां वा कृत्वा निजबळान्बितम्‌ । 
अविस्शृतमनिर्वाधं परितोऽपि मनोहरम्‌ ॥७८॥ 
तत्राप्युच्छिष्टमूत्रासूक केशकीटादिव जितम्‌ । 
करीषमृजछालिप्ते काष्ठताम्रेण चेतसः ॥७६॥ 
संप्रीतिजनके स्थित्वा भूतले भगवत्क्रिया । 
कत्तव्यमिति यत्नेन या शुद्धिभ तिगोचरा ॥८० 
दहाशुद्विरितिख्याता सेयं सच्छाखवत्मनि । 
अनायजनसंरोधबीक्षणादितिबजितम्‌ ॥।८१॥ 
भ्रद्धातिरेकसंयुक्त दम्भलोभविवर्जितम | 
आत्माथ त्यक्तसंसिद्धि रूपालोकन तत्परम ॥८२॥ 
अचञ्चला विषण्णान्तः करणायत्प्रीति संयुतम्‌। 
सकलपपू्क ध्येयं पदाव्जन्यास योगि च ॥८३॥ 
च मन्त्रेषु समाहितमहामति । 


 एुप्तससाररहितं शुद्रमोनमवितथम ॥८४॥ 
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पूर्वमन्त्राक्षर मन्त्रन्तु छयरुपसमाप्ति च । 
रसादय्‌ त्सृष्टविषये भोगमोक्षमहासुखम्‌ ॥८५॥ 
एबमादिगुणोपेतं भक्तिज्ञानोज्ज्वलं कृतम्‌ । 
इश्मन्त्रेण द्रव्यं च परमं कर्म मङ्गलम्‌ ॥८६॥ 
देहेन्द्रियान्तः:करणवुद्धिभूम्यर्थसिद्धिकृत्‌ । 
अत्रोक्तलक्षणोपेतकर्मभागमतः परम्‌ ।।८७|। 
सप्तसंशुद्विसंयुक्ता परिपूर्णा भवेत्क्रिया । 
सप्तेते बिमला भावा श्रदूधावान्‌ प्रारमेत्क्रियाम्‌।।८८ 
आधानादतिशुदूधा भा संस्कार: पश्चकालिनाम्‌ । 
कुर्याद्‌ ब्राह्मण एवेतत्‌ त्रेविद्यो वा बिशुदूधधीः ॥८६॥ 
श्रद्धावान्‌ भगवद्धमें रागादिर हिते न्द्रियः । 
त्राणः पूजयेन्नित्यं पश्चकालपरायणान्‌।।६०॥। 
वख्रगोभूमिदानेन धनधान्यादिभिस्तथा । 
तोपयेत्परया भक्त्या नित्यं भागवतान्नरान्‌॥६१॥ 
सिद्धिभवति वा नेति संशयोऽच्युतसेबिनाम्‌। 
न संशयोऽत्र तद्भक्तपरिचर्यारतात्मनाम्‌ ॥६२॥ 
केवल अगवत्पाद्सेवया विमर्छ मनः | 
.. नेरायते यथा नित्यं सद्भक्तचरणाचनात्‌ ॥६३॥ 
विशिष्टकुळ्संजातसंस्क्रारेस्संस्क्ृतो निजैः । 
दितो यदि सिद्धिमें चरेंत्कृच्छाणि दान्तधीः ॥६४॥ 
पपश्चतुभशक्तश्चेद्‌ धनवान्दानमाचरेत्‌। 


उभयोरप्यशक्तस्सन्‌ नामसंकीर्तनं चरेत्‌ ॥६४॥ 
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यथाशक्ति तपः कृत्वा द्त्वा चेव यथाबलम्‌ । 
तथा5हमास्थि(तो)ध्यात्वा जपेत्सर्वाधशान्तये ॥६६॥ 
उपवासात्तथादानात्‌ सद्भक्तानां च सेवनात्‌। 
सद्जीतनाज्ञपात्तापाच्छुद्धया शुद्धिमच्छति ॥६७॥ 
उपासीत निरस्तोऽपि पश्चकालपरायणान्‌ । 
यदीच्छेद्भगवद्धम सेवया भवशान्तये ॥६८॥ 
पूर्वोक्ता चारसम्पन्तं युवानं गृहमेधिनम्‌ । 

उत्तमेवृ द्वसख्यं च भवसेवाविव जितम्‌ ॥६६॥ 
प्रख्यातशुद्धचरितं सद्ब्रह्म कपरायणम्‌ । 
भगवद्वमसंयुक्तमर्थसेन्देहनोदकम्‌ ।१००॥ 
प्रतिपादनसामथ्य युक्तवत्पुत्रपातिकम्‌ । 

उदार भक्तिविवशं वशीक्रतजगञ्जनम्‌ ॥१०१॥ , 
हृ्यवाक्यं कृतज्ञ च दयाद्रीक्ृतमानसम्‌ । 
अशूद्रशिष्यशशूद्र [णां ज्ञानदानेष्वनाहतम्‌ ॥१०२॥ 
अक्रोधनमनुत्सिक्तम तिषण्णं विपत्स्वपि । 
भगवद्धक्तियुक्तपु दृश्मात्रेण सुप्रियम्‌ ॥१०३॥ 
साधूनामुपकाराय व्यापृतं क्लेशवजितम्‌। 
ज(अ)्यू(न्तृ)नानन्तरक्ताङ्ग' विषयम्राहकेन्द्रियम्‌ ॥१०४॥ 
सोम्यवेषप्रशान्त च पापरोगविवर्जितम्‌ । 
अदुबढाङ्गमाख्येयं अक्त हन्नातिमानिनम्‌ ॥१०%॥ 
प्ण सङ्झहादेव प्रतिष्ठापनकर्मणि ।' 
शान्तिके पौष्टिक भतं गुरुशुश्रषणे रतम्‌ ॥१०४॥ 


Ce दु 
पराविद्याप्राप्त्यथसथिकारिगुरुशिष्यवर्णनम्‌ २८०३ 


एबमादिगुणोपेतमाचाथ भरयेदूद्रिजः । 
आचार्यचित्तानुगुणं सिद्धान्तानुगुणा प्रिया ॥१०७॥ 
अन्यत्र श्रणयाञ्ज्ञे यमनुज्ञाप्येव जीवति । 

यस्मिन्‌ परमविद्यायानघं सिद्धिरबोधतः ।।१०८॥ 
गुरोर्बाऽप्यन्यतो ग्राह्या परा विद्या गुणान्बितान्‌ । 
परिगुद्धकुछोद्‌भूतं विशुद्धाचारतत्परम्‌॥१०६॥ 
विरतं च महापापात्‌ पितृदारादिपाळकम्‌ । 

दान्तं शान्तं मृढु' सोम्यं प्रणतं भगवत्परम्‌ ॥११०॥। 
सन्तप्रह्ृदयं भक्तया शक्त्या सर्वार्थसाधकम्‌ | 
विप्रवाक्यं महाबुद्धि सत्यं कुशलपाणिकम्‌ १११ 
एबमादिशुणो पेतं शिष्यभावेन संगतम्‌ । 

संवत्सर तदद्ध वा मासत्रयमथापिवा ॥११२॥ 
परीक्ष्य विविधोपायैः कृपया निःस्पृहो भवेत्‌ |. 
ब्रह्मविद्याप्रदानस्य देवेरपि न शक्यते॥११३॥ 
प्रतिप्रदानमपि वा दद्यात्‌ शक्तित आदरात्‌ | 

ने प्रमाद्य दू गुरोश्शिष्यो वाङमनःकायकर्ममिः ॥११४॥ 
अपि भक्त्यात्मनाचाय वर्त्तेतास्मिन्यथोच्यते । 
आक्रोशकं दुष्टावं पिशुनं सत्त्वरक्रियम्‌ ॥११५४॥ 
साथकसाधकं लुब्धमलूस सवकमसु । 

बिचारपरिवा दाद्यौबहुभाषितमुद्धतम्‌ 1॥११६॥ 
'रावमानिनं सर्वश्रेष्ठ बा परिवजयेत . 
पूढे: पापरते: क्र रैः सदागमपराङ मुखेः॥११७। . 
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संबन्ध नाचरेद्गक्ति नंश्यते तेस्तु सङ्गमे । 
भगवत्कथा निरतेस्स्तोत्रपूजाजपादि सिः ११८ 
अत्नतप्राहकेसत्यक्तविवादालाभवजितेः । 
सुशीलेस्नानशीलेश्व बाह्यन्तस्तुल्यवेट्रितेः ॥॥११६॥ 
हृद्यवेषेविशुद्धान्ते भगवद्शुणमेळनेः । 
सयवाग्मिदयासारे स्सदा संगं वसेद्बुधः ॥१२०॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
कृपया श्रमिणस्सर्व धर्म त्र, युस्स्वराङ्गने । १२१॥ 
गरहस्थो वाऽपि स्वेभ्यो धर्म त्रर्‍यान्महामतिः । 
परिबाडपि वा त्र.यात्‌ सवश्रेष्टो गृह्वाश्रमी ॥१२२॥ 


इति श्री शाण्डिल्य धर्मशास्त्रे भगवत्पूजाविधिवर्णन नाम 
प्रथमोऽध्यायः ।।१।। 


अथ द्वितीयो ऽध्यायः 
अथ प्रात:कृत्यवर्णनम्‌ 
कषय ऊचुः । 
स्नान प्रधानं भक्तानां सम्यक्‌ शुद्ध्युपपादकम्‌ i 
श्रोतुकामा बिधि तस्य सद्दाभिगमनेन च ॥ १ ॥ 


र 


प्रात:छृत्यवर्णनम | २८०६ 


मुनिरुवाच । 


. सहाभिगमनेनेव ` प्रातःकालानुयायिना । 
वक्ष्यामि योगादृध्वं यत्‌ कतंव्य स्नानपूवंकम्‌ ॥ २ ॥ 
| उच्चैस्वरेण योगान्ते स्तुत्वा स्तोत्रेरनन्यधीः । 
वासुदेवादिदिव्यानां नाम्नां संकीर्तनं च रेत्‌ ॥ ३॥ 
प्रादुर्भावगुण॑ चापि संस्मरेत्त्सवं सिद्धये । 
कीतंयेत्तद्गुणान्भक्तप्रा परमाडुतवेष्टितान्‌ ॥ ४ ॥ 
अतन्द्रितस्य स्वाध्याये योगे युक्तात्मनस्सदा । 
` सृद्धक्स्या खिन्नदेहस्स्थावश्यं नाम(नु)कीत्तनम्‌ | 
आद्वाय वद्धदण्डादि ग्रहीत्वा च कमण्डलुम । 
प्रवृत्तच्छन्नमूरद्धा च कर्मारंभपरो व्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रामादबहिविनिर्गत्य विसजेत्सहचारिण: । 
अपरिग्रहदेशेषु कुर्यान्मलविसर्जनम्‌ ॥ ७ || 
मेहने मैथुने स्नाने भोजने दन्तधावने । 
श्या सह होमे च जपेन्मौनं समाचरेत्‌॥ ८ || 
खदक्षिणश्रुतिन्यस्य ब्रह्मसूत्रस्समाहितः । 
ग श्मशाने न कृष्टेष न मार्गे न च भस्मनि ॥ ६ | 
गोपरे न च सस्थेष न गुल्मेषु न च सेकते । 
ने वृक्षमूळे ,नामेध्ये न कीटेषु न चत्वरे ॥१० 
गोदकान्ते न गोवासे न हृद्ये न गहाङ्गण । 
“ दैवाल्यपाश्वेंघु न नद्यां नाप्यसन्तिधो ॥११।। 


| 
ह 
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न वल्मीके न रन्ध्रेषु न करीषे न चोपले । 

न देवतारिशिष्याम्रिगुरुवृद्धाङ्गनासुखः ॥१२॥ 
नगो गगनदिक्तारागृहामेध्यावलोककः । 

न जल्पन्नस्पृशन्मौनी नचानाबृतमस्तकः ॥१३॥ 
चिरन्नोपबिशन्नाति पीडयन्नाद्ध वेशासम्‌ । 
एकाकी मुक्तपवृक्षो यतसर्वन्द्रियक्रियः ॥१४॥ 
मेहनादि क्रियां कुर्यान्नवाच्छादितनासिकः । 
उदङ्मुखो दिवानक्त' दक्षिणामुखसंस्थितः ।।१५॥ 
दिवेव सन्ध्ययोः कुर्यान्मेहनाद्य विचक्षणः ! 
वल्मीककृष्णभूतोयकीटाद्युद्यादियोगिनम्‌ ॥१६॥ 
वजयित्वा मृदाशौचं कुर्यादुद्घृतवारिणा । ` 
पञ्चधा लिङ्गशौचं स्यात्‌ गुदशोचं त्िवेष्टितम्‌ ॥ १५ 
मनःप्रसादनं कुर्यात्‌ शक्त मूत्रविलो पनम्‌ | 
पाद्योलिङ्गबच्छौचं हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌ ॥१८॥ 
दन्तान्तुशोधयेत्मात: पळाशबटपिप्पळान्‌ । 
विह्याय स्वशुभैराम्रपूर्वे विधिवद॒त्वरः ॥१६॥ 


उत्पादयन्नरक्त च न पश्यन्सवेतो दिशाम। 


समुद्रगापगादेवखातवापी हृदाश्रये ।।२०।। 
स्नायाजलेन देवानां संसर्गपरिवर्जिते । 

सरसे सेविते सद्धिवु्टिदोषविवर्जिते' ॥२१॥ 
विशुद्धतीरभभागे स्नायाहृघनि वारिणि । 
अम्बु न ्षोभयेदङ्गोः पादेनोत्सादयेन्न च | |२२॥ 


अँ 
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नाचरेत्युवनक्रीडां न गण्डूषं , जले क्षिपेत्‌ । 
अन्योऽन्यं नोक्षिपेत्तोयं न देहमलमुत्सजेत्‌॥२३॥ 
न कुर्सयेदम्बुतीर्थमन्यत्तत्र न कोर्रयेत्‌। 
शोधयित्वा धृताम्भोभिदेहं तीरे पुनजलेः ॥२९। 
प्क्षाल्य भूमि कर्मार्थमवतार॑ च शोधयेत्‌ । 

न स्नायात्सहशूद्रेण न ज्लीमिर्नच नास्तिकः ॥२५॥ 
न पाषण्डैर्वबालैश्व न रोगाशौचिभिनरेः। 
चण्डाळं शास्जपतितं शा्जनिन्दापरायणम्‌। ॥२६॥ 
परित्रस्तं च नष्टः च दूरतः परिवजयेत्‌। 
शरीरं निर्मलीकृत्य कर्मारम्भपुरस्सरम्‌ ॥२ॐ 
शुद्धावगाहुनं कृत्वा समाचामेद्यथाविधि । 
जान्वोरन्तः करौ कृत्त्वा प्राइसुखो वाञ्युदङमुख! | ।२८॥ 
पाणि च संस्पशन्नद्धिः प्रकृतिस्थाभिरेव च । 
आदाय विमल तोयं ब्रह्मतीर्थेन वाग्यतः ' ।२६॥ 
हृद्गतं तु चतुप्राश्य न शब्दमवतारयन | 
तत्कालमार्जन कृत्वा पाणिपादाववेब्य च ॥९ ०॥ 
अङ्गुष्ठानामिकाभ्याँ तु चक्ुघी संस्परशेत्ततः । 
तजन्यडगुष्ठयोगेन श्रौत्रे चेव समालमेत्‌ ॥३१॥ 
सर्वा भिरडगुली भिश्च बाहुमूले उपस्प्रशेत्‌। 
हृदय चच मूद्ध्नि जळ स्पृष्टवान्तरान्तरा ॥३२॥ 
न तिष्ठन्नेकहस्तेन न शूद्रावजितेन च । 
शुदूथां मृदं समादाय जप्त्वा मन्त्रचतुष्टयम्‌ ॥३२॥ 


२८०८ 
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चतुर्धा विभजेत्तां तु वामपाणितलोदरे । 
चतुमन्त्रेः परामृश्य मुखबाहुकलेवरान्‌ ॥३४॥ 
पदो यथाक्रमं लिपेत्‌ चतुर्मन्त्रेण मन्त्रबित्‌ । 
तत्रस्थं भावयेद्देवं समयेभोगराशिमिः ॥३४॥ 
आसनाद्योर्यथाशक्ति समभ्यर्च्य जगद्गुरुम । 
ध्यात्वा गङ्गा हरेः पादात्प तमानां स्वमूदूधनि ॥३६॥ 
पवित्राद्यन्तकाभिज्ञा: मन्त्रेस्सिञ्चेत्करात्करात्‌ । 
ध्यायन्देवं परं ब्रह्म यथाशक्ति निमज्य च ॥३७॥ 
चतुनिमज्य विधिवद्‌ आचम्यादाय वाससा । 
खण्डद्ट्यं शिरश्चाङ्ग' प्रत्येक परिमद येत्‌ ॥३८॥ 
अन्तराच्छाद्य कोपीनं वाससी परिधाय च | 
ध्यानमौनपरो मन्त्री सम्यगाचमर्न चरेत्‌ ॥३६॥ 
भोजनाय'तयोमूत्रशौचान्तेयज्ञकर्मणि । 
हवेट्रिराचमनं कार्य' वाससा परिवतंते ॥४०॥ 

पुण्यक्षेत्र समुद्भूतां म्रृदमादाय. वेष्णवीम्‌ । 
प्रणवाद्य व (श्व) मूलेन कर्मारम्भ॑ पुनर्जपेत्‌ ॥४१॥ 
नाहयाम्बु पवित्रेण कृत्वा सव्यकरो दरे । 
कर्मारम्भेण अन्त्रोण मदमालोडयेद्वशी ।४२। 
नर्मणा तत्समीकृतय ध्यायेद्देवं सनातनम्‌। 

मदेशिन्या समादाय किञ्चिच्छिरसि धारयेत्‌ ॥४३॥ 
रुछाटवाहुहृदयेष्ाजवेन प्रदीपवत्‌ । 
इतय दपवपुण्ड' नाम्नां च चतुर्नान्या समाचरेत्‌ ॥४४ 
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पाठयेद्द्वादशानाम्नां तत्तत्स्थानेषु यो द्विज: । 
भवेत्तानफळं तस्य सुदा तत्र दिने दिने ॥४५॥ 
तत आचम्य विधिवदभिज्ञाभिश्च तपयेत्‌। 
नमोऽन्तः प्रणवाद्य श्च पितणां केवळ स्वकः ॥४६॥ 
चतुमत्रेण संप्रोक्ष्य पीत्वा तेनाभिमन्त्रितम्‌। 
जल्माचम्य मूलेन दद्यादघ्य परात्मने ॥४७॥ 
मत्ये खान्तपि वा स्नायादापद्य दूधृत्य तन्मृदम्‌ । 
ध्यात्वा क्षीरां नव॑ तञ्च नित्यशिष्टनिषेविते ॥४८॥ 
कूप तोयेरपि स्नायात्‌ सर्वाळाभे समुद्धृतः । 
सनानन्तु न घटैः कार्य' नासाच्छिद्रविवजितेः ॥४६॥ 
आरना न सेवेत कदाचिद्भगवत्परः। 
सुराकलपं हि तञ्ज्ञेयं तस्माद्यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥५०॥ 
सप्तमी दशमी (चेव)त्रयो दश्यष्टमीषु च । 

द्वितीयायां नवम्यां च स्नायान्नामलकोदकः ॥४१॥ 
महादिसिविते रुक्षे नीचावाससमीपगे | 
रमशानपाश्वके ज्ञाते न स्नायान्नोपरोधतः ||५९॥ 
भुक्त्वा नातुरो जीर्णो नान्यकामी न कामतः 

ने निशायां तथैकाकी न चिर तोयमध्यतः ॥£३॥ 
अज्ञानाञ्चरिते पापे दृष्ट्या च शावसूत्रके | 

बसने च व्यवाये च दःस्वप्ने स्नानमाचरेत्‌ ॥५४॥ 
मुक्ता भू शोकाच्छू त्वा च न्यस्ताङ्ग' पाः्चकालिकम्‌ | 
सटवा विकार वर्मस्थं स्तायाद्रोगिणमेव च ॥५५। 
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उक्तांममंगतंवाक्यं त्वङ्काराद्यञ्जने गुरो । 

विवादं च जपस्नाननमस्कारेः पुनःश्छुचिः ।।५६।। 
शिरो विवज्य न स्नायान्निमञ्जेतामुना सह । 

न स्नानशाटी पाणिभ्याम्मदुयेद्पि वा शिरः ।।५७॥। 
न कुर्यादाद्र वस्त्रेण कर्म भागवत बुधः । 

न दक्षिणामुखो शुद्ध: पेशाचं तठुदाह्ृतम्‌ ॥॥५८1 
्रक्षाल्याजानुचरणो मृञ्जलेः कूपरावधि । 
हस्ती विमृज्य वद्नं विद्वानाचमनं चरेत्‌ ॥।५६।। 
सुपा क्षिप्त्वा च निष्ठीव्य सृष्ट्वा नासापुटादिकम्‌ । 
पादोद्रं च भक्ष्यांश्व संभक्ष्याचमनं चरेत्‌ ॥६०॥ 
सनात्वा संप्रोक्ष्य पतितांश्चण्डाळाय्यांश्च गर्हितान्‌ । 
पाषप्डिनश्च स्वाचान्तः पवित्रं ध्यानवान्‌ जपेत्‌ ॥६१॥ 
एूजायां स्नानकाले च भोजने जपकर्मणि | 
अवऽणवानां जन्तूनां दुर्शनाद्य' विवर्जयेत्‌ 11६२! 
नित्यं तोर्थादकस्नायी तर्पयंस्तत्र तज्जले: । 

द्वया भगवन्मन्त्रे: सिद्धसस्याद्‌चिरादूद्विजः ।।६३॥ 
कर्मारम्भेण मन्त्रेण सव॑ कर्म समारभेत्‌ | 
पवित्रीकरणश्चापि पवित्रेणेब सर्वतः ।।६४।। 
अभिगच्छेच्च देवेशं सुध्नातस्सोद्ध्वपुण्ड्कः | 
सुप्रक्षालितपादश्व स्वाचान्तस्संयते न्द्रियः ॥६%॥ 
सन्ध्ययोरुभयो नित्य यावदर्कक्षं दर्शनम्‌ । 
ध्यायेद्‌ ब्रह्म जपेन्मौनी तत्राभिगमनक्रियाः ॥६६॥ 


नेकवख्नो न खिन्नश्च न क्र द्धो मलिनो5पि वा । 
नाक्षालिताउप्रिन भ्यक्तो नातुरो न वदन्बहु ॥६७॥ 
न रक्तकृष्णमलिनं वासोऽपि परिधाय च । 

न च शून्यकच्छश्शासतरी न यायादूभगवद्गृहम्‌ ॥६८॥ 
प्रणम्य द्ण्डवदूभूमो उत्थायोत्थाय तन्मनाः । 
स्वाध्यायवद्नः कुर्याद्‌ अष्टाङ्ग न नमस्त्रियाम्‌॥६६।। 
नमस्कुवन्‌ प्रतिदिशं वाम्यतो ध्यानतरपरः। 
असंसक्तकरेः केश्चिन्‌मन्दं कुर्यास्रदक्षिणम्‌ ॥७०॥ 
दविचतुष्षड्‌ दशाष्ट्राद्यः कुर्यादेव प्रदक्षिणम्‌ | 


देवस्य निकटे काय सम्यग्जानुप्रदक्षिणम्‌ ॥७१॥ 


चक्रवद्‌'्रमयेन्नाङ्ग' परष्ठभागं न दशयेत्‌। 
सन्निधो देवदेवस्य नचोच्चेः प्रखपेत्तथा ॥७२॥ 
निधाय दण्डवद्देहं प्रसार्य चरणौ करी | 
बद्ध्वा मुकुलवत्पाणि प्रणामो दण्डसंज्ञितः ॥७३॥ 
पादौ शिरस्तथा हस्तौ निकुञ्च्य मुकुछाकृतिः | 
मनोबुद्धयभिमानेश्र प्रणामोऽष्टङ्गसंज्ञितः ॥७४॥ 
मस्तक संपुटं चेव प्रह्वादं च त्रयं बुधेः । 
कृतयोरन्ययोः कार्यमन्यथा विकलो भवेत्‌ ।।०५॥ 
सत्र दृष्टया देवेशं जितं त इति मन्त्रकम्‌ | 
हाद्शाण जपेन्मन्त्रं भीतवरपूर्वमानतः ।।७६।। 
मत्कृतानि च कर्माणि मदीयमहमण्युत | ' 
तथेव नमसेतीष्ट' नमो भगवतेरिह ७५ 


शाण्डिल्यस्मृतिः. 


प्रदक्षिणानमस्कार॑ जपध्यानार्चनास्तुतिम्‌ । 
मत्कमंतद्‌गुणोद्घोषेविना नात्रान्यदाचरेत्‌ ।।७८। 
पादप्रक्षालनं व्याविष्टरं चावकुण्ठनम्‌ । 

न कुर्याद्‌ भगवद्‌ रोहे भास कण्ठध्वनि तथा ।।७६॥। 
भोजनं स्वापमुद्धोषं ताम्वूळं केशशोधनम्‌ । 
छुत्राद्य च तथान्यांश्च न कुर्यान्नुल्वणक्रियाः ॥८०॥ 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हसने तथा । 

न कण्ठगतवस्नस्स्यात्‌ दशने गुरुदेवयोः ॥८१॥ 
भगवन्मन्दिरे वृद्धान्‌ पूज्यानपि विशेषतः । 

बिना भागवतश्रेष्ठ' प्रणामाद्यौनेचार्चयेत्‌ ॥८२॥ 
गुरोग हे देवगृहे पु(षप)ण्यवाड्यां गां कुले । 
कृपणं चोल्वणं कर्म वर्जयेदपि संसदि ।।८३।। 
जप्त्वाभिगमन मन्त्र वर्जयित्वा यथाविधि | 
आसनार््यादिभिभोगेर्भक्त्या परमपावैः.।।८४।। 
अभिगम्य जगन्नाथं ध्यायन्नेव सनातनम्‌ । 
जपेद्यथाबळं प्रातः सहुस्तशतसङ्घयया ।८५।। 
कनिष्ठादि समारभ्य दर्शपवभरात्पर: । 
पद्माक्षेर्फाटिकेबा5पि जपेदुक्तादिभिस्तदा ।।८६॥। 
आरा देवभक्त' च भगबन्मन्दिर॑ जलम्‌ । 
अभिमक' च सोमं च प्रक्र जपेन्न च ॥1८७)॥ 
आपीठान्मौ छिपर्यन्तं पश्यतः पुरुषोत्तमम्‌ । 


जपतः पातकान्याशु नश्यन्ति सफलाः क्रियाः ॥८८॥ 


प्रात:कृत्यवर्णनम्‌ २८१३ 


आभिमुख्यं जपादीनां प्रशस्तं सर्वकमणि । 
उद्ङ्मुखः प्राङ्मुखो वा कुर्याद्भागवतः क्रियाम्‌ ॥८६॥ 
अग्नींश्व जुहुयात्प्रातः मेध्येरेव समिद्गणे: । 

वशेषिक च जुहुयान्नित्य' वा पापशान्तये ॥६०॥ 
आमुहूर्तात्तु वे ब्राह्मादम्ृत॑ प्रहरात्सुधीः । 
स्नानाचन जपस्तोत्रपाठे: काळं विनोदयात ॥६१॥ 
इति श्री शाण्डिल्यधर्मशास्त्रे, प्रात:कृत्यवर्णनं नाम ' 

द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयो ऽध्यायः 
उपादानविधिवर्णनमं. 
ऋषय ऊचुः | 
उपाढानविधि सम्यक श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ | 
योग्यायोग्यविभागेन भगवत्कर्मसिद्धये ॥ १॥ 
मुनिरुवाच | 


डपाढानविधि वक्ष्ये योग्यायोग्यविभागशः । 
यकालकत्तेव्य॑ कर्म यन्मुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 
[a 


वक्ष्यामि वस्समासेन कथम ज्ञानां शुद्धिमच्छति । 
कमण्यमेवोपादाय वर्जयित्वा तथेतरत्‌ ।॥ ३ || 
क्रियमाणानि कर्माणि.सफछानि भवन्ति. हि 
स्वकीयारामजातानि वन्यान्यन्यानिवाद्रात्‌ ॥ ४॥ 
पुष्पपत्रोद्कादीनि प्रातरेव समाहरेत्‌ । 

क्रयेण वा हरेत्सवमपक्वं योगसाधनम्‌ ॥ ५॥ 
फङपुष्पाम्बुकाष्ठाद्य विक्रीणीयं न किश्चन । 
विक्रोणान्त्राह्मणो द्रव्यं क्रीणान्वामृद्विकांक्षया ॥ ६ ॥ 
खिन्नबृत्तिविकमंस्थस्सत्पथाशवपते (इच्यवते) पुनः । 
वादूधु ष्यमुपजीवन्ति ये द्विजा लोभमो हिताः ।। ७॥ 
अभोज्यान्नानपाङक्त याः क्रियास्तेषां च निष्फढाः । 
. पुष्पपत्रफलादीनि शाकानि विविधानि च || ८॥ 
खेषु सेषु च कालेषु श्रद्धया वदूर्धयेद्‌ ग्रही । 
मण्ट(ण्ड)पानि सरम्याणि पद्मोत्पछवनानि च ॥ ६॥ 
क्रीडाथ देवकीसूनो श्रद्धां भक्त्त्या प्रकल्पयेत्‌ । 

- तुलसीवाटिका यत्र यत्र वा कमळाळ्या ॥१०॥ 
पश्वकालपरा यत्र तत्रासो भगवान्हरिः । 
सदूवरक्षतेनित्यं अश्य(१)च्यङुसुमदुमान्‌ ॥११॥ 
तुढसीं चाहरेत्पत्रपुष्पाय' वाग्यतश्छुचिः । 

य संवद्ध्यं तुटसी द्वाद्शाक्षरचिन्तया ॥१२॥। 
अघयन्ति जगन्नाथं श्वेतद्वीपं प्रयान्ति ये । ' 
दण्डप्रणाममपि वा कारयेसुष्पबाटिकाम्‌ ॥१३॥ 


भगवदुद्दं श्यककर्मवर्णनम्‌ 


अथवा तुलसीं पुन्नां कृतकृद्यस्सनातनः | 
अङ्कयेच्छङ्कचक्राभ्यां चताद्यांश्चम्पकादिकान्‌ ॥१४।। 
तुलसीवाटिका: कुर्यात्‌ शङ्घचक्राम्चुजाकृतिः | 
वृक्षगुह्मलतादीनां अच्युतारामजन्मनाम्‌ ॥१५॥ 
कुर्यान्नामानि देवस्य देव्यालक्ष्म्यास्तथा हरेः । 
ईहमानश्चरेन्नित्यं कदाचिन्नाळसो भवेत्‌ ॥१६॥ 
अयाचितं शिलोळळेस्तु शिष्यदत्तेः क्रमागतेः | 
्यास्रमेबिशुद्धेभ्यः पुत्रप्रा्मापिवाधनम्‌ ॥१७॥ 
कुलटाषण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 

उद्यतले विगृहीयादापद्यपि कदाचन ॥१८॥ 
महापातकिनश्चोरादम्बष्ठरहितस्तथा । 

ऐृगयोः पिशुनाच्चेव नादद्यादुद्यतं त्वपि ॥१६॥ 
याचनेनाऽपि वर्तेत देन्यं हित्वागमस्ततः । 
दानेन चा नित्यं प्रतिगेहातामतन्द्रितः ॥२०। 
आपद्यपि न याचेत ज्ञातिसम्बन्ध्यरीनपि । 
मिक्षाथे न ब्रजेत्तेषां गेहं कुर्यान्नचाप्रियम्‌ ॥२१॥ 
राज्ञा न प्रतिग्रृह्मीयात्‌ उपपातकिनस्तथा । 

पुरोधा गणिकाध्यक्षकदुर्येभ्योऽपि नाहरेत्‌॥२२॥ 
श्‍बिविणोहैतुकेभ्यश्‍च विकमंस्तेभ्य एवच | 


२८१५ 


खोजिताच्च तथान्नेयात्‌ स्वस्तिव दिग्म्य एवच ॥२३॥ 


राख्रावभानिनश्चैव परद्रव्यापहारिणः । 
सायात्रिकाद्विषद्भ्यश्च गणकेम्यस्तथेव च ।॥२४॥ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


दधिक्षीरघृतादीनां लवणस्य मधोस्तथा । 
विक्रयिभ्योऽपि नादद्याद्‌श्वविक्रयिणस्तथा ।२६। 
नाचरन्ति यथोक्त ये तेभ्योऽपि भ्रृतकाचकात्‌ | 
बीजप्रहारिणश्चेव बढीवदंस्य साक्षिणः ॥२६॥ 
अयथार्थस्य नादद्यादश्वानां दमकात्तथा | 
अभक्ताच्च त्रयी विद्याहुदक्यागमकात्तथा ॥२७॥ 
कोसीदकास्तथाभोक्त्‌: श्राद्धस्य सततं तथा । 

न ग्रामयाजकेभ्यश्च नागम्यागमनात्तथा ॥२८॥ 
वणिग्भिश्च तथा शूत्राहु्सष्टाग्नेस्तथा शाठात्‌ । 
अगारदाहकेभ्यश्च परिवित्तेभ्य एब च ॥२६॥ 
बिम्वप्रस्थापकाच्चेव तथा शिहपोपजीविनः । 
परिहस्ताच्च नष्टाच्च शूद्रशिष्यात्तथेव च ॥३०॥ 
श्वपाकेभ्य: श्ववृत्तिभ्य: प्राड्बिवाकात्तथेब च | 
भगवन्तं तथा विप्रान्‌ पश्चकालपरायणान्‌ ॥३१॥। 
भगवन्मन्दिरं चेव पुण्यतीर्थानि सर्वदा । 
ट्विपद्श्चेव नादद्यान्निक्षिप्तस्यापह्वारिणः ॥३९॥ 
प्रतिछोम्याच्च जातेभ्यस्तथा चानृतजीविनः । 
उद्यतं त्यपि नादद्यादन्यदेवावलम्वबिन: ।।३३।। 
क्रमागतेधेनेर्वाऽपि स्वक्षेत्रारामसंभवेः । 
भगबद्भक्तिपतेभ्यो विप्रेभ्यो याचितेस्तु वा ॥३४ 
आवासोपाजिते्वाऽपि कमेकुर्यादतन्द्रितः । 
वन्यर्वा पत्रपुष्पाद्यौस्सर्वाभावे समर्चयेत्‌ ॥३५॥ 


भक्तिला भो5पवगरसज्ञस्येवेतिवर्णनम्‌ २८१७ 


अलाभे सर्वभोगानां जळं प्रतिनिधिः स्मृतम्‌ । 
अलब्धयान्यो विप्रेषु कषत्रयं वापि योऽचयेत्‌ ॥३६।। 
विना मूर्द्धावसिक्तन्तु वेश्यं वापि महापदि | 
अलव्धो याचनादेव तेषां वा वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥३७॥। 
तिल मांसं तथाऽन्नं च लवणं च तथा5जिनम्‌ | 
रक्तकृष्णादिक वस्त्रं दधिक्षीरघृतादिकम्‌॥३८। 
साधनं चेव हिंसाया विषोल्वणकराणि च | 
सुवण चेव गां चेव विक्रीणन्नश्वमेव च ॥३६॥ 
श्रोत्रियाध्यापको भूरंबा वृत्ति वा लभते द्विजः । 
ख्रोबालवृद्व्संयुक्तः सर्वेभ्यो वा समाहरेत्‌ ॥४०॥ 
भगवद्धक्तियुक्त भ्यो दद्यातस्वस्तिको भवेत्‌ | 
उपादित्सुयंथाळाभं कर्मारम्भं प्रयोजयेत्‌ ॥४१॥ 
्तिम्रहाद्भवेदे(द्दो)षः चिरादेव (वि) नश्यति । 
भिक्षयित्वाऽपि वर्त्तेत स्वाश्रमालुगुणं तथा ॥४२॥ 
अपक्वं चाऽपि पक्क वा सर्वश्रेष्ठा हि सा स्तृता | 
भिक्षित्वा(१)चत्तमानानां योगिनां सिद्विकाङक्षिणाम्‌॥४२। 
मद्सात्सयमानाद्या दोषा गच्छन्ति संक्षयम्‌ | 
यथा यथा हि खिन्नं स्यात्‌. सांसारिकसुखो दये ॥४४॥ 
पथा तथा इढं योगी निवाणपदमृच्छति । 
अपवगरसज्ञो हि सन्मना दुःखवजितः ॥४५। 
मोक्षधमेमना नित्यं सुखं चरति सुक्तबत्‌। 


है गिनामवमानं. च शरीरक्लेश एवं च ॥४६॥ 
६१, नामव 


|... 
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` अर्थहानिश्च विज्ञानं वद्ध ययम्निमाज्यवत्‌ । 
यस्य सांसारिकं सौख्यं योगिनो नेह संभवेत्‌ ॥४७॥ 
अनायासेन छभ्यं स्यात्‌ तस्य तत्परमं पदम्‌ । 
अविज्ञातमना नित्यं तापेरभिहतोऽपि सन्‌ ॥४८॥ 
अक्छेशेन चरेत्‌ तृप्रो विशुद्धद्रव्यतत्परः । 
अमार्गेण धनं लोभात्‌ सम्पाद्य सुखमावसन्‌ ॥४६॥ 
न संसिद्धो भवेत्तस्मात्‌ शुद्वद्रव्यपरो भवेत्‌ । 
अकमेण्यानि सिद्धानि यदि द्रव्याणि कामतः ॥५०॥ 
तेषां विनिमयेनेव शुद्वित्यागेन वा भवेत्‌ । 
अलाभे सवभोगानामुदकेनापि पूजितम्‌ ॥५१। 
प्रयच्छत्यमछं लोकं भक्तिपूतान्तरात्मनाम्‌ । : 
जातया शुद्धवंशेष्‌ भार्यया स्वानुकूळया ॥४२॥ 
सद्भक्तिपूतया नित्यं कारयेद्‌ द्रव्यसाधनम्‌। 
शाकाम्बुभिर्वा न्यायात्तेभक्त्या संपूजयेद्धरिम्‌ ॥४३। 
भन्त्रो मन्त्रेश्वरश्शास्त्रं मन्त्रसिद्धिस्तथैव च । 
सिद्धान्तमक्षसूत्रै च गोप्य धान्यं धनायुषी ॥४४॥ 
अवमानमसामश्य हृद्रोगं रोगमान्तरम्‌ । 
अनर्थदृणमायासमक्कत्य न प्रकाशयेत्‌ ॥४५॥ 
घान्यबन्धुविनाशेन नेधन्योपद्रवेण च । 
मूढे: इताबमाभेन खिन्नस्स्यान्न ` कदाचन ॥६॥ 
प्रातष्टनातोउपि विधिवत्‌ स्नानं माध्यन्दिनं चरेत्‌। 
रक्तश्वेद्न्यथा रोगात्‌ शाट्या सम्मार्जनं चरेत्‌ ॥१७ 


क पु 


वाह्माभ्यन्तरशुद्विवर्णनम्‌ २८१६ 


शुद्धि कुर्यात्सदा विद्वान मढानामङ्गजन्मनाम्‌ । 
कृत्तकेशनखश्मश्र ज्वीपक्षेप दृषी (को ?) भवेत्‌ ॥५८। 
दिने दिने स्नानकाले कुर्यांदभ्यञ्जनं गृही | 
अथवा शस्तकालेपु शक्तः कुर्यादिवेब तु ॥५६॥ 
विशुर्धरन्तबदनो निर्मलीकृतविम्रहः । 

शुदूधो दरः प्रसन्नात्मा यथालव्येस्समचयेत्‌ ॥६०॥ 
सतीनां योषितां देहो यागोपकरणं भवेत्‌। 
भत.णां भगवद्भक्तदेहस्तद्वञ्ञगद्गुरोः ॥॥६१॥। 
कर्मान्तरेष्वसंसक्तिफलकाङक्षाविवर्जनम्‌ । 
भत्तिद्र्वीकृतं चित्तं विरक्तिस्सवंवस्तुघु ॥६२॥ 
अभ्यासस्सततं सवेप्रकारेस्सक्रियाविधी । 
आलस्यवजेनं श्रदूधापरमं दम्भवर्जनम्‌ ॥६३॥ 
अकापण्यमलोभश्च क्रोधमोहजयोभयम्‌ । 

देहत्य सेन्द्रियस्यापि बिशुद्धिद्रव्यदेशयोः ॥६४॥ 
अकाले वर्जनं निद्रामैथनाशनकर्मणि । 

सवेदा शाम्रशिक्षा च शास्त्रृुष्टेष कमसु ॥६५॥ 
पारबश्यप्रमःगं च नित्यं शास्त्रे दृढंपरे। | 
निषिद्धवर्जने यक्षस्संसिद्धान्ननिषेवणम्‌ ॥६६॥ 
मादुवंहीदयाक्षा न्तिरद्रीहस्सर्वजन्तुष | 
खेमादिगुणा: पुंसां यदास्युस्सत्त्वसंभवाः ॥६७॥ 
बातीयेद्योगमात्मानं तदा भागवताविधी । 
उत्सुज्य भगवत्कर्म बाह्यकर्मपरायणः ॥६८॥। 
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कुटुम्बसक्तो मूढात्मा राजसो. नेह सम्मतः । 
रजसा तमसा वाऽपि यो यदा कलुषीकृतः ॥६६॥ 
अमेध्यद्रव्यवन्नाहेस्स दाकमणि वेषणवे । 

एवं सदूगुणसम्पन्ना महाभागवतप्रिया ।।७०॥| 
कुटुम्बिन्यपि कत्तव्यं कर्म कुर्या तन्द्रिता । 
उत्थाय पूव गृह्णीत सुस्नाता यतमानसा ।।७१॥ 
सुषाहुहिदुपुत्राद्यान्यथाद्य' झुचितां नयेत्‌ । 
उध्वेपुण्ड्ध राश्युद्धा वख्जाभरणभूषिताः ॥७२॥ 
स्वाचान्त: प्रयतोदेवमभिगच्छेयुराहता: । 
त्रिसन्ध्यां कारयेद्वाळान्‌ प्रणामं देवपादयों: ।।७३॥ 
पुत्र: प्रेष्यस्तथा शिष्यं इत्येवं विनिवेदयेत्‌ । 

गृहीत प्रमुखास्सर्वा अजन्त्यः पुरुषोत्तमम्‌ ॥७४॥ 
वालकोडादिच रिते: कर्म कुर्यु रतन्द्रिताः । 
पशुपुत्रादिकं सव गृहोपकरणानि च ॥७५॥ 
अड्ये च्छह्ठचक्राभ्यां नाम कुर्याच्च वेष्णवम्‌ । 
कारयित्वा सुवर्णन: पञ्चायुधगणं हरेः ।॥७६॥। 
बश्नीयात्कण्ठदेशे | नु बालानां सूतिकागृहे | 

न पुत्र ये दास्यन्ति शयनानि महीतले ॥७७॥ 
स्थापयेल््षेत्रम्येष शिला चक्रादिमुद्रिताम । 
सक्तामणिपुबर्णादय! क्त्वा चक्रादिभूषणम्‌ ॥(७८॥ 
याह बिश्युस्सरवे पुमांसं खीजनोडपि वा । 
वद्धवालाङ्गनादीनां पूर्वाह्‌ भोजनं भवेत्‌ |७६॥ 
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यथाबळं समभ्यच्य साम्रि देवं 'ततोऽशनम्‌.। 
घृतस्थाळीं विना सव जलक्षीरान्न श्रयम्‌ ॥८०॥ 
कर्तव्य दिवसं भाण्डमारुतातपतापितम्‌ । ` 
कर्मण्यनघयुक्ते षु पूव स्मिन्दिवसेऽनिशम्‌॥८१॥ 
परस्मिन्दिवसे कुर्यात्‌ पात्रेषु पचनादिकम्‌ । 
गृहोपकरणं सवे मुसळोलूखळादिकम्‌ ॥८२॥ 
प्रक्षा(लये)ज्ञगन्नाथँ यागोपकरणानि च ।. 
यागाथे देवदेवस्य पाकार्थं चाम्बुपावनम्‌ ॥८३॥ 
खापयेत्पादहस्ता दि शुद्धयथ च प्रथकप्रथक्‌। . 
वस्त्रेण बहुशश्शोध्य त्रिविधं चाम्बुपावनम्‌॥८४॥ 
इज्याज्षमेवमेवादय स्संस्कृत॑क्षाल्येत्पुन:। «' 
कमण्यं त्रिविधं वारि शुद्धभाजनसंग्र॒तम्‌ ॥८९॥ 
कृच्छादय' स्थापयेच्छीते निर्बाधे परिवर्जिते”। 
अग्न्यगारं च संशोध्य यागोपकरणांनि च ॥८६॥ 
उद्धृत्य भस्म सम्मार्ज्य वह काष्ठौस्समिन्धयेत्‌ | 
करीषकबळं क्षिप्रो कुसुमाद्यौस्समचयेत्‌ ॥८७॥ 
श्रद्धयाच्छाद्य गृहिणी पुत्रबत्परिरक्षयेत। 
शोषयेच्छुद्धभूभागे त्री हिसुद्गतिळादिकान्‌ ॥८८॥ 
पाकपश्वादिभूतानामप्राप्ये संवृताम्बरे | 
उपछिप्ौ शुचौ देशे शुद्धो शूर्पादिसाधने ॥८९॥ 
हिमुद्गादिक सर्वमपहन्युः कुलाङ्गनाः | 
अस्पृशन्त्यो निज देहमजल्पन्त्यस्तथा खिय: 1६०) 
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अवन्त्युम्रमापूरयु जीण्गवस्त्रेनिमूज्य च । 
निमलीकृतकत्तांभ॑ विशुद्धीकृत्य तण्डुलम्‌ ॥६१॥ 
विकीर्य फलकाप्रष्ठ शकराद्यान्‌ समाहरेत्‌ । 

न पचयुत्रीहियवान्‌ नावहन्युरतापितान्‌ ॥६२॥ 
पचयुर्वा5पितांनन्नं ए(ते)षां न हृदयंगमः । 

शस्त्रेण फलमूलानि निकृत्यालोक्य यल्लतंः ॥६३॥ 
कृमिकण्टकदोषाणि निहरेद्वाग्यतो सति। 

यत्नेन सवंशाकानां कृमिकीटादिवीक्षणम्‌ ` ६४॥ 
विधायाहृस बहुशः पुनः पुनरुदी क्षयेत्‌ । 
सतण्डुंछानि मुद्गानि शाकानि च फलानि च ॥६५॥ 
चतु; प्रक्ष्याल्य शुद्राभिरद्भिश्च क्षाळ्येत्तथा। ` 
व्यं मुद्गं च शाल्यन्नं शस्तं शाके तुळस्यपि ॥॥६६॥ 
तण्डुछांभ:करणं तद्ददू अन्नस्रावणमेव च । 
संविभागात्पुरासर्वमुपयोगं नचाहंति 11६७) 
अपर्युषिततप्तेपु तापितेष्वातपाग्निभिः । 
मृण्मयेषु च ताम्र पु. पचेयुः क्षालितेष च ॥६८॥ 
मृण्मयेन नचेष्वेबः शक्तश्चत्पाचयेद्धविः । 

पक्षादूध्वं न कतंब्या मृण्मये पचनक्रिया |६६॥ 
भिन्नानि विकलाज्ञानि विकटानि तथैव च । 
राकरास्थिसमेतानि भाण्डानि परिवजयेत्‌ ॥१००॥ 
"प्हादूध्बे न संग्राह्य मुद्गसारं घृतं तिलम्‌। ` ` 
ताम्बूछ तण्डुळं चबः मासादूध्वे न संचयेत्‌ ॥१०१॥ 
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अग्नावोदनपचने पाचयेदोदनादिकम्‌ । 

वस्त्रं केशं हृषीकं वा स्पृष्टवा प्रक्षालयेत्करो ॥१०२॥ 
नासोद्‌कं नेत्रवारि सखेदाम्वूनि तथव च। 

न स्पुशेत्‌ न च वस्त्रेण माजंयेच्छोधयेद्‌ बहिः ।।१०३।। 
नोपशाम्योपशाम्यासि न मन्दं नापि सत्त्रम्‌ । ` 
नावतार्यावतार्याधो नान्यबुद्धिः पर्चेदपि ॥१०४॥। 
तालमश्वत्थकाष्ठ' च पलाशां बिल्वमेव च । 
मरीचकं सद्नकं ` तेलमुन्मत्तकं तथा ॥१०१५॥ 
वाधकं च करञ्जश्च करीषं व्याधिपातकम्‌। 

निम्बं तथा कपित्थं च पारिजञातकमेव 'च "१०६ 
एरण्डमरुवं चेवं कोविदारंबिभीतक्रम्‌ | 

हरीतकं च शाल्मलिं चः श्लेषमातकमथापि च ॥१०७॥ 
वजयेदिन्धनार्थ' तु यच्चान्यत्कीटसंयुतम्‌ | 
विषद्रमाणि सर्वाणि कण्टकानि तथैव च।। १०८ 
दुगन्धधूमयोनीति (नि) यत्नेन परिवर्जय । 
व्यञ्जनानि च तानि शाकादीन्यपि पाचयेत्‌॥१०९ 
कद्‌ळीजातयस्सर्वा (१) चूतं च पनसद्व्यम्‌ | 
उ्वारूकं च बहती कांरवेल्लीत्रय॑ तथा ॥११०।। 
केकन्धुक्षुद्रबृहती कूष्माण्डं तिन्त्रिणी तथा | 
नाढिकेर च सिंहीं च काकोंटं वत्सरं तथा ११९ 
अलक श्ुटरकन्द्‌ं च` महाकन्दं `तथैव "च |. 
कन्द पिन्धूयुतां चेव सूरण तूलमेब च ।।११२॥ 


६. 
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मरीचं शीरक॑ चेव निष्पावं राजसाषकम्‌ । 

महामापं सपपं च कृष्णमाषं तथेब च ॥११ ३॥ 
माषमुदूगं महामुद्गं मुरसीं शाकिनीं तथा | 

शक्कर शिङ्गुक चेव जीवन्द्यागस्त्य पथ्यवाक्‌ ॥११४॥ 
श्र गिबेर कुलुत्यं च व्याघ्र' सिंहं तथैव च । 
शस्तान्यन्यानि दुष्टानि सुशृतं कारयेद्बुधः ॥११५॥ 
कोशातकमळाबुं च दूरतः परिवजयेत्‌ । 
जीरकाद्यबिमिश्राणि नाछिकेरयुतानि च ॥११६॥ 
समरीचानि कार्याणि व्यञ्जनानि रसेस्सह । 
पयोमिश्राणि शाकानि दिङ््व मित्राणि साधयेत्‌ ॥११७। 


' आसुरं स्याह्विदग्धं यदपक्यं रौद्रमेव च । . 
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देवं श्रगु तमेवातः कर्म शगु च तदूहविः ।।११८ 
केशक्रीटादिभिदुष्ट' विद्ग्धमश्चतं तु वा । 
राकोइनादिकं सद सर्वथा परिवजयेत्‌ ॥११६॥ 
सुद्गान्नं च गुडास्नं च पायसान्नं विशेषतः । 
शक्तश्‍चेदानयेन्नित्यमपूपान्भक्ष्यमेव च ॥ १२० 
रेण श्रपयेद्न्नं पायसं द्वादशीषु च। 
सवषां पयसां शुद्ध गव्यं चेति निगद्यते ॥१२१॥ 
अशुद्धसतु दशाहानि प्रसूतायाश्च गोपयः । 
गठाण्डटयुनामेध्यं खादयन्त्या पयस्तथा ॥१२२॥ 
जशुजञारहितायाश्च निक्षिप्तायाश्च गोः पयः | 
पथवाधिङृतायाञ्च ठाभं प्राप्त पयस्तथा ॥१२३॥ 


निषिद्धपयोविवरणम्‌ २८२४ 
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देशकालातिवृत्या च यस्या ऊघसि संस्थितम.। 
क्षीर तस्यास्त्वकमण्य विना वत्सं च हुह्यते ॥१२४॥ 
विद्वोजामप्यकमण्यं प्रसळंते (१) निवृत्तितः । 
वृषस्यन्त्यास्तथा क्षीरं वाहार्थे या च कल्पिता ॥१२१॥ 
तं कर्मण्यमासां च वत्सो यस्यावमन्यते। 
रुट्राद्व्यपदेशिन्यो याश्च गावस्तदङ्किताः ॥१२६॥ 
पयस्तासामकमण्यं लील यत्सविषरंपि | 
कमण्य पय आहृत्य पायसं कारयेद्वविः ॥१२७॥ 
अपूप च शुळा(डा)न्नं च नन्दायां सगुणं हविः । 
वेरोषिकेषु कुवन्ति दिवसेषु विशेषवत्‌ |१२८॥ 
पाकं पायसपूर्वाणां सन्त्येषां च यथाबलम्‌ । 
सङ्क्रान्तिजन्मनक्षत्रै श्रवण द्वादशीत्रतम्‌ ॥१२६॥ 
पवेढर्‍यं समुद्दिष्ट सविशेषक्रियाविधौ । 
चन्द्रसूर्यापरागे च प्राहुर्भावदिनेषु च ' ॥१३०॥ 
` मासक्षेष॒ महाहर्ष विशेषाराधनं हरेः । 
बिदुदु निमित्ते च दुःस्वप्ने संजातेऽपि महाभये ॥१३१॥ 
आगतेषु च भक्तेष कुर्याह शेषिकीं क्रियाम्‌। 
हव्यद्दीना यदि भवेत्‌ कर्म बेशेषिकं बृथा ॥१२२॥ 
निर्धनोऽपि यथाशक्ति कुर्याद्धक्त पु विस्तृतम्‌ | 
फैवेलेनोदनेनापि शाकान्नस्वश्शतेन च ॥१३२ 
नेत्यं कर्म विधेय॑ चे भक्तानां शुद्धचेतसाम्‌ | 
पुपक्षेषु च सरेषु परिमरज्याम्बुनाखिलम्‌॥१२४। 


छ 
|; 


=> 


२ 


. शाण्डिल्यस्मृतिः 


उर्ध्वपुण्डे रलडकृत्य नयेद्यागाळयं हृदिः । 
पाकस्थानं गृहं सव विमृज्याभ्युक््य वारिणा ॥१३४॥ 
आच्छाद्य बख्नमन्यञ्च समाचामेत्कुटुस्थिनी । 
प्रविश्य भगबद्रेहं दीप प्रज्वाल्य गेहिनी ।।१३६॥ 
काङ्श्षन्ति भतु रायानं तिष्ठेत्सपरिचारिका । 
जघन्यशायिनी नित्यं पूवोत्थानपरा तथा ॥१३७॥ 
अन्तबेहिश्च संशुद्धिः गृहकमंखु सोद्यमा । 
मङ्गढाचारशीलाश्च भरुत्यवन्धुजनप्रिया ॥१३८॥ 
हृद्यवेषा सदाभतु रानुकूल्यप्रयोजना । 

यथालब्धेन संप्रीतां कुशला पाककर्मणि ॥१३६॥ 
र(म्य)वस्तुषु निस्नेहा काले मेध्यान्नभो जने | 
भगवङ्कक्तियुक्ता च तथा भागवतम्रिया ॥१४०॥ 
मितरभाषिणी हासरोद्नोद्वोषवर्जिता । | 
गृहान्तरढारदेशस्थानासनविवजिता ।। १४१॥ 
नि्राङस्यविवादासद्भाषणासत्यव सिता । [ 
निस्पृह्ा परकार्येष॒ स्थिरबुद्धिः ढत्रता ॥१४२॥ 
अळञवानुद्(ल्व)णा स्निग्धा सळञ्जा मधुरस्वना । 
कुराला लोकयात्रासु दुष्टादु४क्रियापरा ॥१४३॥ 
व्यये च मुक्तहस्ता च दोषश्रवणभीषिता । 
नास्तिवाक्येउतिसंत्रस्ता संचारे छन्नबिग्रहा ॥१४४।। 
नचवक्त्र (९) च छाभा च वेश्याळावण्यनिस्स्प्रहा । 
गुपवेषरहस्यार्थ कमभोज्यान्नभोजना ॥१४५॥ : 


भोजनपरिवेषणेश्रेष्ठनारीलक्षणम्‌ २८२७ 


एवमादिगुणोपेत () नारीणामुत्तमा सती । 
मत्‌ कम स्वघुरूपास्या: (१) कृतङ्त्यस्सचेतनः ॥१४६॥ 
श्ढाघयन्ती स्वसाम्यं भव्‌ निन्दापरायणा । 
असमक्षं समक्षं वा दुष्टां तां वजयेद्वुधः ॥१४७॥ 
भतुर्थनं च लोभार्ल्ी क्विश्यमाने5पि भर्तरि । 
गोपयन्त्यर्थशीलाँ तां कुर्यास्कमं बहिष्कृताम्‌ ॥१४८॥ 
निजोदरं पूरयन्ती भ्रृत्यवग तथाऽतिथिम्‌ । 
्यूनस्वस्नाति श्री वा तथा पाकं विवजयेत्‌ ॥१४६॥ 
श्वश्चां विवद्मानायां स्तुषाया स्वेन वा सुतेः। 
वारयेत्तां प्रयत्नेन विना तां कर्म कारयेत्‌॥ १५० 
धमहानिर्यथा न स्याद्यथा सञ्जनगर्हणा। 
सव तथा समीक्ष्‌ (क्ष्यं) द्रागाचरेद्‌'वुद्विमात्नरः ॥१५१।। 
स्वाधीनां कारयेन्नारीं सवेकमसु नात्मवान्‌। 
सर्वकर्मानुसन्दध्यात्‌ स्निग्धः किळ तयांबसंन्‌ ॥१६२॥ 
ख्रोकृतेपु न विश्वास: कर्तव्यः सत्क्रियापरेः | 
मायाचारेण निपुणा मोहदयन्त्यविचक्षणान्‌ ॥१५२॥ 
अपराधो यदि भवेत्‌ प्रमादान्निजयोषिताम्‌ | 
सुखभङ्गसस्मृतस्तासां दण्डस्सन्तप्तचेतसाम्‌ ॥१५४।। 
न ताडयेन्नातिमात्रं पुण्येन कृशतां नयेत्‌ | 
नियं भत्ता नचान्येषां दोषं तस्याः - प्रकाशयेत्‌ ॥१५९॥ 
भोजनाच्छादनैः पुष्पभूषणाद्य निजखियम्‌ | 
आलापेस्सरसेसित्य॑ तोषयेत्तां सयेन्न च ॥१४९॥ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


विलोभयन्सदाष्टष्टषार्थवचनेःख्जिया । 
भगवत्कर्मसिद्धयथ नयेदात्मानुकूळताम्‌ ॥१%७॥ 
पुत्रान्‌ भृत्यान्‌ कछत्रं च भक्तमा श्रितमेव च । 

नित्यं कुर्यादुपायेन भगवद्भक्तिभावितान्‌ ॥ १५८ 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा भक्ता दक्षा च कर्मसु । 

या री तां बजेयेद्भता न कदाचिदपि प्रियाम्‌॥१५६॥ 
पुत्राथ नोद्वहेदन्यां कर्म पुत्रा हि योगिनः। 
अपुत्रोऽपि पर याति कामी नान्योऽपि सत्खुतः ॥१६०॥ 
न स्रीजितो भवेद्भर्ता नचाशक्येष (दाप)येत्‌। | 
युक्तां न कथयेत्स्रीणां असक्तस्सक्तवद्दसेत्‌॥ १६१ 
निभयास्पुह्ृदोळोको यथास्युस्सवेजन्तवः । 

सिधाभीत ( 0) स्वकुलंतत्तथाच रेत्‌ ।। १६२ 
यथारासख्नमुपादानमाचमेद्गोगनिस्प्ृहः । 

भगवद्धमंछाभेन ठो वस सुखी भवेत्‌ ॥१६३॥ 


इति शाण्डिल्यधमशास्त्रे उपादानाचरणं नाम 
टृतीयोऽध्यायः ।।३।। 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
इज्याचारवर्णनम्‌ 


उपादानप्रकारो यः सम्यगुक्तः समासतः। 
इच्याचार॑च वक्ष्यामि यथावद्नुपूर्वशः ॥ १॥ 
भोगानुपाञ्ययागाधर्म विधिवत्स्नानमाचरेत्‌ । 
प्रक्षाल्य पादो स्वाचामेत्‌ (नित्यंयः) स्वोध्वंपुड़कः || २॥ 
सप(वि)त्रकरञ्चेव प्रसन्नो यागमारभेत्‌ । 

व्यक्ते वेद्यामायतने व्योम्न्यन्तह्ृ दयाम्बुजे ॥ ३॥ 
एकस्मिन्नेव देवेशं यथायोगं समचयेत्‌ । 
युक्तमायतन वाऽपि प्रथमं यत्समाश्रितम्‌ || ४॥ 
आदेहपातात्तद्विस्वा नान्यदूबिम्बं समाश्रयेत्‌ | 
उपचारेषु भक्तस्सन्‌ स एष इति निश्चितम्‌ ॥ ॥ 
व्यक्तायतनयोः पूर्जा कुर्याद्क्तिविदृद्धये । 
वेद्यन्तरिक्षवन्मोल्यादवृत्तिस्थानं प्रपश्यति ॥६॥ 
व्यक्तायतनसंस्थानं नाहँस्तत्रार्चनाविधी । 
केमिणस्सवंथा नित्यमस्वाधीनप्रवत्तयः ॥ ७॥ 
इति उम्हयोगेन वेदिर्वेदप्रचो दिता । 


 छेच्ध॑ गुरो; प्रसादेन क्रमागतमथाऽपि वा॥ ८॥ 


स्यतं याचितं वास्यात निम्तं गौणमतोऽन्यथा । 
भक्तानां सवेविषयव्यावृत्तटढचेतसाम्‌ || & |! 
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सर्वेषामादिपूतिस्तु मङ्गछं वेदवादिनाम्‌ । 
कुटुम्यी वर्जयेद्‌ बिम्ब दाव शेवं चच सृण्मय || १०॥ 
गृहेप भित्तिसंध्थं च योगनिद्रारसोत्सुकम । 
कुटुम्वाश्रमनिष्ठप्य नित्यं स्वाधीनकमण: ॥११॥। 
अच्छिद्रकारिणश्शान्तं व्यक्त त्रृद्धथस्य पूजनम्‌ । 
चरतः कमणो यत्र वेदिः कतु न शाक्ष्यते ॥१२॥ 
अम्बुप्रायास्तथा भोगा स्तत्रेष्ट व्योम्नि पूजनम्‌ । 
बित्रेक्रसिद्वा ये सन्तः पक्त्रयोगा शुणातिगाः ॥१३॥ 
केवल्ज्ञानसन्तृप्तास्ते यजेयुः पर॑ हृदि । 

अन्येऽपि सवभोगानामभावे यत्र जायते ॥१४॥ 
यजेयुहृ दयाम्भोजे भोगैर्मानसक िपितैः । 

सिद्धये तु महात्मानो विवेकज्ञानयो गिनः ॥१%॥ 
वर्जयित्वा कृतानन्ये यजेयुद्रेव्यसंपदा । 

सवभूतेषु देवेष नरः प्रकृतो (...१) तथा ॥१६॥ 
मनुष्याकृतिदेवेपु न काय पूजनं बुधैः । 
किचिद्‌) धनामुखा: केचित्‌ द्मनप्रतिशक्तयः ॥१७! 
मबुष्याङृतयो देवा नोपास्यास्ते कदाचन । 
भाइुर्भावा दिभिदेंे: मत्स्य: कूमा दिभिर्विना ॥१८॥ 
अशुद्ध धवचेयन्मूडो नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
तियक्त्व मानुषत्वं वा मत्स्याद्य' स्वेच्छया हृरिः ॥१६। 
यथास्थितस्सएवासौ दीपाह्दीप इत्रो दितः | 
व्यक्तायतनयो नित्यमचयेसुरुषोत्तमम्‌ ॥२०॥ 


®", 
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सावधानो भवेद्भकत्या ग्रृत्यो नृप मिवान्तिके । 
अन्यत्राप्यचवन्मन्त्री पूजाकाले जनादनम्‌ ॥२१॥ 
तत्रस्थं भावयेद्देवं सर्वेश्‍वयेसमन्वितम | 

परीक्ष्य भोगानादाय ती्वाऽप्यमृतरूपताम्‌ ॥२२॥ 
रह्मङ्गो भीतव द्गोगस्तन्मयेस्तन्मयो चितेः । 
तत्राभिगमने पूर्वे दिव्यमन्त्राथदशनात्‌ ॥२३॥ 
साक्षादभिमुखं देवं भावयित्त्राऽचयेद्वशी । 
भगवद्ठदनाम्भो जस्यन्दमानाम्ृतो दधिः ॥२४॥ 
पिबन्निवमहाह्वादमध्यस्थः पूजयेत्मभुम्‌ । 
अक्तपन्द्शनप्रीत्या नानाभूतरिवावृतः ॥२४॥ 
नेत्रपातेभंगवता स्वात्मानं शुचितां नयेत्‌ । 
नातिपूतं नातिमन्दंनोच्चेमन्त्रानुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 
अस्रः सुमनाः क्रोधकामं हित्वा यजेत च। 

न शः्दयन्स्वास्मसङ्घम्जुनानाद्र यन्महीम्‌ ।॥२७॥ 
नस्तु कु (१) ञ्जजजलपंश्च शुद्धमौनो भवेद्वशी | 
सम्पूज्याङ्ग रुपाड्ठे श्व बद्धोष्ट नासिकाक्षरेः ॥२८।। 
अव्यक्त रप्यशुद्धः तन्मौनवद्दजनं शुभम्‌ | 

यथा युवान राजानं यदाच मद॒हस्तिनम्‌ ॥२९॥ 
यथाप्रियातिथि योग्यं भगवन्तं तथार्चयेत्‌ | 
साम्यक्रपाधितमेवापि यत्त्यात्न हृदयंगमम्‌ ॥२०॥ 
पजेयेद्‌ दप्रदुष्टै च हस्तात्स्खढितमेवच । 
पुराभिगमनं मन्त्रैः प्रणवाद्यौर्यथाविधि ॥२१॥ 
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अभिगम्यैव देवेशं मानसाद्यस्समचयेत । 
अष्टधा विहितेमन्त्ेश्वातुराश्च पदस्थितेः ॥३२॥ 
भगवत्मापकेश्युद्धे रिज्यामन्त्रैस्समचयेत्‌ । 
सनानभोगेस्समभ्यच्य दिञ्यालङ्कारादिमण्डितम्‌ ॥३३॥ 
अळङ्कारासनं दत्त्वा दिव्येर्लकचन्द्नादिभिः । 
भोगेस्सुसंस्क्ृतेदेबमचितं भावयेत्परम्‌ ॥३४॥ 
सतीवप्रियभर्त्तार जननीव स्तनन्धयम्‌ । 
आचारय शिष्यवन्मित्रं मित्रवज्लालयेद्धरिम्‌ ॥३४॥ 
स्वामित्वेन सुहृत्वेन गुरुत्वेन च सवदा | 
पितृत्वेन समाभाव्यो भातृभावेन माधवः ॥३६॥ 
सुस्नात स्वनुलिप् च स्रग्विणं च खढङकृतम्‌ । 
संस्तुतं विविधेसस्तोत्रैभाज्यासनगतं प्रभुम्‌ ॥३७। 
अवश्यं मधुपकेण मध्वाञ्यद्धियोगिना | 
अचयेदुदकेता5पि त्वातिथ्येन फलादिभिः ॥३८॥ 
मध्वाज्य दधि संयोज्य यज्ञते यो जनार्दनम्‌ । 
अयं संसृज्यते तेन श्रीमता मधपर्कवत ॥३६॥ 
मधुराणां तु सम्पको मधपर्क; प्रकीर्तितः । 
सम्पकसरसस्तेन मधपर्केण जायते ॥४०॥ 
सपूज्य मधुपकण गां निवेद्य च दक्षिणाम्‌ । 
गवाथ ट्रव्यमेवापि ततोऽग्नौ च समपयेत ॥४१॥ 
, राककन्द्फछोपेते गुड्द्ध्याञ्यसंयुते | 
अन्ने प्रभूतदवेश विविधे पुथगचयेत ॥४२॥ 
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रधुपर्कस्तथान्नादय' यद्भुक्त' परमेष्ठिनम्‌ । 
प्राणवद्रक्षणीयं तद्विनियोगावसानिकम्‌ ॥४३॥ 
प्राप्तान भावगतांस्तत्र गुरुपूव यथाविधि । 
अचयेत्परया भक्त्या द्रव्येर्यादिभिश्ुभेः ॥४४॥ . 
वासोभिभू पणेभक्ष्ये धेनधान्या दिभिस्तथा । 
रद्रया व(मूति)तिमभ्यच्य दद्यातो देवसन्निधौ ॥४४॥ 
इज्यामध्ये तथा होमे योगे च जपकमणि | 
आगतं पश्चकालज्ञ' संपृज्येवाचरेत्परम्‌ ॥४६। 
सुवण गां गुणवतीं भूमि वृत्तिकरीमपि 
दद्याद्वागवताम्रे भ्यो भोगमोक्षारथये सुधीः ॥४७॥ 
उद्कुम्भैः पवित्रान्तेः फलमूलादिभिस्तिलेः । 
गन्धाय रुपयोगाहेस्तोषयेत्सात्त्वतोत्तमान्‌ ॥४८॥ 
प्रियंवदात्मनो नित्यं यत्ख्यातं सदूगुणोज्ज्वलम्‌ | 
तन्निवेद्य जगद्धात्रे दद्यात्सत्कर्म योगिने ॥४६॥ 
यस्मिन्‌ कुम्भे प्रियं यत्स्यादम्बुवल्लोदनादिकम | 
तस्मिन्काले प्रदातव्यं तेनेष्ट्वा पुरुषोत्तमम्‌ | 1५०) 
विशिष्ट' वस्तु संपाद्य हृद्य' पुष्पोदनादिकम्‌ | 
अनिष्ट्वा तददत्त्वा च समशमन्नरसूकरः ॥१९ ` 
अन्नं सुसंस्कृत हृद्य' भगवद्‌द्राह्मणाभ्रिमिः i 
शत्यवर्गेस्तथा मुक्तो भोज्यं विषमतोऽत्यथा | । ५२: 
रत्रोधमपि वा स्तोयं प्रंभूत॑ स्वल्पमेव वा । : , खू 
भेगवत्पीतये नित्य. दद्याच्छद्धाय योगिने | ।३। 4 2 
20 ल्मा 
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ये तोषयन्ति निरतं पञ्चकालपरायणान्‌ । 
सकामास्तत्फळं यान्ति निष्कामाः परमं पदम्‌ ।।५४।। 
गृहे भागवते प्राप्ते तदिष्टमुपलक्ष्य च | 
अञ्जसा तथियं काय यथाह, श्रमनुत्तये ।।५४।। 
आसनेरध्यपाद्याद्य व्येजनेरुचितो क्तिभिः । 
पादसंत्राहनाभ्यङ्ग रतिथिः पूजयेस्प्रियम्‌॥५६॥ 
प्रहष्टवदन दत्ता वाक्यं प्रियमथासनम्‌ । 
प्रदेयमञ्जसा नित्यं संप्राप्ते भगवत्परे ।।५७।। 
पूज्या नित्यं भगवतस्सन्निधाने विशेषतः । 
अनन्याः पश्चकाछज्ञा न कदाचिदथेतरे ।।५८।। 
अन्नमम्बूनिवद्जाणि पात्राणि ख़कूफळा दिकम्‌ | 
इष्टमिष्टाव शिष्टं वा दद्यान्ना पश्चकालिने ।।५६। 
स्ेपापप्रशमनं सर्वदुःखनिवारणम्‌ । 
भगवद्भुक्तमन्नाद्यमयोग्येभ्यो न योजयेत्‌ ।1६०॥ 
अयोग्ययोजनादेव योग्ये चाप्यनियोजयेत्‌ । 
भगवदूभुक्त भा(ण्डा)नां प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥६१॥ 
भगवदूभु क्तमन्नायमज्ञानाद्योऽव्रमन्यते । 
इह निकतां प्राप्य जायते स पुरीषसुक।६२॥ 
पवित्रं भगवद्मुक्त' सेवयाभ्युपयुञजते । 
भवत्त्यरोगास्पुखिन: पापदोषविवर्जितम्‌ ॥६३। 
व जगन्नाथं तच्छेषं नापरा अपि ।' 
'क्तभक्ताचना व्यर्था अरसा अषराम्बुवत्‌॥६४॥ 


विष्णुभक्तानां गृहमेधिनां धर्म: 
अभावे कारिणं कारि मनसाचार्यमचयेत्‌ । 
तत्तन्मन्त्रेत्तथाद्रव्यस्तृणं कृत्वा महीतले ॥६५॥ 
आचार्यस्य पितुश्च॑व स्वामिनो द्रव्यमहंति । 


शिष्यः पुत्रस्तथा दास इति तद्वोक्तुमहति ॥६६॥ - 


ब्राह्मण क्षत्रियं वेश्यं शूद्र' खियमथेतरम्‌ । 
पूजयेत्तान्‌ यथायोगं भगवद्योगभावितान्‌ ॥६७॥ 
दिव्यशास्त्रानभिज्ञो5पि भक्तिमान्पुरुषोत्तमे । 
अभ्यसूयाविरहितश्शास्तरे पूज्यस्स सात्त्वतेः ॥६८॥ 
अकृत्रिमा भगव ति प्री तिर्यस्मिन्‌ प्रदृश्यते । 
भक्त षु वाच्य एवायं वाह्मलिङ्गधरोऽपि वा ॥६6॥ 
वेष्णवो5हं प्रदो(दे)हीति याचिते येन केनचित्‌ | 
नावमन्येत त॑ विद्वान्‌ तपंयेदन्यथाऽपि च ॥७०॥ 
अविज्ञाता अनर्हाः सामान्या ये गृहमेधिनः | 

देवा निवे दितेद्र वयेस्तर्पयेत्तदसन्निधौः ॥७१॥ 
भुक्त भगवता यद्यद्‌ गुरुशेषमथापि वा | 

हुतशेषं ततोच्छिष्ट' भक्तिहीने न योजयेत्‌ |७२॥ 
अवश्यं भोजनीयानामभागवतवेदिनाम | 
रोकिकाग्निषु पक्वेन कार्यमन्येन तर्पणम्‌ |७३॥ 
प्रापणं साधितुं नित्यमशक्तस्सक्कदभिना । 
योम्यगेहाहृतेनापि साघयेज्जुहुयादिह ॥७४॥ 
भापणं भगद्भुक्त' लव्धा भागवतेन तत्‌ | 
पुनरिष्टेब भोक्तव्यं दानं तस्य़ न चेष्यते ॥७५॥ 
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अनर्पितं भगवते स्वाराध्यायं स्वतन्त्रतः 

यद्भुत्तवा कुरुते कर्म तद्द्रव्यं यस्य तस्य तत्‌ ॥७६॥ 
कर्मणा मनसा वाऽपि यथाकालं यथाबलम्‌ । 
खाराध्याथ निवेद्य ब सव भुञ्जीत बुद्धिमान्‌ ।।७५| 
शुद्ध न्यायेन संप्राप्त साधितं साघुयत्नतः । 
अभोज्यमेव जानोयान्निजमन्त्रानिवेदितम्‌ ॥७८॥ 
मृत्त्यन्तरेण संभुक्त अयत्नेन समागतम्‌ । 
खमन्त्रमूत्ति सञ्चिन्त्य मनसा तत्समर्पयेत्‌ ॥७६॥ 
खत आत्मनि देवेश शेषभूतोऽप्यहं गतेः । 
तवास्तीति बदव्छुद्रस्तथा स्वेन समन्वितः ॥८०॥ 
सुमूषवस्तथा वाला भगवत्पादयो: परेः । 
समप्यन्ते तथाशक्त भोज्यमन्नं निवेदितम्‌ ।॥1८१॥ 
तथा स्वाराधनेनेब न प्रीतो भगवान्‌ हरि; । 

यथा भागवतश्रष्ठपादाम्बुरुहपूजनात्‌ 1८२] 

यथा कु(को)टस्िकश्श्रीमान्‌ कुमारेरलुमो दिते । 
मोदिते भगवान्‌ तस्तस्तथा नियतमानसः ।।८३। 
अनादृतसुत गेही पुरुषं नाभिनन्दति । 
तथा$नचितसद्भक्त भरगवन्नाभिनन्दति ।।८४। 
यस्य यस्याधिक्रं दृष्ट्वा अक्तिज्ञानक्रियामेपि | 

त त समचयत्पूच , यथाह क्रमयोगतः ।।८६ 
निधर्नाश्चरतो लोके वृत्त्यर्भभिव सं(सा)्वताने। 
नावमल्येत तेलोक मपात्री कुरुते हरिः 1८६. 
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ये पाचयन्ति धरणीं चरन्तो पाश्चकालिकः । 
दृशनाद्वापणात्तषः कृताथां! सवजन्तवः ।।८७।। 
अभ्यर्च्य श्रद्धया ग्राप्रान्‌ सर्वानभ्यागतातिथीन्‌ । 
पाषण्डवञ्येसन्ना रम्निकाय समारभेत्‌ ।।८८॥ 
लवणं चोदकं हित्वा कमण्यं यद्यदा हृतम्‌ । 
तत्सवं जुहुयाद्ग्नो तिळपुऽ्पोद्ना दिकम्‌ ॥८६॥ 
यद्न्नं साधितं साघु प्रापणाथ प्रयब्नतः | 
भगवदुभुक्तशेषेण तेने भगव त्क्रिया ॥ ६० 
यथा व्योम्नि यथा वेद्यां योगे ध्याने यथोदितम्‌ । 
झुटुम्बाश्रमनिष्ठानां तद्ठदय्निषु पूजनम्‌ ॥६१॥। 
पापक्षयक्रियापू त्तिस्सवोपद्रवनिम्रहः । 
ुद्विश्चत्तप्रसादश्च तस्माद्धोमं न लोपयेत्‌ ॥६२॥ 
निषिद्वद्र्ययोरोन पश्चकाले निषेवणाम्‌ । 
रद्रया जुहतां नित्यं नाराध्यमिह किंचन ॥६३॥ 
आवाह्याम्नौ जगन्नाथं मनसाभ्यच्ये शक्तितः । 
शुहुयात्काष्ठपुष्पान्नं घृतक्षीरतिलादिकम्‌ ६४ 
द्वया परया हुत्वा यथाविधि विधानवित्‌ | 
संविभागं चच भूतानां कुर्याद्भगवदग्रतः ॥६५॥ 
भ्रयाञ्च द्विविधा ज्ञेया प्रेता जीवास्तथेव च | 
मता मरवास्स्ववंशेषु जीवा जीवन्ति वे गृहे ॥६९॥ 
त्राद्या दासीदाससमाश्रिताः ` ल) 
रक्षणीया गृह्दे ये स्यु त्या जीवा इमे स्मृताः 1६७1 
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यथाहं च यथाशक्ति सुविभज्यान्नमस्चु च । 
दद्यात्पितुन्‌ समुदिश्य भगवज्ज्ञानयोगिने ॥६८॥ 
चत्वारो बहवो द्वौ वा सम्यग्ज्ञान्येक एव वा । 
पूज्या नित्यं प्रयत्नेन पित्रर्थं भोज्यसंपदा ॥६६॥ 
खल्पेरप्यन्नपानाद्य : पादो दकवि मिश्रितेः । 
सुक्तेभंगवता सन्तं तोषयत्पितृतृप्तये ।।१००॥। 
भिक्षांचा भिक्षवे दद्यात्‌ पित्रर्थ' शक्तिवजितः। 
प्रत्याचक्षीत नाल्पान्नं पानीयं बण सति ।॥१०१॥ 
पितरं मातर पुत्रान्‌ कळत्रं मित्रमेव च | 

त्रिभति वा यथागेही प्रेतभूतांस्तथेच सः ॥१०२॥। 
कृशान्‌ भागवतान्‌ प्राप्तान्‌ द्‌ रिद्रानध्वकशितान्‌ | 
तेछान्नवल्लपानाद्यौ: पुरस्तान्‌ वासयेद्‌ गृही ।।१०३।। 
निन्दन्ति ये भागवतानज्ञानात्पापचेतसः । 

न दद्यारसवेथा तेभ्यो वाचं वार्यापि वाङ्मुखम्‌ ॥१०४। 
गृहे भागवत प्राप्तमज्ञानाद्यो5वमन्यते । 

नष्टश्रीको भवेत्सद्य: क्षीणायुः पुण्यसश्चयः।।१ ० 
भोजयेड्गोजनीयांस्तान्‌ गुरुपूवे कुटुम्बिकः । 
पितृमातृक्रमेणेव दासान्तं प्रीतमानसः ।॥।१०६॥ 
कास्यं कुम्भीद्‌ळं पादम' पालाशवटपछ्बम्‌ । 
अशवस्थपछ्नत्रे चेव पात्रं कुर्यान्न भोजने ॥१०७॥ 
नातिदोषाबह कांस्यं भोजनेऽश्वत्थ एव च | 


कुटुम्विनामकामानामितीच्छन्ति हि केचन ॥१०४ 
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पात्रंदावे' च शौर्छ च मृण्मयं पाणिमेव च । 
आयसं वर्जयेद्योगी भूपृष्ठ वञ्जमेव च ॥१०६॥ 
हैमं रोप्यं च ताश्न च कदलीनालिकेरकम्‌ । 
कारयेद्गोजने पात्रमन्यत्कमण्यवृक्षकम्‌ ॥११०॥ 
कर्मण्येष्वपि भिन्नेषु नाश्नीयात्तेजसेपु च । 
निक्षिपेन्नच ताम्नेषु दधिक्षीरघृतादिकम्‌ ॥१११॥ 
चतुरश्रेपु शुद्ध षु सद्यः प्रक्षालितेषु च। 

भूमि संस्पृष्टपार्श्वेषु विष्टरेषु क्रमाविशेत्‌ ॥११२॥ 
पाछाशवटतालानांमश्वत्थस्य च काष्ठजम्‌) 
चक्रादिळाव्छितं भिन्नं व्जयेदुच्यभासनम्‌ ॥११२॥ 
वेत्रचमकृतं चैव तालपत्रक्कत॑ कुशम्‌ | 

आसनं वर्जयेद्भुक्तो यागयोगोपयोगि च ॥११४॥ 
स्ष्ट्या भुवं पदाग्रेण पात्रं सव्येन पाणिना | 
अश्नीयान्मन्दमावृत्त्य पादौ वखान्तरेण च ॥११५, 
अङ्क नारोहयेत्पादं पाणिना नाक्रमेद्‌ भुवि | 

अङ्ग' बा न स्रशेत्पद्भ्याँ पादं पादान्तरेण वा॥१९ र! 
उपलिप्य शुचौ देशे निश्छिद्र चतुरश्रकम्‌ | 
सविताने सदीपे च भोक्तव्यं भगबन्मयेः ॥११७॥ 
वेत्रासनस्थे पात्रे च नाश्नीयान्नासने स्थिते । 
नाकं स्थे दारुसंस्थे च नाकेशेनादध कारिते ११८ 
नाशनीयाच्छयनारूढो न दीपे निहते पुनः | 


यो 
न दृष्ट्या केशकीटाद्य' नचावे ॥११६।। 
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पानीयं न पिवेद्योगी शाङ्खचक्रादिसुद्रिस: । 

शङ्ख न वायसेनापि पद्मपत्रादिभिस्तथा ॥१२०॥ 
कुवन्‌ सुभोजनं कम्म सर्वेषु गृहमेध्यपि । 
प्रसाद्यस्ताननुज्ञाप्य सहाश्नीयास्प्रहटटघोः ।।१२९॥ 
बालवृद्वातुरान्दासानाश्रितान्‌ मातरं गुरुम्‌ । 

पितरं चागतां ज्ञात्वा गृही भोजनमारभेत्‌ ।।१२२॥ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य द्विराद्र ˆ मुखवत्करः । 

इज्या प्रदेशाभिमुखं समश्नीयात्रसन्नधीः ॥१२३॥ 
जपभोजनहोमांत्तु देवस्या भिमुखं चरेत्‌ । 
भगवत्पादयोयोज्य( : ) शिरश्शयनमाचरेत्‌ ॥१२४॥ 
विशुद्दकोष्ठयृद्धाभि: पादाम्चु कुसुमादिभ्रृत । 
पवित्रवेषश्गुद्धात्मा भुज्ञीतान्नपवित्रितम ॥१२%॥ 
करम्मारंभपवित्र च प्रणवं च पडक्षरम । 

जप्बा ध्यानपरोऽशनीयात्‌ तन्मयोऽन्नमनाकुलः ॥१२६॥ 
संविभागावशिष्टेन कारिदत्तावश बिते: । 

हुतशपेण संयुक्त यद्न्नमम्रृत तु तत्‌ ॥१२७॥। 
नावश्य भोजने मौन कुट्म्याश्रमवासिनाम्‌ । 
वाचोपचार: करत्तव्यो भोजने भुज्ञता सह ॥१२८॥ 
भगवत्पादतोयेन मोक्षयित्वा5मृतोदन: । 
“यायन्नन्नगतं देवं जपन्मूर्छ चतुगुण: ॥१२६॥ 
य परिषिच्यान्नं कर्मारम्भेण मन्त्रवित्‌ । 
मन्न जपेन्मन्त्र खृष्ट्वा भोज्यामनाकुळ: ॥१३०॥ 


हि 
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धातार हृदयान्तस्थं ध्यात्वा पादाम्बुजपूर्वकं । 

तदास्ये जुहुयादन्नं तत्तन्मन्त्रेस्समा हितेः ॥१३१॥ 
ध्यायन्नेवं परंत्रह्म भोक्तारं द्ृदये स्थितम्‌ । 
अशनीयादत्वरो मन्त्री भोज्यं सरवमकुत्सयन्‌ ।।१३२ 
विशिष्टभोज्यमायातमनिवेदितम॒न्तरा । 
अर्चापयेदनेनान्तस्सुर्ताशष्यादिभिः परम्‌ ॥१३३॥ 
क्षुद्र वस्तु समायातं मनसा तन्निवेद्य च । 
अश्नीयान्मिश्रितं कृत्वा साक्षापूवेनिवेदितेः ॥१३ 
निष्कल्मषो भवेन्मर्त्य एवं शुद्वान्नभोजनात्‌ । 
प्रसीदन्ती इ न्द्रियाण्याझु सत्त्वं च परिवद्ध ते ॥१३६॥ 
अन्नशुद्वय व सत्रस्य वितरद्विस्सव देहिनाम्‌ | 
सत्तवृद्ध्येब सत्कर्म निरते वर्जयेत्त्यसन्‌॥१३६ 
आरोग्यं रूपवक्ता च कीतिःश्रीज्ञानमेव च | 
शान्तिस्सत्कर्मणि श्रद्धा शुद्वान्नेन भवन्ति हि ॥१३७॥ 
काम क्रोधस्तथाळोभः परहिसारुचिस्तथा । 
निद्रालस्यादयो दोषा अमेष्यान्ननिषेवणात्‌ ॥१३८॥ 
नशुद्रान्नाशनात्‌ पुंसां रोगावाह्यास्तथान्तरा । 
रानुवृद्धिमहद्रोहस्तामसीगतिरेव च ॥१३६॥ 
परदारपरद्रञ्यसव्य( : )संसक्ति दु ्टभोजनात | 
कायंवुदध्येव कालेन क्रियन्ते ते कुहेतिमिः ॥१४०॥ 
रानशशानः क्रिया साध्वी. विगलय्य यथादि वा | 
अत्यन्तामेव भोज्यानि ओक्तुं मुगयते नरः ॥१४१। 
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गलेऽसत्कमणां रूपादमेध्यस्य निषेवणात्‌ । 

विषयेष्वभिषक्तानामायुः प्रक्षोयतेऽन्तरा ॥१४२॥ 

पथ्यं मितं च शुद्ध च रस्यं हृदयनन्दनम्‌ । 

स्निग्ध दृष्ट्रिप्रियै चोषण मन्न भोज्यं सनीषिभिः॥१४३॥ 

भगवद्यागयोग्यं यत्तदेवाशनकर्मणि । 

भोजनाहंमिदं देव यागाङ्ग इति नेष्यते ।।१४४।। 

न भत्सयन्‌ बालपुत्रान्‌ नावदन्‌ न च भार्यया । 

अन्येभ्यो दापयज्ञस्या नश्नीयात्सहबान्धवेः ।। १४५ 

शक्तिहीनो यथाशक्ति दापयन्नन्नमम्बु च । 

भ्रृत्यवर्ग समाश्नीयात्‌ तेभ्यो दत्वा कदाचन ॥१४६॥ 

पिबेदूभोअनपात्रेण पाणिना पानभोजने । 

प्रभूतं न पिबेत्तोयं नापिवन्‌ वाशनं चरेत्‌ ।।१४७॥ 

पीत्वावशिष्टं चषके पुनस्तान्न पिबेज्जलम्‌ । 

शाकाद्य नोत्सृजेस्थाल्यः पाणिना वापि भुञ्जताम्‌ ॥१४८। 

आद्यादाद्यन्तयोरारद्रा' मध्ये स्विन्नमिवो दनम्‌ । 

अन्नोपदंशपानीये स्त्रिभागामुदरं भवेत्‌ ॥१४६। 

ये भुक्षते समीपस्था ये भोक्ष्यन्ति ततः परम्‌ । 

सव तन्मनसा बुद्ध्या तदर्हमशनं चरेत्‌ ॥१५०। 

भगबद्दक्तशेषं यद्‌ भुक्त' भागवता तथा । 

तदेव ओज्यमुद्िट्ट' भगवद्योगसेविभिः।१५१॥। 
बासोभूषणपुष्पाणि गन्धं तेळं तदौषधम्‌ । 

सब भगवते नित्यमुपयुब्ज्यान्निवेदितम ॥१५९। 
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स्नानाचमनपानाथमहेणाद्य' यदम्बुवत्‌। 

उपयुक्त अगवता पानीयं तत्प्रकल्पयेत्‌ ॥१४३॥ 
भोजनाद्य तथाद्विव्यं पादाम्वेक समन्त्रकम्‌ | 
पीत्वे(पिवे)दवश्यं सद्भक्तो मिश्रितं वाहंणादिभि: ॥१५४।। 
भोजनं भगवत्कम यद्यपि स्यान्मनीपिभिः । 

न काय भगवद्गेहे विशेषाहेवसन्निधों ॥॥१५५॥ 
_तनयोऽहमिति ज्ञात्वा पात्रं शय्यासनादिकम्‌ । 
उपयुञ्जन्‌ भगत्रतः पातिन्या यत्प्रकल्प्यते ॥१५६॥ 
तन्मयत्वेऽपि पुत्रस्य पितुः पुत्रों यदाभवेत्‌ | 

नित्यं भिन्नश्च स यथा तथा भागवतो हरेः ।। १५७ 
सुक्तोस्सरष्ट' भगवता स्वात्थ तस्मे निवेदितम्‌ | 
उपयोज्यं भवेत्सवे नासां कायं समाचरेत्‌ ॥१५८॥ 
फळत्रयमपूपं च शुडान्नं पायसं तथा । 

सव भगवते दत्तं भोज्यं तन्मन्त्रमूत्तये १५६ 
चन्दनं गन्धपुष्पं च खण्डं कपूरमेव च | 
नोपयुञ्जीत राजार्ईमन्यन्च न समितम्‌ ॥१९०॥ 
श्वसूकरहतं यत्स्यादुन्छिष्ट' यच्च मानुषम्‌ | 

नावद्यपि तद्‌श्नीयात्‌ दद्याद्वातापि कमिणे ॥१६९॥ 
माषादिचिर्णेमा द्विर्वा प्रक्षाल्यं करयोद्ठ योः | 
भक्षाल्य जानुपादौ च इन्तान्काष्ठैविशो धयेत्‌ १६२ 
विशुद्धवदनो मन्त्री खाचान्तो द्विरनाङुछ | 
परविश्य भगवद्गेहँ नत्वा पुष्पाणि चरेत्‌. १६३ 
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आदाय तुळसीं त्यक्तो भगवत्पादमण्डितामू । 
भक्षयेच्छोधयेद् ह॑ भगवत्पादवारिणा ।।१६४॥ | 
भक्षितं भगवत्पादसंस्पृ्ट तुलसीदलम्‌ । 

आरोग्यं अक्तिवृद्धि च पापहानि करोत्यपि ।।१६६।। 
अष्टाङ्गयोगप्रीति च कृत्वा ध्यानपरो वशी । 
स्वाध्यायमपि सङ्कल्प्य यथाशक्ति जपेन्मनुम्‌ ॥१६६॥ 
स्तोत्रपाठेश्व सन्तोष्य शक्तश्चेदू गानविद्यया । 
स्वरयोगेन देवेशं तोषयेद्वक्तिवृद्धये ।।१६७।। 
पञ्चकाळक्रमपरा गानविद्या विशारदाः । 

शद्वाचारा मह्दात्मानः पूज्या भागव तास्स्वयम्‌ ।।१६८॥ 
सुस्निग्धकण्ठास्तालज्ञास्स्वराचारादिवेदिनः | 
मागधाभिनया; पूज्या अनिन्याभगवानिह ।॥।१६६॥ 
भक्त्या पुलकितखाङ्ग आनन्दश्रपरिप्लुतः | 
गदूरदस्वरयोगश्च यथा हि स्यात्तथा चरेत्‌ ।॥।१७०॥ 
अतिवेला यदि भवेत्‌ भक्तिसंकीत्तनादिभिः.। 

तदा नोपरमेत्तस्माद्यत्र या क्रियते मुदा ।।१७२॥ 
ततस्स जडतां प्राप्स्त्यक्ततज्जो गतक्लमः । 
अउुभूय हरि भक्तया शनेरुपरमन्यथा ।।१७२॥ 
गानविद्यासमर्थस्सन्‌ गानेन पुरुषोत्तमम्‌ । 

तोषयेत्तु यथाकाळं मनस्यसन्निधौ हरे: ॥१७३॥ ` 
जढङ्काराधनस्यान्ते स्वाध्यायाद्य तयोस्तथा । 


मध्यरात्रे च योगान्ते गानेनाराधयेद्धरिम्‌ 11१७४) 
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उपरम्येच्छनेबिद्वान्‌ स्तुतिगीति जपादिकान्‌ | 
तोषयेदच्युतं भक्त्या भक्ष्यापूपफला दिभिः ॥१७%॥ 
समालिप्य जगन्नाथं कपू रागुरूचन्दनेः । 
कपटेव्यज्ञनेर्वा5पि यथाकाळं समर्चयेत्‌ ॥१७६॥ 
भावयन्तो जगन्नाथं बोधयन्तं परस्परम्‌ । 

सुसंभूय कथाः कुर्यात्‌ सच्छाल्लाण विलोकयेत्‌ ।।१७७।! 
सत्कर्मसततं कुर्याद्‌ऽसत्सवं च वर्जयेत्‌ । | 
एकमेकायनं शास्त्रं साक्षाद्‌ त्रह्मप्रकाशकम्‌ ||१७८॥ 
भन्यानि सवेशास्त्राणि वदन्त्याच्छाद्य तत्परम्‌ | 
सच्छास्त्रपठनेस्स द्विश्शाञ्जार्थस्यापि शिक्षया ॥१७६॥ 
'शाख्नाथज्ञापनेर्वाऽपि शिक्षयेच्छा्रमादरात्‌। 
व्यार्यायालेखने नापि प्रन्ध निर्माणक्मणा ॥१८० 
शिष्याणां शिक्षया वाऽपि स्वाध्यायारथेन मुच्यते | 

न स्मत्तव्यो विनीतेन वेदभन्त्रोऽप्यवेषणवम्‌ ॥१८१॥ 
काव्याळापोऽपि जप्योऽसौ यत्र संकीत्यतेऽच्युतः । 
गन्तव्यं यदि तीर्थार्थमुपादानाथमेब वा ॥१८२॥ 
स्वाध्यायकाले गमनं प्रारम्भोऽथ यथासुखम्‌ | 
अवश्यभिष्ट्वा हुत्वा च दूर्वा चेव यथाबलम्‌ १८२ 
गन्तव्यमिष्टसिद्धयर्थ भगवद्योगंसेविभिः । ` 
शुभेञ्चुकूले नक्षत्रे मुहूत्त5पि च मङ्गले ॥१८४॥ ` 
दीर्घाध्यान व्रजेद्विद्वान्‌ ससहायो5प्रमत्तथीः | ज 
व्योम्नि देव यजेन्नित्यं बाहुभ्या न नदीं तरेत्‌ ।। १८ 


रः 
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सन्दिग्धान्नाश्रमे नावन्निवेद्यारोहयेद्‌ बुधः । 
प्रयाणारम्भसमये मध्ये विश्रम्य चोस्थिते ॥१८६॥ 
आचम्य पुनरुत्थाने कर्मारम्भं जपेद्‌ बुधः । 
वल्मीकं गोमयं चेव छायामश्वस्थताळयोः ।।१८७॥। 
न लङ्घयन्त्रजेद्विप्रो गवां नित्यमनापदि । 

छायायां विश्रमेन्नाऽपि कलिस्तस्यां हि तिष्ठति ॥१८८॥ 
शाख्नाभ्यासपरस्यापि शास्त्रे भक्तिः सुदुर्डभा । 
शास्त्रे भक्तिमतामेव ह्यलभं शाश्वतं पद्म्‌ ॥१८६॥ 
श्रवणं श्रावणंचिन्ता तदर्थ तस्य सङग्रहः । 
चोदितानामनुष्ठानं शास्त्रे भक्तश्य लक्षणम्‌ ॥१६०॥ 
शाख्नाभ्यासपराणां च कमचाप्यनुतिष्ठताम्‌ । 

हृदये भक्तिहीनानां न शास्त्रं तु प्रकाशते ॥१६१॥ 
अभक्तानामनहांणां सच्छास्त्रं श्रूयतेऽपि वा । 
अन्यथा प्रतिभात्यव विषाक्तानां यथा पयः ॥१६२॥ 
प्रकाशयितुमात्मानं भक्तानां हितकाम्यया । 
अवतीर्णा जगन्नाथः शास्ररुपेण वे प्रभुः ।।९ ६३।। 
तस्माच्छास्न दृढा कार्या भक्तिमोक्षपरायणेः । 
अभक्तस्य परे शास्त्र भगवान्न प्रकाशते ॥ १६४।। 
पामसानां विमूढानां पतितानां भवार्णवे | 

विपरीतं च सकलं धर्मज्ञान प्रकाशते ।। १६६ 
उत्कीर्ण इव माणिक्यो विरलाम्बरवेष्टित: । ° 
इश्यते विवरेरेव भक्तान्तः संस्थितो हरिः ।१६६। 


च्च 


योगविधिवर्णनम्‌ २८४७ 


निष्प्रदीपस्यगेहस्य द्वारेरिव दुरात्मनाम | 

हश्यते करणेरन्तरन्धकारसमं निशि ॥१६५॥ 
हृदयस्थे जगन्नाथे कार्यकारी प्रियं भवेत्‌ । 
काळयोग्यं च कृत्त्वेव योगं भोजनमाचरेत्‌ ।।१६८।। 
रात्र्यामजस्रयोगस्सन्‌ यथाकामं समाचरेत्‌ । 
भगवत्सन्निधाने वा बिविक्तोऽन्यत्र वा स्थले ॥१६६॥ 
योगं कुर्यात्समाधाय यथास्थानासनो वशी । 
उपलिप्ते शुचौ देशे कुशानास्तीर्य भूतले ॥२००।। 
शुद्व्यासनं समाधाय वस्त्रणास्तृणुयाच्च तत्‌ । 
चीरशुक्लक्रतं चमं माग वेत्रकृत॑ तथा ॥२०१॥ 
अजिनमेकवस्त्रं च योगेस्यादासनं दृढम्‌ । 

इशः परमात्मा यः प्रत्यगात्मा तथेद्ृशः ॥२०२॥ 
सद्धर्मानुसन्धानमिति योगः प्रकी त्तितः । 
योगानामिन्द्रियेवंश्ये बुद्धो त्र ह्मणि संस्थितः ॥२०३॥ 
वदन्ति न तथा होर्य त्रयमेकं विदुबुंधाः | 
भक्तिबन्न वियोगेन यथाचित्रं न छभ्यते ॥२०४। 
कमज्ञान तथा योगं विना योगो न छभ्यते | 
अज्ञस्त्वेकायनाचारं कर्मयोगं वदन्ति हि ॥२०५॥ 
सम्यरज्ञान मिदं प्राज्ञा वदन्यच्युतयोगिनः | 

योगो धर्म इति (्ोक्त) स्साक्षाद्वगवतो विधि: ॥२०६॥ 
सवेन्द्रियेरपि सदा योगो युब्ज्यत इत्यतः | 
अनुसन्धान विज्ञानयोगेन ब्रह्मशाशवतम्‌॥२०ॐ 
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अथार्हमिन्द्रियेरात्मा सेव्यते सत्क्रियापरेः । 

ह 2३, व... की 

स्वामिन्यवस्थिते गेहे भ्रयवर्ग इवान्तरः । 

यथा यथा हरि भक्तया जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०६॥ 

तथा तथा समुत्सृज्य पापानि कुरुते शुभम्‌ । 

सदाचारस्य वेकल्यमल्प वा यत्र दृश्यते 1२१० 

बिकळां भक्तिरत्रेति बोद्धव्यं तमसाञ्जनान्‌ । 

रजस्तमः क्षयादेव शुद्धो सर्वं ततोऽमलम्‌ ॥२११॥ 

ञानं भवति विज्ञानात्‌ भक्तिः पुंसां प्रजायते । 
| कमणा ज्ञानमिश्रेण स्थिरप्रज्ञो भवेत्पुमान्‌ ॥२१२॥। 
सस्रकाशे तु न तमो रजो वा वर्त॑ते क्कचित्‌ । 
शद्राचारपरत्वं हि शुद्धसत्त्वस्य लक्षणम्‌ ॥२१३।। 
निषिद्वकाम्ययोगश्च सत्तेतरगुणो द्भवः । 
सच्छास्जनिरतायेव गुद्धसत्त्वा हि योगिनः ॥२१४॥ 
अक्लेशेन सुमुक्तिय भवारिधि याति तत्परम्‌ । 
पेदशाखार्थततत्वज शश्वरस्वाध्याय तत्परः ।।२१४५॥ 
योगधर्मकनिरतो ब्रह्मभूयाय करपते । | 
सकृदेवात्तितोऽपयेषः स्वाध्यायोद्वाद्शाक्षरम्‌ २१६ 
भकना पातकान्याशु नाशयत्यवशादिव । 

ज स्वध्यायशीलानां खाधीनेन्द्रियवृत्तिनाम्‌ ॥२१५ 

[न जीवन्मुक्तिव्येवस्थिता । ` 

महापातकनाशनम्‌ ।।२१८॥ 


उषवासप्रशंसावर्णनम्‌ २८४६ 


निषिद्धकमंणि संप्राप्ते सोपवासं जपेन्मनुम्‌। 

परिहृत्य लु पाप नि जपन्‌ कुवन्‌ सदा क्रियाम्‌ ॥२१६ 

उपवासपरो भूयः स कृच्छाणि समाचरेत्‌ | 

उपवासपराणां तु कदाचिन्नेन्द्रियभ्रमः ॥२२०॥ 
न्ट्रियश्रमहीनानाम चिराद्ब्रह्म सिद्ध्यति | 

अक्षतपणयुक्तानां यततामपि योगिनाम्‌ ॥२२१॥ 

नित्यं पाश्वगतो मृत्युः सर्वसंजीविनामिव । 

अवश्यं भवसन्तारमिच्छन्नविजितेन्ट्रियः ॥२२२।। | । 
शरीरं शोषयेन्नित्यं कृच्छ्रचान्द्रायणादिभिः। 

उपवासपराणां तु केवलं नाक्षनिम्रदः ॥२२३॥ 

क्रियमाणं कृतं यद्ढा सब पापं विनश्यति । 

एकरात्रं द्विरात्रं वा त्रिरात्रमपि पक्षयोः ॥२२४॥ 

यथाशक्तयुपवासी स्याद्यतवाक्कायमानसः | 
एकादशीमुपवसेद्दिनषटकं तु शक्तिमान्‌ ॥२२५॥ 

श्रवणेकादशी सर्वे कृष्णाष्टम्याख्यमादरात्‌ । 

उपोष्येकांदशीं वाऽपि भगवत्प्रीतये बुधः ॥२२६॥ 
खाध्यायतत्परश्शश्वत्‌ द्वादश्यां पारणं चरेत्‌! 

उपोष्य विधिवद्देवमभ्यर्च्य च पदेंडहनि ॥२२७॥ 

भक्त स्सहाश्नतां तुश्टिन श्वेतद्वीपवासिनाम्‌ | शिल 
उपवासद्नि बिद्वानात्मयागं विनेव तु ॥२९८॥ क 
अन्यरसंमाचरेत्सवं यथापूव तु विज्वरः । | 
हा जपनिष्ठानां दातृणां मितभोजिंनां ॥२९९॥ हः 
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अच्छिद्रकारिणां नित्यं पाश्वकाल्यसळ॑ अवेत्‌ । 
स्वाध्यायमभ्यसेन्नित्यं मनसा मोनसावहेत्‌ ॥२३०॥ 
अविरोधेन भूतानां मुच्चद्वाचमनाकुल: । 

यदुद्देगकर॑ वाक्यं अन्याथर्थावबोधनम्‌ ॥२३१॥ 
असत्यं निहताथ च नोचरेद॒पि गहिताम्‌ । 

अर्थयुक्त (च) सत्यं च श्राव्यं प्रियकर सदु ॥२३२॥ 
शुद्ध मितं च सिद्ध' च कालयोग्यं व देइचः । 
वेदविद्यांब्रतस्नातेत्राह्यान्तस्समचेष्टितेः ।।२३३।। 
असूयारहितेरस्मिव्छास्त्रे भक्तेस्समाचरेत्‌। 

मूर्खाश्च पण्डितंमन्या अधर्म्या ह्यास्तिका इव ॥२३४॥ 
धमयुक्तान्‌ प्रवाधन्ते साधूनां लिङ्गमा स्थितः । 
एकतस्त्वपवर्गार्थमनुष्ठानादिकोशळम्‌ ।।२३८॥ 
लोकातुसारस्लेकत्र गुरुः पश्चादुदी रितः । 

भवन्ति बहवो मूर्खाः क्चिदेकोऽपि शुद्धधीः ॥२३६॥ 
त्रासितोऽपि यथा मूखरचलो यश्सत्रुद्विमान्‌। 

न विश्वासः क्त्रचित्कायों विशेषात्तु कछो युगे । [२३५ 
पापिष्ठा वादवर्षेण मोहयन्त्यविचक्षणान्‌। 
गोपयन्नाचरेद्र्मान्‌ नाप्रएः किच्चिदुचरेत्‌ ॥२३८॥ 
परष्टो$पि न बदेदर्थ गुह्य सिद्धान्तमेव च । 
आश्रितायातिभक्ताय शास्त्रत्रद्धापराय च ।॥२३६॥ 
च्यायेन प्रृच्छते सव बक्ततर्यं शौचयोगिने। 
आतमपूजार्थमर्थीयं दम्भार्थमपि खिन्नीः 1२४० . 
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रात्री योगकालेकृत्यवर्णनम्‌ २८५१ 

अयोग्येषु वदच्छास्त्रं सन्मार्गात्‌ प्रच्युतो . भवेत्‌ । 
उपरे निपतेदू बीजं षण्डे कन्यां प्रयोजयेत्‌ ॥२४१॥ 
पजेद्वाचा नरेमाळां नापाओे शास्त्रमुत्सृजत्‌ । 

अच्छिद्रकम निरतः शाञ्राभ्यासपरस्सदा। 
हाध्यायाभ्यासयोगेन नयेत्काळमतन्द्रितः ॥२४२॥ 
इति शाण्डिल्यधमेशास्त्रे ब्रतादिविधाननिरूपणं नाम 

चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पञ्चशोऽध्यायः 

रात्रावन्त्यायमे योगकृत्यवर्णनम्‌ 
यामिन्यां योगकाले तु यस्कार्य योगिभिनरेः | 
वक्ष्यामि वस्समासेन श्टगुध्व॑ मुनिपुङ्गवाः ॥ १ ॥ 
अथ वृक्षप्रमाणेन दृश्यमाने दिवाकरे । 
विधाय देहशुद्धि च वासोडपि परिधाय च॥ २ । 
ोक्षणाचमने कृत्वा. दंद्यादरध्ये च पूववत | ` 
्यायन्नेवापरं' ब्रह्म यावन्नक्षेत्रदर्शनम्‌ ॥ रे ॥ 
जपेद्‌ ब्रह्म पवित्रं वा मानसं मौनमाखितः | 
अभिगम्य यथापूर्वमर्चयित्वा यथाविधि ॥ ४ || 
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हुत्वा जप्त्वा तथा स्तुत्वा योगं कुर्यादतन्द्रितः । 
पुष्पानुहेपनेदीपेरध्यपूवयथाविधि ॥ ५॥ 
सन्ध्ययोरुभयोः कार्या पूजा परमपावनेः। 

तरिकाले द्रव्ययागेन तथा नैमित्तिकाचंनात्‌ ॥ ६॥ 
भत्तिन्ञानक्रियावृद्विरविध्नेनेव सिध्यति । 

नक्त' कुटस्बिको5शनीयात्‌ हितं पथ्यं सुतृप्तिमान्‌ ॥ ७॥ 
सर्व' च तिलसंबन्धं दघिशाकं च वजयेत्‌ | 
मुद्गसम्बन्धसवं च शुक्त काळान्तरे भवेत्‌ ॥ ८॥ 
अपूपवर्ज' तच्चापि वज्यमेव दिनान्तरे । 

शुष्कपक्क तथा वस्तु सघृतं शाकमेव च ॥ ६ ॥ 
बुरी(गुरु)भूतं च गर नीरं न पर्युषितदोषभाक्‌। 
द्ध्यन्नपायसान्नं च शुडान्नं च घृतोदनम्‌॥१५ 
अपूपानि च व्यानि न पयु षितदोषतः । 

तद्र पेण पुनःपक्कारसगन्धान्तरान्बितम्‌ ॥११॥ 
अन्योपयुक्तशेषं च वर्ज्य स्याद्‌ गव्यवजितम्‌। 
भक्ष्यापूपफलादीनां शय्यानामपि पू (व्य ऐशा ॥१२। 
तत्संबन्धानुसन्धानमिति योगः प्रकी तितः । 
योगान्नामेन्द्रियेवश्ये श्शुद्धे त्र ह्मणिसंस्थितः || १३॥ 
प्रयुक्त रप्रयुक्त वा भगवत्कमंविस्तरे: । 

आभास ज्ञानिनो ज्ञानं योगकर्मपृथकततः(ग्रथक प्र 
वदन्ति न तथा ज्ञेयं त्रयमेकं विदु्वंघाः ! 
मित्तिवर्णवियोगेन यथा चित्रं न लभ्यते ॥१५॥ 


) 
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कर्मज्ञानं तथा योगं बिना योगान्न ढम्यते। 
यज्ञास्वेकायनाचार कर्मयोगं वदन्ति हि ॥१६॥ 
सन्ध्यज्ञानमिति प्राज्ञा वदन्त्य (0 ) योगिनः । 
योगधर्म इति ख्यातः साक्षाङ्भागबतो विधिः ॥१७॥ 
सवन्द्रियेरिषि सदा योगो युब्ज्यत इतः । 
अनुसन्धानुविज्ञान योगेन ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१८॥ 
यथाऽहमिन्द्रियेरात्सा सेव्यते सक्क्रियापरेः ! 

बुद्धि संस्थं परं ज्ञानं वुद्धिवु दध्यति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
बिशुद्ध रिन्द्रियेरेव बोदूधु' तच्छक्यते न वा | 
न्द्रयाणां बिशुद्धिस्वं भगवत्क्रमं योगिता ॥२०॥ 
स्वकम निवृत्तिर्वा दुर्लभा सा शरीरिणाम्‌ | 
असद्विषयसंस्रष्टै (रि) इन्द्रिय (वि?) हतामतिः ॥२१॥ 
ने शक्नोति परं हन्तु' अविधेयाश्वमेधवित्‌। 
भगवत्कर्मसंसक्ते रिन्द्रियेविमळा मतिः ॥२२॥ 
याति तत्पर दीपेः पदार्थादिव दृडनिशि | 
पथाच्छिद्र्घटस्यान्तः प्रदीपे स्थापिते निशि ॥२२॥ 
ज्योतिमेयानि छिद्राणि तथा द्वाराणि योगिनः | 
भश्ञानतमसा पूर्व हृदयं मूढचेतसाम्‌ ।॥२४। 
४राण्यपि तत: पूर्णान्यक्कत्वान्येव कुवते। 

पवढा योग एवायमेबमेकायनो मुनिः , २९ 
भनसा केवळ राज्यां सेन्द्रियेण तथान्यदा । 
नद्रथेण कृ साः हि मनो ब्रह्मणि बद्ध्यते ॥२९॥ 
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निबद्धयते तन्निमूल पारतद्रवबिन्दुवत्‌ । 
अखिरे मनसि स्रोतो विषयाने(व) य(घा)बति ॥२७॥ | 
मनस्तदाह्ृदं मुग्धं रमते सत्प्रवृत्तिभिः । 

नियोज्य सत्क्रियाखेब खानि बद्ध परे मनः ॥२८॥ 
रमते तत्परेणैव स्वाधीना ( 0 ) गुणं(:सदू) सुखम्‌। 
सम्यक सद्विपयेष्वेब निवृत्ते रिन्ट्रियेमेनः ॥२६॥ 

सत्वं ब्रह्मणि कालेन निष्ठितेरेव तिष्ठति । 

यदा तु भगवत्पादसरसीरुहयोर्मनः ।३०। 

निश्चलं रमते चित्तं कामकृत्यस्तथा बुधः । 
अनिजितेन्द्रियो सिद्धो भगवद्योगएब सः ॥३१ 
जह्दाति भगवस्कर्म पतितो याति रौरवम्‌ । 

योगोऽयमेव यागश्च बाह्या ये व्याधयोऽभवन, ॥३९ 
सव शरीरक्लेशाय येष्‌ कृष्णो नन चिन्त्यते | 

उत्सृज्य भगवतकर्म सन्न्यासे हतसंशयः ॥३३।। 
निष्प्रयोजनदेहानां तेषां न सुलभो हरिः । 

इन्द्रियाणि प्रवृत्तानि कर्मस्विति न हीयते ॥३४॥ 
हीयते सातियाज्ञानि निषिद्ध ष्वनृतो यथा । 

भगवन्तं समुद्दिश्य तदेकशरणा नराः ॥२ शा 
कदाचिन्न च हीयन्ते कार्म्य (काम्य) कमेरता अपि | 
उक्त भुतं समृतं ष सष्ट' रसितमेव यतं. ॥३९॥ 
अवश्याद्याति तचित्तमथ कस्माहिवजयेत | 

पथा यथा परिचयं यत्र यत्र करोत्ययम्‌ २७ | 
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तथा तथा स तन्निष्ठो रमते तत्र तत्र च | 

अभागवत भागस्था क्षीयते वासना यथा ॥३८॥ 
तथा यतेत पुरुषो मनोवाक्कायकमभिः। 

सवत्र मेत्रीं कुर्वीत विवादं नाचरेत्कचित्‌॥३६॥ 

न नासाचपळः कर्मी न जिह्लाचपलो भवेत्‌ । 
अन्येषामिन्तद्रियाणां च चापल्यं वर्जयेदू बुधः ॥४०॥ 
नान्यैरवमतो दह्यान्नान्यभक्तान्समाश्रयेत्‌ । 

अधीतं नोत्सजेच्छास्न' न त्र.यादनृते कचित्‌ ॥४१॥ 
शपथं नाचरेत्पादं संस्पृश्य गुरुदेवयोः। 

वाचि कर्मणि चित्ते च सर्वदा यश्युचिभवेत्‌ ॥४२॥ 
अतन्द्रितश्च शास्त्रार्थे योगसिद्धि स गच्छति। 
अनुद्वणच्छुत्र वासा नियतासनभोजनः 
अनुद्धतजनैयु'क्तो योगसिद्धि स गच्छति | 

नक्त' न संचरेद्यो्री संचरेद्यदि दण्डघृक॥४४। 
ससहायस्सावकाशाः संचरेत्कार्यगौरवात्‌. | 
कूपं च वृक्षमूल च सभावासं रिपोगृ हम्‌ ॥४९॥ 
शून्यायतनमेवापि न पश्येन्नक्तमज्ञसा । 
नक्तमुक्तैन वक्तव्यं विवादं न स्मरेद्बुधः ॥४९॥ 
निष्प्रदीपे न भुञ्जीत विशेषान्निवृते पुनः | 
प्राम्राच्रो ( 0 ) माख्थाय भुत्तत्रा च मितमत्वरः ॥४७॥ 
रोक्षितं सपवित्राद्विराविशेच्चयनोत्तमम | | 
यावन्निद्रा समभ्येति तावद्धि मनसा जपेत्‌ ॥४८॥ 


॥४३॥ 
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निद्रान्तरे प्रबुद्वस्सन्‌ कीत्तयेद्धगवद्गुणान्‌ । 
सुबञ्नवेषधरया स्नातया दुविचित्तया ॥४६॥ 


अरोगया दयितया स्वयमेवं विनिवेशयेत्‌ (सदावसेत्‌)। 


या तु क्षयो रोग वृद्विरश्रीसत्कर्म विप्लवः 11५० 
सोभाग्यायुर्यशो नाशः पुंसा ख्रीष्वपि सर्गिणां | 
गायतां भगवदूगाथां कुवतां स्तोत्र सुञ्चकेः ।।५९१॥ 
श्ष्ण्वन्‌ शरोत्रसुखं नादं निद्रामनुभवेद्चुधः । 
खप्नेषु चेव दृष्टेषु प्रियां भाय ' गुरु तथा ।।५२॥ 
विना न कथयेरस्रपनं अन्येषा (१ ) नमेव वा । 
दुःखप्नदर्शने स्यः उत्थायास्बुक्रत क्रियः ।।५३। 
प्रणम्य पादृयोदेवं जप्त्वा स्तोत्राणि कीर्तयेत्‌ 
इुःखप्नानुगुणं प्रातः स्नानदानाचनादिभिः ।।५४।। 
कुर्योद्विशेपवत्कर्म यथा वित्तं प्रसीदति । 
सुखनिद्रारतः काले भवत्युत्थाय सत्वरः ॥%%॥ 
पक्षाल्य पादावाचम्य युञ्जीतापि यथाविधि । 
आद्यन्तवजै' निद्राया योग्यं यामद्वयं निशि ।॥५६॥ 
चतुर्थ यामसुत्थाय योगी योगं समाचरेत्‌ । 
भाक्षात्ररसयोगस्तद्द्वादशाक्षरविद्यया ।।५७॥। 
"गबदाधुदेवस्य पादास्युरह्‌चिन्तनम्‌ । 

मित्येकाक्ष्र साक्षात्‌ वासुदेवस्य वाचकः |1५८॥ . 
i वाच्यमानीयते परम्‌ ।. 

द नमस्कार प्रदेन तु ।।५६॥ 
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तदीयं तत्क्रिया च तवेवेति निगद्यते | 
अव्यक्तात्थतया तस्य प्रणवस्य विशेषतः ॥६०॥ 
तदर्थ्योतनादेतसुदितं भगवत्पदम्‌ । 

अन्यत्रापि च तदूदृष्टमित्यनन्यपरं वचः ॥६१॥ 
वासुदेव ( ९ ) इतिदन्तस्य चोपरि । 

नमः परपदं योगादुपरिस्थपदद्वयम्‌ ॥६२॥ 
चतु्यन्तमभून्नित्यं योगिनां योगसिद्धये । 
ओङ्कारपदमेवेकं योगिनां योगसिद्धये ॥६३॥ 
द्वाद्शाक्षररूपेण परिणाममुपागतम्‌ । 
न्त्रान्तरेष्वपि बुधा देबतान्तरभागिषु ॥६४॥ 
प्रयुञ्जते तदोङ्कारं मन्त्राणां प्राणसिद्धये । 
मन्त्रान्तरे प्रयुक्तस्वाद्देवतान्तरगोचरे ॥६५॥ 
अवक्त्रर्थस्तथोङ्कारः केवलेनैव धारकं । 
पक्योगशरीराणामेवं ज्ञानवतामपि ॥६६॥ 
समासन्नेऽपि तञ्ज्ञाने तन्मात्रं नेव साधनं । 
अपक्कग्रोगज्ञानानामपि वेदविदां नृणाम्‌ ॥६ 
डादशाक्षरयोगेन दूरस्थं तदिहान्तिके | 
भ्मृतमाञे महामन्त्रो सुसूक्ष्मे द्वादशाक्षरे ॥६८॥ 
चित्तदर्पणसङक्रान्तः ससुखं लक्ष्यते हरिः | 


अतश्च द्वादशान्तेन स्वाध्यायेन जनादेनम्‌. ।६९' 


९ ० 
आसन्नतां प्रयात्याशु ब्रह्मण्यपितर्करमर्णा । 
खाध्यायाद्योगमासीत योगात्वाध्यायमामते 


१ 
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त ` ॥७०॥ 
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स्वाध्याय योगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते । 
पाञ्चेन्द्रियस्य मत्यस्य च्छिद्रञ्चे (क)कमि न्द्रया(म्‌) ॥७॥ 
ततोऽस्य स्रवति प्रज्ञा (0) तेः पादादिवोदकम्‌ | 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥७२॥ 


बुद्विश्च न विचेष्टेत तमाहुः परमं हितम्‌ । 
देवानामपि सर्वषां समानायो जनादनः ।|७३॥ 
द्वादशाक्षरमन्त्रोऽयं मन्त्राणां नाथ उच्यते । 
यथोषधीनाममृत्तं मणीनां कौस्तुभो यथा ॥७४॥ 
सवेपामेव धमांां श्रेष्ठो भागवतो विधिः | 
स्वधर्मान्‌ समुत्सृज्य पाश्चकाळमनुत्रताः ॥७%॥ 
व्यामिश्रयागनिमुक्ता गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
व्यामिश्रयाजिना ब्रह्मणि नर्पिलतसुवृत्तिनाम्‌ ॥७६॥ 
यततामपि वा नित्यं पदमेषां पर स्थितं । 
अकमकतृ चवस्याज्ज्ञान वा कर्म संभवेत्‌ ।७७ 
क्मेयोगस्तथा वास्याद्योगः कमपरं तथा । 
पस्मासरमक शास्त्रं नास्मत्कर्मपर॑ तथा ॥७८॥ 


नास्मात्परमकं ज्ञानं नास्मारपरमक सुखम्‌। 


इंद स दागमार्यां तु वेदशास्त्र मितीरितम्‌। 


इति संक्षेपतः प्रोक्तः सदाचारो यथागमम्‌ ॥८०॥ 
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तथा शाखस्य माहात्म्यं विशेषश्चेकयाजिनां | 
इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणो भगवत्परः ॥ 
` श्रियं यशश्च विपुळं दीर्घमायुरवाप्नुयात्‌ ॥८१॥ 


इति श्रीशाण्डिल्यधर्मशात्रेशामप्ररांसावर्णनं नाम 
पश्चमोऽध्यायः॥ ५॥ 


॥ शुभम्भूयात्‌ | 


॥ श्री : 


४7” 
क कणवस्थात; + 
£>-----80:787---2 
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कण्वं नत्वा महाभागं मुनयो ब्रह्मवित्तमाः । 
युगभेदप्रभेदेन सर्वधर्मान्सनातनान्‌ ॥ १॥ 
ग्रच्छुरखिलन्ञप्त्ये लोकानां हितकाम्यया । 
. कण्व वेदविदां श्रेष्ठ सर्वलोकहिताय वै ॥२॥ 
सववेदिकङृत्यानां सुख्यामुर्यशुणागुणम्‌ । 
विभज्य समासेन सुस्पष्टः कथयस्व नः ॥३॥ 
मुख्य कलपमसुख्यं च गौणं काम्यमियत्तमः । 
एवमेतत्तथा नोचेत्साध्या साध्येचतत्परम्‌ ॥ ४॥ 
वित्तंसद्यस्ततरतत् संप्रहेणानुविस्तरम्‌ । 
उस सुछभं तुल्ययोगयोग्यं तथा बद्‌ ॥ १॥ 
इतिपृष्टी ब्रह्मनिष्ठ इदं प्रोवा च तान्प्रति। 
पृष्ठ भवद्भिः परमं रहस्य स्वगसाधनम्‌. ॥६॥ 
चित्तशुद्धिकरं ब्रहम ज्ञानकारणमद्य वै । 
न रकयतेऽ्थरेत्विवयतु श्रोत च केश्विदु ॥ ७॥ 
अथापि ब: प्रवक्ष्यामि धमंसारं श्रुतीरितम्‌ । 
उख्यामुख्ये विभज्येव चित्तपूव द्विजोत्तमाः || ८॥ 
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क्रिया कर्ता कारयिता कारणं तत्फ हरि: | 
सर्वमीश्वरसेवेति बुद्धिर्यस्य सदाखिरा ॥६॥ 
स एव कृतकृत्यो हि सतु ज्ञानस्य भाजनम्‌। 
तत्कृतस्य च कार्यस्य बेशुण्यं नेव जायते ॥१०॥ 
कदाचिदपि केनापि नात्र कार्या विचारणा | 
यत्किचिद्ठा कृतं तेन पारमेश्वरतुष्टये ॥११॥ 
तदक्षयममोघं स्यादन्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌। 
यथाशास्त्रकतं च स्यादशास्त्रक्कतमप्यलम्‌ ॥१२॥ 
परमेश्वरतुष्टर्थकृतं तस्मात्तथा चरेत्‌। 
तस्मादमू (णु) सर्वत्र परमेशवरतुष्टये ॥१३॥ 
करिष्ये कर्मचत्युक्त्वा सवकर्माण्युपक्रमेत्‌। 
परमेश्वरशब्द॑येत्यकत्वान्यंशब्दमुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
कर्मादिषु प्रकुवेन्ति तानि बेगुण्यमापनुयुः । 
सद्यएव न संदेहस्तस्मात्तं तादृशश्शिवः ॥१९॥ 
परमेश्वरशब्द॑ ये कर्मा दिपुसमाहितेः 
प्रवदेह्न दिके: सिद्विः ब्रह्मशब्दोऽथवा सदा ॥१९॥ 
श्रीशव्दपूवंको नित्यं तावन्मात्रेण साक्रिंया । 
सम्यक्क्ृता दोषशून्या सर्वलक्षणभूषिता 
सर्वाङ्गोपाङ्गसह्िता सर्वमन्त्रकृता भवेत्‌ | 
देशःकालश्च वक्तव्य: कर्मादौ प्रत्यहं विजेः ॥१८॥ 
तत्र देशाखिळानां च मेरुदक्षिणमागगः | 
पट्प्चाशत्प्रभेदेन कथितस्तं तथा अ 


॥९१७॥ 


कण्वस्मृतिः 


जम्बूद्वीपं भारतस्य वष भारतखण्डकम्‌ । 
सवेसाधारणाम्प्रोक्तमिदं संकल्पमात्रके ॥२०॥ 
यस्मिन्देशे स्थितो मत्येस्तं देशं स्वगृहावधि । 
समुचरेत्पेतरकेष ` नान्यत्रेवं विटुबु धाः ॥२१॥ 
गण्डक्या अपि गङ्गाया नमंदायास्तथेव च। 
गोदावर्याश्चक्रषणांयाः कावेर्याश्चततः परम्‌ ॥२२। 
ताम्रपर्ण्याश्चसेतोश्चमध्यभागं पठेद्धि सः। 
काळं पराध प्रथमं कल्पं मन्वन्तरं युगम्‌ ॥२३॥ 
तत्पादं संवत्सर मासमृतु' पक्षं तिथि ततः । 
क्रमाद्वरेणसंगुक्त समुच्चायं च तादृशे ॥२४॥ 
सप्तम्यन्तेन च तिथो करिष्यामीति कर्मणः। 
नामोच्चाय वदेदेवमेतत्सडुल्पमुच्यते ॥२%॥ 
संवत्सरनृतुमासोयुगः पक्षस्तिथिस्तथा । 

त एते कालमेदाःस्युश्चन्ट्रगयासमुद्भवाः ॥२६॥ - 
यावत्करारचन्द्रस्य प्रथमायाव दी रिता । 
वृद्धिक्षयोयावत्त प्रथमेत्युच्यतेबुधे ।।२७।। 

एव सबऽपि तिथयो ज्ञेयाः पश्चदशापि बै । 
सुरपीतस्य चन्द्रस्य कलावृद्धिक्षयौ स्मतौ ॥२॥ 
घटिकापष्टिसाध्या हि प्रक्र्याथापि तत्परं। | 
अतिवृद्धिक्षयसमगतिभेदेत्तत्तत्तदातदा ॥२६॥। 
यामाधय़ामघटिकाद्वित्रिप्वक्षणादय:। ' 

`  >यवस्थारहिताश्चरस्थुस्तिथ्यादीनां निशापतेः . ॥२० 


_ ७5५७७ 


§ द्रम हूयते यत्रं मासादिः संप्रकी्तित 
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तस्मात्सर्वपु चाब्दादिकालभेदेपु चन्द्रमाः। 
एक एव अवेत्कर्तानान्यः कश्चन चोदितः ॥३१॥ 
सूर्यादीनां तु कतृ त्वमुपचारात्मकीतितम्‌ | 
वस्तुतस्तच्च . कत रवं याथार्थ्यात्तु बिधोर्मतम्‌ ॥३२॥ 
तस्मान्मानस्तु चान्द्रोड्य॑ सर्ववेदिककमसु । 
परिग्राह्मो भवेन्नूनं तेन मानेन वेदिकः ॥३३॥ 
तस्मात्सर्वाणि कर्माणिनियनेमित्तिकान्यपि । 
पेतृकाण्यपि देवानि यानिकोन्यखिलान्यपि ॥३४॥ 
क्रान्तप्रयुक्तानि विना चान्द्रेणेव समाचरेत्‌। 
क्रियमाणे ऽन्यथा तस्मिन्यस्मिन्कस्मिश्चकर्मणि ॥३४॥ 
पक्षमासतु भेदः स्यात्तस्मात्संकणप एव सः। 
अन्यथेव अवेन्तूनं तस्मात्तत्कमं केवलम्‌ ॥३९॥ 
अन्यथेचं कृतं स्याद्धि तेन तत्तु विनश्यति । 
कालभेदकृतं कर्म तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌. ॥३७॥ 
युगाव्दमासतु पक्ष तिथयस्तत्रसुख्यतः । | 
चान्द्रमाने संभवन्त्विक्रप्ताश्वनियताः पुनः । 
यएते कथिताः सद्धिरन्ये ह्यनियताः किछ। 
क्रान्तयो निश्चिकालो निश्वयागमबर्जिताः ॥३६॥ 
तेषां मासस्त्रनामेदं मुख्यतस्तु न संभवेत्‌ । 
मासादिमध्यान्तटक्ष्मराहित्येन तथोदितम्‌ ` प 
तदाहि" तत्सम्यगेव प्रकृतेडप्यनिरूप्यते | 


३८॥ 


॥४१॥ 


२८६४ 
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अग्नीपोमों खितौ मध्ये समाप्तो पिठसोमकौ । 
किच तन्मासपर्यायशव्दानां तदनन्वयातू ॥४२॥ 
नराशयो मुझख्यमासास्तेहीमेकथिताश्शिवाः । 
चंत्रादयो द्वादशापि सतु मेषा दयस्तुते ॥४३॥ 
माससामान्यशन्दाःस्युस्ते चतेषु अवन्ति हि । 
तानप्युदाहरिष्यामि स्पष्टाथ सप्त सांप्रतम्‌ ॥४४॥ 
दर्शान्त: पूणिमामध्यः त्रृत्व्धः प्रतिपन्मुखः । 
त्रिशत्तिथिः पक्षयुगं कृत्स्नाव्दक्षयवृद्धिकः ॥४५॥ 
मासवाचकशब्दाः स्युस्त इमे तत्रनोतराम्‌ । 
सोरमाने प्रवर्तन्ते मासेषु किळ सर्वदा ॥४६॥ `. 
सर्वे मेषादिशव्दास्ते राशीनामेव वाचका: | 
समासानां मुरूयतो वे गुणतश्चेत्कदाचन ॥४४॥ 
तद्ठाचकत्वकार्याय भवन्ति किल तावता | 
कथं ते मुख्यमासा(स्युस्तदूद्यत्रदतुरीरितः ।॥४८॥ 
तत्बटूके वत्सरः प्रोक्तस्तस्मादव्दमूतु' ततः | 
मासं पक्षं तिथि चापि . मार्गेणानेन सन्ततम्‌ ॥४६॥ 
सम्यगाठोच्य संकल्प्येव्यत्यासे न भवेद्यथा । 
तथासमुबरेत्सर्वान ` न्यूनानतिरिक्ततः ॥१०॥ 
तिथ्यादीन्यदि संकल्पे व्यत्यासेनोच्चरेतदा ! 
उन; कुर्यात्त तत्कर्म नष्ट' तत्तेन तावता ॥४१॥ 
स्नानद्वये नियमेव संकल्पं सम्यगाचरेत्‌ | 
काठादीन्प्रवदेच्चापि स्वरन्‌ यदि तदा पुनः । ॥९९॥ 


| 
| 
॥ 


~ 


~ 
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सप्रातास्मदारत्वयद्ठारात तत पुनः | 
परमेश्वरतुष्टयथ करिष्यामीति वा वदेत्‌ ॥५३॥ 
करिष्ये वेति वा नित्यं नित्यकर्मसु केवलम्‌ । 
अख्मेतावदेवेति रहस्यं श्रृतिषवित्ति)तन्मनः । ।५४॥ 
यत्र यत्रोच्चायते सः शब्दोऽयं परमेश्वर: | 
श्रीशव्दस्तत्र तत्र स्यादन्यथा शुभभाङन तु ॥५६॥। 
शम्भुः पुण्यशिवश्री भिरास्व(व)न्तः काळकीतेनात्‌ | 
भवन्ति श्रीशुभावासास्तस्मादेतास्तदा वदेत्‌ ॥५६॥ 
( भवन्त्यस्याः शुभा: सर्वे स्तोतारएतास्ततस्त्यजेत्‌ ) 
आशोची प्रोक्तशंभ्वादि शब्दानां श्रतिमात्रतः | 
. भाशोच मध्ये यदितान्‌ श्रीशम्भु शुभपुण्यकान्‌ । 
आशोची प्रवदेन्मोहात्तस्याशौचस्य सर्वदा . ॥१७॥ 
वृद्िरिवे भवेन्नूनं तस्मात्तानति यन्नतः | 
पसमीक््य. त्यजेन्नूनमन्यथानर्थ एव वे ॥१८॥ 
भवेदेव न सन्देहः अतस्तानत्र संत्यजेत्‌। ` 
पभित्तिकेषु सर्वत्र ` सर्वेष्व पिशुचिर्यतन्‌ :॥६९॥ 
फाळविशेषांस्तान्संकल्पे प्रवदेद्‌ भरशम्‌ | 
क्तिरेव हि संकल्प कर्मादिष न मानसः ॥६० 
सभाभ्यनुज्ञा च पराबश्यकी दक्षिणा च सा। . 
तिश् थेभेदान्मासभेद्रात्पक्षभेदादतोस्तु बा. .॥६१॥ 
दास्कमनष्ट प्रवदेन्नात्र संशय: | 
दो नामात्रसंकल्पे तथोक्तिरिति तत्स्मृतम्‌. ॥९२। 
पनस्यप्रभेदोक्तिनदोषाय भवेत्किळं। 


पतोऽयनस्य सततं. क्त प्रिर्नास्तिं ततस्तथा ॥६२। 
८ 
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भेषादीनामनेनेव नक्षत्रस्य च सबेदा। 
प्रभेदोक्तो न दोषोऽस्ति तेन तेपां कदाचन ॥६४॥ 
उक्तिराबश्यकी नेति संकल्पे श्रुतिराह हि। 
तस्मादव्दमृतु' मासं पक्षं तस्य तिथि शिवाम्‌ ॥६%॥ 
संकल्पे हयत्यजन्सर्वान्प्रवदेत्सबकमं खु । 
एतेषामन्यथोक्तौ चेत्संकलपे तञ्च कम वे ॥६६ 
नष्टमेव प्रभवति तेन तच्च पुनश्चरेत्‌। 

अन्यथा दोपमाप्रोति नात्रकार्या विचारणा ॥६७ 
श्रुतिस्मृत्युदित कमं विहित वेदिकस्य यत्‌। 
तढुक्तेनेव मागण कर्तव्यं नान्यथा चरेत्‌ ॥६८॥ 
यदि प्रमादेन कृतमन्यथा शाख्रवत्मनः । 
तस्यतद्दोषशान्स्यथ सञ्चश्चित्तं श्रुती रितम्‌ ॥९ 
स्मृय्युक्त वाथ सूत्रोक्त पुराणोक्तमथापि वा.। 
समाचरेद्विधानेन भक्तिश्रद्धापुरस्सरम्‌ ॥७०॥ 
कृतमात्र तु तस्मिन्वै प्रायश्चित्ते तक्षणात्ततः। 
तद्दोषो बिल्यं याति तेनायं स्यात्कृती शुचिः ॥७१॥ _ 
भवेदेव न संदेहो न चेद्दोषोड्मिवर्ते। . 
कालेन महता भूयो दृषत्सु बटबीजवत्‌. |।५२॥ 
तस्माहोपं समुत्पन्नं सद्यएब. प्रशामयेत्‌। | 
बाडवः प्रातरुत्थाय स्मरेदीश्वरमव्ययम्‌ ॥७३।' 
पादो प्रक्षाल्य गण्डुषं कृत्वाऽऽचम्य विधानतः | 
सपषीनपि मैनाकं मेरु मन्दरपर्वतम्‌ ... ॥५४ 
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गन्धमादनस॑क् च लोकालोकं गिरीशवरम्‌। 
हिमवन्तं च कलासं पुनरन्याञ्टुभाकरान्‌ ॥७॥॥ 
पतिव्रताः पावतीम्बा अहल्यां द्रौपदीं शिवाम्‌ । 
तारां मन्दोदरीं पुण्यां नित्यकल्याणसुन्दरीम्‌ ॥७१॥ 
सीतामरुन्धतीं लक्ष्मी भारतीं परमेश्वरीम | 
इनट्राणींपुनरन्याश्व नित्यकल्याणमूतिकाः ॥७७॥ 
रह्मनिष्ठान्महाभायान्त्राहमणान्संशितत्रतान्‌ | 
डोकपाछान्छोकनाथान्त्रह्मबिषणुमह्दशबरान्‌ ॥७८॥ 
सृत्वा ब्रह्म क्यसंघान कृत्वा ब्रह्माहमित्यपि। 
सर्वेभ्यश्च नमस्छुर्यान्नमो मद्द्भ्यइति वै वदेत्‌ ॥७६॥ 
तत्र ध्यानादि(१)स्मरणयोः काळादिनियमो नहिं । 
पदावकाशो लभते तदानित्यं तु शाक्यते ॥८०॥ 
केतु किळाथ च पुनः प्रातश्चेततद्विरिष्यते । 
पादप्रक्षालनं नित्यं पश्चिमाभिमुखश्चरत्‌ ॥८१॥ 
यद्यस्यथाकृतं तत्त तदाम्भस्ततक्षणे परम्‌ । 
मूत्रमेव भवेन्नूनं दक्षिणाभिमुखात्कृते ॥८२॥ 
उद्गाभिमुखे चेत्त तज्जलं रक्तमेव हि। 
भाकूतु चत्तज्जलं मद्य'तत्सुष्टोऽयं हिं जायते ॥८३॥ 
गद्प्रक्ञाळनं पश्चात्पश्चिमाभिमुखेन ` दि। 
केतेव्यं सततं यज्ञान्नान्यया हरिता कचित्‌. ॥८४॥ 
सावेकारिक्धमोऽयं सार्वत्र्णिक एब च! 
रिक निखिलो भूयो. चूनं निश्चितुवाईधुना ॥८५॥ 
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श्राद्धे विवाहे. यज्ञे च मोज्ज्यां स्वस्थ परस्य वा | 


` दिगियं नियता प्रोक्ता तत्कमण्यागते सति ॥८९॥ 


दक्षिणादिक्ग्ते तस्मिन्कदाचिद्यदि मोहतः। 

अयं मन्त्रो जपार्थःस्यातपवमानतः सुवर्जनः ॥८५ 

प्राच्या दिशस्तथामन्त्रस्तदुत्तर्‌इति श्रुति: | 

उत्तरस्यां दिशि प्रोक्तस्तस्या अप्युत्तरो महान्‌ ॥८८| 

श्राद्धकाले स्वयं चेत्त तथा विप्रस्य वा वशात्‌। ' 

तस्यास्यचा(प्यचे)ऽनुचाकस्य दशवारजपो भवेत्‌ ॥८६॥ 
मोञ्ञ्यां मोहेन चेद्भूयस्तथा कर्मण्य (न्या)(णि)दिक्नु व। 

अग्ने तेजस्विन्ननुवाकं द्वादशवारकम्‌ 1६० 

अग्नेस्तु' पुरतस्तिष्ठन्‌ प्रजपेत्पाणिपीडने । 

श्रीसूक्त ूर्वानुवाकं तथापि द्विगुणं जपेत्‌. ॥९१ 

यज्ञे तु ' संभारयजूंषि पत्न्यनुवाककम्‌ । 

पुरुषसूक्तः वणव ' च ऋच द्वादशवारकम्‌ ॥६२। 

प्रजपेदेव तस्मात्तु पादप्रक्षालनं तदा'। 


'“पंश्चिमामिमुखेनेव .कर्तव्य॑ नान्यथा मतम Iia3l 


मुखशब्दमंकुवन्वे नित्यं गप्डषमा चरेत्‌ । 


` सवतो मुखहस्ताभ्यां शुद्धा्यां, प्राङ्‌सुखोऽथवा ॥६४ 


उद्मुखो यंथेच्छ वा. सशुद्धकरंतस्तदा । 


* तथा शुद्धाभिरद्विर्वा'विपद्यपि न चाचरेत Iie 
| यदि गण्डुषकाले तु मुखाच्छब्द 


॥ 
बागात तज्जळं तस्य श्वमूत्रसद्दशं IB 


पाने अक्षणेच शब्देक्तेप्रायश्चित्तवर्णनम २८ 


८५ 
~ YD 
¢ ८) 


तद्दोषपरिहाराय गायत्री त्रिशतं जपेत्‌। 
एवमाचमने प्रोक्त जळपाने च भोजने ॥६७। 
मक्षणे चापि भक्ष्याणां खाद्यानामपि खादने । 
भोज्यानां भोजने चापि तथा वे लेझचोष्ययोः :॥६८॥ 
अशब्दं सवतः कुवेन्‌ तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ | 
यदि शब्दं तथा कुवन्‌ सद्यो. निरयमृच्छति ॥६६॥ 
तद्दोषपरिहाराय पूर्वचित्तं समाचरेत्‌ । 
विशेषतस्तक्रद्‌ धिपयो दधिघृतादिषु ।।१००॥ 

यदि शव्दः समुत्पन्नः पाने वा भक्षणे यदि । 
महाननर्थो भवेत्सद्यः तद्रव्यं मद्यमेव. हि ॥१०१॥ 
भवेदेव न -सन्देहस्तस्य चित्त ततस्त्बिदम्‌] , 
पक्षं तु यावकाहारो निराहारो दिनत्रयम्‌ ।|१०२॥ 
अष्टानां वा चतुर्ण्ण वा ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ | 
कुर्यादेव न संदेहोऽथवा गायत्रमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 
त्रिसहस्रजपं. , मासं संहितात्रयमेव : वा।, ` 
'चित्तं तत्कथितं तस्मान्न तत्कुर्यात्तथा द्विज १०४॥ 
नित्य मूत्रपुरीषादिकमंस्वेष प्रचोदितम्‌ ।.., 5, ,' 
“पत्र यत्र ह्याचमनं द्यं (तत्र) तत्र परो विधि; 1१०५ 
अयमेव समाख्यातः प्रथमाचमने :खछ |. « 

, भन्त्रो मानसिक कार्य कदाचिन्न तु वाच(चि)कः 11१०६॥ 
दितीयाचमने सम्य्रङमन्त्रोचचारस्तु वाचिकः । 

भे भानस कदा काय प्रथमे तु तथा चरेत्‌ ॥१०७॥ 


२८७० 
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तद्दोषाय भवेदेव तथा तन्न समाचरेतू। 
तद्दोषपरिहाराय तान्मन्त्रांस्तु ततः परम्‌ ॥१०८॥ 
पुण्डरीकाक्षदशकं जपपूवशाताष्टकम्‌ । 

प्रजपेद्न्यथा दोषः स तु शान्तो भवेन्न तु ॥१०६॥ 
कदाचित्त जलाभावे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌। 
त्रिवारं तत्र पूव वे तृष्णीमेब ततः परम्‌ ॥११०॥ 
ओंकारस्तु समुच्चाया नचेत्क्रुषणस्म्रतिः परा । 
शिवस्मृतिर्वा परमा कतव्या स्यात्सभक्तितः ॥ ११९ 
विभक्त्येव प्रथमया वचन तत्स्मृतिभवेत्‌ | 
प्रायश्चित्तेषु सवंत्र नामस्मृतिविधानके ॥११२॥ 
उक्तिरेव समाख्याता. न तु मानसईरितः। 
मन्त्राणामप्येवमेव सर्वत्र विहितो हि वे ॥११३॥ 
सवेदाचमनं तद्धि नामकं य्परशस्यते | 
मान्त्रिक तु सदा कतु' शक्यते स तु तत्किमु ॥११४। 
चत्ततु च प्रवक्ष्यामि यदि शुद्धस्तवापरम्‌ | 
कतु हि सन्त्राचमनं शक्यते नान्यथा ततः ॥११४ 
पस्मात्सवेषु कालेषु सवदेशेष चाखिलः | 


सुङभाचमनं बिद्वि नामाचमनमेव बै ॥१९९' | 


कतेव्यत्वेन सौढभ्यादङ्गीक्कतमिद परम्‌ | 

माषमप्नजलस्येव पानं तत्र परं मतम्‌ ॥१ 

न्यूनाधिकाभ्यां तच्चेत्त महत्पापं समश्नुते । 
सन्ध्यावन्द्नकर्मणि ॥११८ 


१७ | 


| 
ढ 
: 


गृहस्थानां सृत्तिकाशोचविधानम्‌ २८७१ 


त्रिपदा नामगायत्री जलप्रक्षेपणं बुधेः। 
विहितत्वेब कथितं तेन तच्छाम्यतेडखिल्म ॥११६॥ 
प्रायश्चित्तोक्तमन्त्राणां सवेषां सबंदा परम्‌ । 

कि कायंमपरिज्ञाने इदं विष्णुश्च व्याहृतिः ॥१२०॥ 
कतव्यत्वेन विहिते गायत्री च तथा तदा। 
नतेभ्यस्तारकाः सन्ति तस्मात्तान्प्रवदेद्‌ बुधः ॥१२१॥ 
नेऋ त्यां निपुनिक्षेपे कुर्यान्मूत्रपुरीषके । 

जळपात्रेण मृत्पात्र शुचो निक्षिप्य दूरतः ॥१२२॥ 
उद्गह्लि तथारात्रो एवं वे दक्षिणा्ुखः। 
यद्ये तद्वयुत्क्रमात्कुर्यात्सूयश्चेति महामनुम्‌ ॥१२२॥ 
कृत्वा शौचं विधानेन ततस्तु प्रजपेत्तदा । 
अभिश्चति च मन्त्रं च अबद्ध मनुरेव च ॥१२४॥ 
चतुविशति वाचं वै शतमष्टोत्तरं शतम्‌। 
गायत्रीमपि तापेन ततश्छुद्धो भवेदसौ ॥१२५॥ 
मेहने चेकवार' स्यादूगुदे पश्च तथैव हि! 
पादयोः करयोश्चापि प्रथक्त्वेन समाचरेत्‌. ॥१२६॥ 
एवं हि सृत्तिकाशौचं गृहस्थानां विधीयते । 
त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां स्याच्चतुगेणम्‌॥१२०। 
वणी गृही चनस्थो वा न कुर्यान्सरत्तिकाक्रियाः | 
पयस्तुयाशपर्याप्त तस्य चित्तमिदं स्तम्‌ ॥१२८ 
मृत्तिकेहनमन्त्रादि कृत्वा तत्परमां गतिम्‌ | 


९ 


पयन्तं हि त्रिवारं स्याञ्जपं कृत्वा छुचिः खयम्‌ | १९5 


- 


0 


कण्वस्मृतिः 


एककालस्य चित्तं स्यादेवं तत्काछसंख्यया | 
सम्यष्समीक्ष्य तकुर्याद्न्यथा भ्रष्ट एवं हि ॥१३०॥ 
भवेदेव न  संदेहस्तदृध्व चेत्तथाविधैः | 
पुनस्संस्कारतःशुद्रो भविष्यति न चान्यथा ॥१३१॥ 
यदि प्रक्षालनं त्यकत्वा मेहनस्य शुदस्य वा। 
चरेद्विप्रो ब्रात्यएब न संभाष्योऽखिलेरपि ॥१३२॥ 
मोहना ( त्‌ ) क्षालनान्मासं मात्राद्यदिविपर्ययात्‌। 


' ष्टो भवेत्ततो भूयः पुनस्संस्कारतश्छुचिः ॥१३३॥ 


यथाथकथनान्नित्यं चित्ते कर्ता भवेन्न तु।: 
बुद्धिपूवंगुदपरक्षालनशून्यो5भक्षणे ॥१३४॥ 

जाते. तु सद्यः पतितस्तद्यथार्थोक्तित: . परम्‌.। . 
आषण्मासाश्चित्तकमकतु' शक्यं ततः परम्‌ ॥१३५॥ 
पतितो नात्र सन्देहश्चित्तं तस्य च चोदितम्‌ 


. \ 6 6 ¢ 
पुनगभविधानेन पुनः सस्कारतस्तराम्‌ ॥१ ३६ 
| शुद्धिः । प्रकथिता सद्धिस्तप्रयेव न चान्यथा । 


देत्वा तु तारां कर्म न कृतं चेति वक्ष्यति ॥१३७॥ 
सयाज्य एव सततं न योग्यो. यस्य कस्यचित्‌.।. 
चरणौ च करो सम्यक्‌ प्रक्षाल्य च ततः परम्‌ ॥ १३५ 
नाचाभेद्यदि तूष्णीकं भवेन्नात्रसंशयः।. . 


` उनः प्रश्षाल्याचामेच्च तौ पापस्य विशुद्धे ॥१३४ 


०३ 2. समुचरेत्‌ 9 
जनाचभ्यव ..यो।. मोहावे द्रण, [ -: 


` अहययामवाम़ोति ` ,तत्पापविनिङृततये., .॥१४०॥ 


निलकमणां व्यतिक्रमे फछाभाववर्णनम्‌ २८७३ 


पाहि त्रयोदशाख्यमनुवाक . शतं जपेत्‌। 

: लोकिकोक्त रिदं विष्णु प्रजपेद्दशवारकम्‌ ॥१४१॥ 
कदाचिन्मोहतो विप्रः अकृत्वा दन्तंधावनम | 
स्नायात्कत्वा दन्तशुद्धि पुनः स्नायाद्ययाविधि ॥१४२॥ 
तृणपर्णेस्सदाकुर्यादमामेकांदशीं विना | 

तयोरपि च कुर्वीत जग्बूप्लक्षाम्लपर्णकः ॥१४२॥ 
अष्टकासु मृताहेषु अमामनुयुगादिपु । 

महाल्येष पुण्येषु संक्रान्तिष्वयनद्वये .॥१४४॥ 
व्यतीपाते गजच्छाया ग्रहणादिषु सूतके। . 
पुनरन्यासु तिथिषु. खजन्मत्रितये तथा, ॥१४५॥ 
द्न्तधावनतः पापं मह्ददाप्रोति केवढम्‌। 
तद्दोषपरिहाराय अग्नेमन्वानुवाककम्‌. , ॥ १४६॥ 
स्नात्वा संक्रल्प्य विधिना प्रजपेत्पश्चवारकम्‌ । ' ' ' 
पवित्रपाणिराचान्त'उपविश्यंव नात्यथा ॥ १४५ 
तिष्ठन्धावन्प्रजल्पन्वा ` जपेद्यदि निरथंकम्‌ | 

- भवेदेव न. सन्देह्तस्माततन्ने समाचरेत्‌ ॥ १४८॥ 
यदि संध्यां प्रकुवीत .“चाक्कत्वा ` दन्वधावन। | 
व्यथां अवेत्त सा संध्या तस्मात्तदूभूय एव," | १४६ 
“ दन्तधाबनतः पश्चात्कुबींतेव यंथाविधि ` 

` अपां ।द्वादशगण्डण्मंखशु द्विम विष्यति. १६० ४ | * 
थेब, . पेटके. कु्याचडिल्नेए तथा न 8)" 
नित्यं:स्वान .. द्विजः : कुर्याआतरत्थायः घमृत7॥१४ 


कण्वस्मृतिः 


देवषिपितृतृप्त्यय अन्यथा तेडखिला: परम्‌ । 
शपन्त्येत जीवनाशावशतः कोपिता हि ते ॥१४२॥ 
स्नातु प्रयान्तं विबुधाः पितरो मुनयो5खिला; । 

दृष्ट्या पयोऽर्थिनः सन्त अनुधावन्ति प्रतः ॥१४श॥ 
यदि तेषां तज्जल हि दत्वेब किल मोढ्यतः । 
सवस्वाङ्गसमुतसृष्रमन्यत्र किङ गच्छति ।।१५४।। 

तूष्णीं तिष्ठन्ति वा मूढा भवेत्तच्छापभाजनम्‌ । 
तस्मास्नाख्रा प्रयत्नेन देवादीनां विधानतः ।। १५५ 
देयमेव भवेन्नूनं सवंखाङ्गविनिर्गतम्‌ । 

स्नानाङ्गतपणं चापि नित्यं कार्यं विधानतः ॥१५६॥ 
अकृते तपणे तस्मिन्‍्वृथेव प्रभवेत्तु तत्‌ । | 
कौत तपणं सव स्नानेषु किल मार्जनम्‌ ॥१५७ 
संकल्प तदूदर्‍यंचापि नचेत्स्नान तु तद्भवेत्‌ । 
यद्यशक्तो भवेत्स्नातु सलिलेषु विधानतः ।।१६८॥ 
नदीतटाककूपेषु स्नानमुष्णेन वा चरेत्‌ । 

केण्ठस्नानं कटिसनानं पाद्स्नानं तु वा चरेत्‌ ॥१५९ 
तत्रापि . यद्यशक्तश्चेत्सवमुषणेन वाऽऽचरेत्‌। 

अथवा कापिलसनातं प्रोक्षणस्नानमेव वा ॥१६०॥ 
स्नातस्नान वा कुर्वीत शुटूब्जाणि वा घरेत्‌ (धारये) ' 
शयातुशुणतस्सव कार्यमेव न चान्यथा, ॥१६१॥ 
वस्सक्ष्पत; स्नानं होमार्थं तु विधीयते। | 
मध्याह तु यथाशास्त्र शनेस्सव समाचरेत्‌ ॥१ ६२॥ | 


वायव्यास्नांनस्यश्रेष्ठयत्ववर्णनम्‌ २८७ 


जलस्नानं सधथा चेदशक्तः कतु मेव वे। 
कायानुगुणतो यद्ठा स्नानमेकं समाचरेत्‌ ॥१६३॥ 
बहुप्रोक्त पु सबंषु दिञ्यस्नानं विशेषतः । 

दुलंभं सर्वमेतद्धि गङ्गास्नानसमं हि तत्‌ ॥१६४॥ 

न संकल्पादि तत्र स्यात्तपंणं प्राणसंयमः । 
तथैवाचमनं वापि वायव्येऽपि तथैव च ।१६%॥ 
तत्तु प्रयल्लसाध्यं स्यात्सायं प्रातस्तथान्तरे। 

न वायव्यसमं स्नान त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥१६६॥ 
तद्गङ्गास्नानतुलितं पश्चपातकनारानम्‌ | 
उपपातकसंदोहनिमूलकरणक्षमम्‌ १६ 

ततस्सन्ध्यां प्रकुर्वीत शक्तः स्नानप्रपूविकाम्‌ | 
नक्षत्रसहितां पूर्वाः पश्चिमां सूय॑संयुताम्‌ ॥१६८॥ 
असावादित्यमन्त्रेण ध्यानं तळ्रियतेसदा | 
त्राह्मणस्यैव संध्या स्यात्संधाबह्क्षपामुखात्‌ ॥१६९। 
सात्वघ्यंपूर्वकर्ता स्याद्गायत्यार््य त्रयं चरेत्‌। 
सम्यगुच्चार्य तां वर्णस्वरतः क्रमतस्तथां | १७०॥ 
ब्राह्मण्यमूळ॑ नेव स्यान्नान्यदर्त जगल्लये । 
तन्मूळं तु ततस्साहि संध्यानां त्रितयेडनिशम || १७१॥ 
जप्यात्यन्तेकनियमशतेर्यन्व्रशताधिकात! | 
एतन्मन्त्रजपेनैव बराह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥१०% 
सर्वछोकैकवन्दयत्वं सर्वाचार्यत्वमेवच । 


वश्याकर्षणविठ्ठेषस्तम्मनोचाटनादिकम. ॥ शर 


कण्वस्मृतिः 


निग्रहानुप्रहो सब॑महिमासवपूञ्यता । 

एतन्मूळानि सर्वाणि तस्मादेतं मनुं परम्‌ ॥१७४॥ 
यथाशास्रमधीत्येव स्वरवर्णक्रमान्वितम्‌ । 

सम्यगेव जपेद्विद्वान्‌ त्रिसंध्यासु यथोक्तितः ॥१७॥॥ 
अस्यास्तु ब्रह्मविद्यायाः स्वरवर्णादिशून्यतः | . 
संध्यात्रयीकरणतो ब्राह्मण्यं दूषितंतराम्‌ ।। १७६ 
दोषयुक्त च भवति वर्णोच्चारणतः परम्‌ । : 
सवेस्वरादिशून्ये न व्यत्यासः स्वरतस्तथा ।।१७७। 
तद्ननाह्मण्यं ताहगेव भवेदेव न संशयः । ॥ 
एतन्मत्रं समीचीनं प्रोक्ते कर्मणि वैक्कते ॥१७८॥। 
अर्थाः सवेऽपि शुध्यन्ति तदूत्राहमण्यं च पुष्कलम्‌ | 
अतिशुद्रः महच्छीमत्‌ प्रभवेद्वीर्यवत्तरम्‌ ॥१७९॥ 
चतुवि शतिवर्णाना मुक्तिमात्रेण केवलम्‌ । , 
आभासमात्रत्राह्मण्यं तत्र तिष्ठति, केवलम्‌ ॥१८०॥; 
तस्मात्सस्यकृस्वरयुत तन्मन्त्रं वेदचोदितम्‌ ।. 
विप्रत्वसिद्धयेधीत्य संध्याकर्मणि सिद्धये ॥१८१॥ 
नह्मध्यानाध्यमात्रो यः पुरापद्मभुवाखिलाः । 

भ्रुतयो विशदत्वेन नाह्मणान्नां प्रदर्शिता: ॥ १८९). ., 
तस्मादू वेदान्विधानेन सस्यग्गुरुमुखात्परम्‌ । द 
या, तदन्तस्था गायत्रीं शिरसा सह । 1१८३ | 
नित्यमावतयेद्धक्तया त्रिंसंध्यासु 'महाशुचि: |] कर ड 
भूवा, स्नात्वा सरेस्तत्तद्रणकेरतिशो मनै 121 
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प्रजपेद्‌ त्राह्मणो धीमांस्तदथस्यानुचिन्तया । 

योनः प्रचोदयान्नित्यं धियः कमसु सत्सु वे॥१८%॥ 

बरेण्यं सवितुश्चापि देवस्य परमात्मनः। 

गायत्र्याख्यं च तद्भगंस्तेजो धीमहि चिन्तया ॥१८६॥ 

इत्येवं प्रजपेद्धक्त्या ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः | 

एव तं तदर्थानुस्मरणपूर्वंकं प्रजपेत्सदा ॥१८७॥ 

जपं करोति यस्सोऽयं स उ ब्रह्मविदांवरः । 

'जीवन्सुक्तोऽपि सोऽयं स्याद्‌ दुथटोऽयं महात्मनाम्‌ ॥१८८॥ 

योगिनांमपि दिव्यानां तद्थस्य महाजपः । 

तछ्लाभो यस्यकस्य स्यात्स स्वेषां भवेस्किल ॥१८६॥ 

तथवार्थानुसंघानं यस्य स्यात्स तु चोदितम्‌ | 

सत्यं ज्ञानमनन्तं वे सच्चिदानन्द॑लक्षणम्‌ ॥१६०॥ 

परं ब्रह्म पर धाम परं ध्येयं परात्परम्‌ | 

जगद्धेतुः श्रतिप्रोक्त जगज्ञन्मादिकारणम्‌ || १६१ | 

देहोऽत्र कथितः संदेही पापभाग्मवेत। ` 

तांहगर्थानुसंधानं.कर्ता यस्तस्य केवल्म्‌.॥१६२। ` 

अपेक्ष्य नास्ति किमपि: लोकेडस्मिन्सचराचरे |. 

...सं एव कृतकृत्यो वे स एव त्रह्मवित्तमः ॥१६३ 

पर्‌ त्वत्र प्रवक्ष्यामि केवल वंस्तुतो यथा | 
बहवो ब्राह्मणा भूमौ 'मन्त्रमात्र सलक्षंणम ॥१६४॥ 


। 
समुच्चरन्तः परंमं भ्या स? 

॥ 
'तावतेवात्रजगती चोदयास्तमयो तो ॥ १६५ 


२८७८ 


कण्वस्मृतिः 


एतावती च तद्वृष्टि्भावाभावौ शिवाशिवौ । 
सुखदु.खजन्ममृती जगत्कायंप्रवतते ॥१६६॥ 
जगत्कृत्यं जगत्कर्ता चकमे विप्रसंध्यया । 

येनके नचिदन्येन गुह्यमेतन्मयो दितम्‌ ।।१६७॥। 
सर्वेपामपि लोकानां सर्वेषां नाकिनामपि | 
ब्रह्म विष्णुमहेशानां मखानां बहुना किसु ।।१६८॥ 
सवकृत्यं संध्ययेव सम्यगेव सुसा धितम्‌ । 

ब्राह्मणानां प्रसादेन नचेत्किमपि नास्ति वे ॥१६६॥ 
संध्याभावे सवेलोकविनाशः सद्य एव वे। 
भवेदेव न सन्देहो ब्राह्मणास्ताद्टशा हि बे ॥२००॥ 
सवंत्रापि च वर्तन्ते कळो चेतत्तु केवळम्‌। 
तिष्ठेतिरोहितलेन देवाज्ञातादशा परो ।।२०१॥ 
ब्राह्मण: सर्वजगतां निदानं परमं परम्‌। 
तद्विना चेन्नकिमपि तेनेवेतत्प्रवर्वते ॥२०२॥ 
तत्कारणं हि गायत्री वेदमाता जगन्मयी । 
तयेतत्सज्यते सव तयेतत्पाल्यते परम्‌ ॥२०३॥ 
संहोयते ( १ । तयैबेति सैषा किळ जगत्प्रसूः । 
खीलिङ्गेन श्रुती नित्यं लीलया व्यवही (0)यते ॥२०४ 
ढिङ्गाना वचनानां च हृदय तत्र ब्रहमणि। ` 
सबेठिङ्गः सबशब्दैबंचनेरखिळेरपि ।२०५॥ 
प्रतिपाद्य, पर॑ ब्रह्म 'नान्यस्किमपि , विद्यते | 
खरीहिङ्ग'न्यबहारोऽय यथा भवति तत्तथा ।।२०६॥ 


गायत्रीमन्त्रवेशिष्टयवर्णनम्‌ २८७६ 


देवता हृदय प्रोक्त पुलिङ्गो देवईरितः। . 
नपुंसके ब्रह्मविद्या तदेतदखिळस्म्ृतम्‌॥२०७॥ 
गायत्र्यास्तु छन्दो वे गायञ्येत्र न चेतरत्‌। 
विश्वा मित्र म्ूषि: प्रोक्तो देवतां सविता स्मृता ।।२०८। 
मुखमग्निः समाख्यातशिशिखा ब्रह्म प्रकीतिता । 
नारायणस्तु हृदयं शिखारुद्रः समी रितः ॥२०६॥ 
महामन्त्रस्य तस्यान्यवणंग्रहणमात्रतः । 
ब्राह्मण्यं सुर्प्रतः प्रोक्त प्रथमं ठु ततः पुनः ॥२१०॥ 
स्वरवर्णसमीचीनसमुच्चारणतत्परम्‌ । 
पौष्कल्यं तस्य संप्रोक्तः राहित्यात्सुस्वरस्य तु ॥२११॥ 
तद्दुर्त्राह्मण्यमेवस्याल्लुमवर्णेर्सुमध्यमे । 
अब्राहमण्यं प्रकथितं तयोन्राह्मण्ययोस्ततः ॥२१२॥ 
परिहाराय यत्नेन कालेन महता शनेः | 
वेदाभ्यासमुखेनेव गायत्रीं गुरुवाक्यतः ॥२१२॥ 
समीचीनं तु कृतेमां प्रजपेन्तित्यमञ्जसा । 
संशोधनं तु गायत्र्या वेदाभ्यासः परो भवेत्‌ ॥२१४ । 
` वेदाभ्यासेन वाग्दोषाः दुष्टवर्णस्वरादिकाः। 
शनैश्शनैबिनश्यन्ति बञ्जबाचो भवन्ति च ॥२१९। 
एतदथ पुरा . ब्रह्म तन्माध्याहिककमेणि । 
' हंसमन्त्रेणार्घ्यमेकं . गायत्र्याकटपयलमुः 
. तसतिन्मन््रे समीचीनस्वाधीने सति करम्‌ 
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संम्पग्वक्त, हि शयन्ते मन्त्राः सवत कर्मणि ॥२१७ 


॥२१६॥ 


२८८० 
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तस्मादध्ययनं नित्यं गायत्र्याः किळ केवल्म । 
समीचीनोच्चारणेकहेतवे तस्य नान्यथा ॥२१८॥ 
तस्मादेवंविधिःख्यातो गायत्रीग्रहणात्परम्‌ । 
वेदेकाध्ययनं नित्यं तत्संस्कारकहेतवे ॥२१६॥ 
एवं सति तु यो मूढो गायत्रीग्रहणात्परम्‌ । 
अनधीत्येव तं वेदमसंशोध्येब तामपि ॥२२०॥ 
गायत्रीं वणेसंयुक्तामुचरेद्द दवर्जनात्‌ । 
श्रममन्यत्रकुरुते शास्जजाले वृथाश्रमी :॥२२१॥ 
वेदारतस्तुयोलोके सोऽस्वाधीनेकवाग्भवेत्‌ । 

देवी स्वाधीनवाकम्रोक्तस्तेन मन्त्रादिकं सदा ॥२२२॥ 
सम्यगु्चारणाच्चव प्रभवेस्क्रिङसन्ततम्‌'। 

सवेदक्षस्तु वेदीस्यात्सव॑सिद्विश्च तेन सः ॥२२३॥ 
प्रभवेदपि ते नेव इदं नित्यं समभ्यसेत्‌. 
वेदान्वेदौ नचेद्वेदं शाखामात्रं;. तु, केवलम्‌. ॥२९४॥ 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन .नचेद्न्राह्णः स्मरंतः । , 


' दुन्रह्मणो ब्रा. नो चेततु त्राह्मणत्रू ने संशयः 11२२४ 


अथवा. | ब्रह्मवन्धुःस्यात्तएते  . ब्रह्मयोनिजञाः । 


'बङयतसतुचनत्वारस्तेषां लक्षणमुच्यते. ,॥।२२६॥ 


नह्मचीयसमुर्पन्नः सम्यङ्मन्त्रेन सस्कृतः । 


` अश्रोत्रियकता तेन कर्माभासेकसंस्कृतः ॥२९५ 


अत्राह्मणइतिप्रोक्तो ` मन्त्राभासजपादिकः । 
गर्भाधानाद्सिंस्कारचौळोपनयनेयुःतः ॥२२८॥ 


सम्यग्गायत्रीजपफलवर्णनम्‌ २८८१ 


वेदशून्येन तत्पित्रा सुधीर्भ्तयाप्रपूजितेः । 
सदसत्कृतसंस्कारोदुर्वाह्मणइति स्मृतः ॥२२६॥ 
नत्रशून्यकृतेः सर्वे: संस्कारेनांममात्रकेः | 
कृतसंज्ञे: प्रतिष्ठाये विप्रस्योङ्कारपूर्वतः ॥२३०॥ 
संस्कृतः स्याद्व्राह्मणत्र,स्तृष्णी `` नामधरस्तुसः | 
गृहीतमात्रै गायत्रीवर्णेकस्वरशून्यतः ॥२३१॥ 
अकालकृतसंध्याख्यकृत्य॑ पण्डितमान्यपि | 
किवेदेनेति यरत्किचिद्य(तो)वानिखिलो5पिवा ॥२३२॥ 
यत्किचिन्निखिलानांस्याद्यावत्कस्यापि नास्ति हि। 
त्येवं प्रळपन्दुष्टो दुष्टाभिरतियुक्तिभिः ॥२३३॥ 
दूषयन्श्रोत्रियान्विप्राञ्छास्रमात्रकृतश्रमः | 
नहवन्धुरिति्यातो ब्रह्मविद्धिस्ततस्सदा ॥२३४। 
यस्माट्टे दाध्ययनतो गायत्रीं वेदमातरम्‌। 
उपनीते: परः यल्नात्परैद्वादशवत्सरैः ॥२३५॥ 
कृत्वा शुभां समीचीनां शास्जस्वरसमन्विताम्‌ | 
संध्यात्रये च प्रजपेत्ताद्ृशेनजपेन. वै ॥२३६॥ 
गायत्री सिद्विदा यल्लाच्छनैभंवति नान्यथा । 
यद्धस्वरयुता देवी इंसमन्त्रसमन्विता ॥२२७॥ 
सम्यग्जप्त्वा(सा) ब्रह्मविद्या सायुज्यफळदायिनी । 
सस्यगुद्यारणं पूर्व्रषिदेवादिचिन्तनम्‌ ॥२३८ 
न्न्यासस्तद्थस्यानुसंधानं ततः पुनः | 


[ रे मुख्यः सरव॑मर्थाहुचिन्तनम्‌ ॥२३६ ॥ 


२८८२ 


कण्वस्मृतिः 


सिध्यत्येय न सन्देहश्चिन्तनं तञ्च वे क्रमात | 


` अनेकजन्मकृतिनो भविष्यन्ति न चान्यथा ॥२४०॥ 


असाबादित्यो ब्रह्म ति ध्यानरूपकृतेन्तराम्‌। 
संध्यायै समनुष्ठानयोग्यताये प्रचोदिताः ॥२४१॥ 
आपो हिष्ठात्रयो मन्त्राः यं जुष्टेन नव स्मृता; । 
प्रोक्षणे विनियुक्ताः स्युदेधिक्राव्णां च संगताः ॥२४२॥ 
हिरण्यादिचतस्चश्च द्विपदा च शिवा तथा। 
स्नानमाचमनं चापि प्राणायामस्ततः पुनः ॥२४३॥ 
सङ्कहपो निखिलं चेतत्‌ संध्यानुष्ठानहेतवे । . 
तत्पूजारूपभेव स्यादर्घ्यदानं समन्त्रकम्‌ । ।२४४॥ 
रक्षोनिरसनादन्यद्चेनं तस्य कि स्मृतम्‌। 
तेनाचयित्वा तां ध्याथेद्ब्रह्मत्वेनाथ तत्स्वयम्‌ ।।१४५। 
अस्मीति चेवं संध्या हि संध्ययोस्तांतु समाचरेत्‌ | 
उभयोःकाठयोर्मध्ये द्विवार ब्राह्मण: सदा ॥।२४९। 
मध्यसंध्या च कर्तव्या मध्याहे तद्वदेव हि । 
त्रिवारमन्वह प्रोक्त, संध्याकर्म द्विजन्मनः । |२४७॥ 
यावज्ञीवं भावना सा शाक्तिःकतु न चेदपि । 
अघ्येदानात्परं सम्यगसावादित्यमन्त्रकम्‌ ' ।२४८॥ 
वदेद्वाचा केवळं वा तावन्मात्रेण केवलम्‌! 
ब्राह्मण्य सुस्थिरं तिष्ठेत्ततः कुर्याञ्दक्षिणम ॥२४६। 
ब्राह्मणपे गोपनीयं हि सर्वदेशेषु सवंदा| 


मन्त्रोक्तिमात्रतो नित्यं तद्थस्याबुचिन्तनम्‌ ।।२६०॥ 


सन्ध्यागायत्री वेदाथ्ययनस्याफललक्षणम्‌ २८८३ 


योगिनामप्यशक्य स्यात्तत्कर्ता यश्च कश्चन । 
स महात्मा महाभागो ब्रह्मनिष्ठो महामनाः ॥२५१॥ 
जीबन्सुक्तश्च ब्रह्मे व नात्रकार्या विचारणा | 
संध्यामूलमिदं त्राह स्नानसूळं तथेव च ॥२५२॥ 
शौचमूळं सन्त्रमूळं जपमूळं क्रियापरम्‌। 
वेदशाल्बोक्तमूल॑ च सघ गायत्निकं स्मृतं ॥२४३॥ 
ध्यानप्रदक्षिणापश्चादो सित्येकाक्षरादिकम्‌ । 
सम्यगुच्चार्य संयम्य नासिकाम्रहपूवेकम्‌ ।२५४॥ 
दशप्रणबगायत्रीं रेचकः पूरकेस्तराम्‌। 
कु भकेस्तद्विधानेन प्राणायामं जपंश्चरेत्‌ ॥२४४॥ 
कृत्वा त्रिवारं तत्पश्चात्कृत्वा संकल्पमप्यसो । 
सहस्रवारं मुख्यं हि शतवारं हि मध्यमम्‌ ॥२५६॥ 
अधमं दशवार॑ स्यात्करिष्येवमिति स्म वे। 
जपं कुर्याद्विधानेन मन्त्रं तत्तत्स्वरान्वित॑म्‌ ॥२५७॥ 
पत्द्टदी जपेद्भक्त्या तद्वेद्स्वरभिन्नतः। 

' पैदभ्रष्ठो भवेत्सद्चस्तद्दोषशमनाय वे ॥२४५८॥ 
पद्वान्तरभेद्यज्ञस्तत्क्रमेणेब तं मनुम्‌ | 

सुहृत जपेद्भक्त्या तददोघात्तु प्रसुच्यते ॥२४६॥ 

पेज्जञान्मात्रे विकलो ब्रह्मबंध्वादिनामकः । 
परितप्रस्सदा विद्वान्‌ नित्यं परिचरन्मिया. ॥२९०॥ 

_ ऐपुवन्परंकुवेल्प्रदक्षिणनमस्क्रिया: । 

| ध््मात्रादूजह्मनिष्ठानश्रोत्रियान्वेदपारणा(गा)न । ।२६१॥ 


१ “ 


२८८४ 


कण्वस्मृतिः 


समुद्दिश्य प्रयत्नेन तत्पाद्सलिल॑ तदा । 
पिबन्धरंश्च शिरसा पक्ष पक्षे यतश्शुचिः ॥२६२॥ 
रह्मकूचेविधानेन तत्‌पिबन्होमपूर्वकम्‌ । 

काळं नयेच्छुचिः स्वस्थ ताद्शस्यास्य भेषजं ॥२६३॥ 
समीचीनमहासंध्यारहितस्य इुरात्मनः। | 
नामानि तारकाणि स्युः प्रजप्तानि जगत्पतेः ॥२६४॥ 
ेदाक्षरेकशून्यस्य पुराणान्तर्गताः पराः। 
शोकाः केचन संप्रोक्ता: स्नानसंध्या दिकर्मसु ॥२६॥ 
न वेदिकः पुराणोक्तोमंन्त्रेः कुर्यात्कथंचन । 
किचित्कर्मापि तस्मात्तेवेदिकेरेव वाचरेत ॥२६६॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ । 

संध्यां नोपासते ये तु कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः । ।२६७॥ 
कलो तु केवलं तिष्ठे दूगायत्रीवर्णमात्रतः । 
तदेकदेशतश्चापि क्रियानुकरणादपि ॥२६८॥ 
त्राह्म॒ण्यं तञ्च पूज्यं स्यान्न विचार्य प्रयल्लतः | 


संध्ययोः स्नानतो मौंज्या: बाह्मौकक्रियया परम्‌| 
मोदनीयं हि विप्रत्वं न -विचार्यतमं भवेत्‌, ॥२७०। 
मूकस्यापि च विप्रस्वमस्तीत्येवेति केचन। 

प्रोचुमहर्षयो मौज्यां गायन्रीजलपानतः ॥२०९। 
जले संलिख्य गायत्र्या मन्त्रैः अत्वा खिला: क्रियाः |: 
प्राशयेत्तं विधानेन मूकविभ्रत्वसिद्धये 100 । 


न निपेध्यं विशेषेण गोपनीयतमं भवेत्‌ १२६६; 


ह 


मूकस्यविग्रत्याधिका रित्वेविचारवर्णनम्‌ २८८६ 


त्ञातानां पर तत्त विप्रत्वं दुळभं तराम्‌। 
ब्रह्मचित्तेकसंभूत्या पश्चपूर्वात्पर॑तराम्‌ ॥३७३॥ 
तावर्क्रियाभिः सम्यऽवे कृताभिस्तत्कुलेऽपि बे | 
विप्रत्वं प्रभवेदू भूयश्रास्खलद्विप्रकृत्यतः ।।२७४॥ 
यदि मध्ये तत्कुलीनाः प्रास्खळन्वे स्वकृत्यतः । 
नष्टा एव भवेयुर्ये तावत्तत्र समुद्भवाः ॥२७५॥ 
वेदशास्रपराश्चापि सक्क्रियाभिश्च संस्क्ृताः । 
सत्कमिणो5पि नितरां नान्ययोम्याइतिश्रुतिः ॥२७६॥ 
ते परेषां हव्यकव्ययोग्याइत्येब तत्परम्‌ । 
न्रह्मविद्धि: प्रकथिताः परिनिष्ठः कुलोद्भवः ॥२७७॥ 
विप्रत्वप्रकृति याति ननचेन्मूकस्तु केवलम्‌ । 
को वानुमेय सद्विव सदसत्तद्ठिलक्षणः ॥२७८। 
गायत्रीवणेरहिते क्रियामात्रेकभूषिते । 
थं तिष्ठति विप्रत्वं मूके कि. बहुना पुनः ॥२७६॥ 
बिप्रसंध्याकारको5पि स्त्रक्रियाये महत्तराम्‌ | 
एनो महदवाप्नोति गवां (संध्या!) तद्रोधनेन च ॥२८०॥ 
बिप्रसंघ्यारोधनस्य बालस्तस्य विरोधिनः । 
पऐत्पानसमये$तीव भक्तमत्तु समुद्यतम्‌ ॥२८१॥ 
| विश्नकतु : श्राद्धकाल(लि)विप्नकतु दु रात्मनः । 
| स्याणमोंज्यादिपरतत्कालहारिणः ।॥।२८२॥ 
केस्याच्चेव संकल्पो यह्देवादेबजालकम्‌। 
रेमाण्डं कथितं दिव्यं शतवारजपात्तु वे ॥२८३॥ 


कण्वस्मृतिः 
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सर्वेषु श्रृतिर्त्कृष्टा रुद्र कादशिनी श्रुतो। 
पथ्वाडुरूद्रन्यासेन सवकल्मपनाशनी ॥२८४॥ 
. विप्रसंध्याविघातस्य कर्ता सद्यः स्वयं तदा। 
तस्य संध्यां यत:कुर्यादन्यथा क्रिल्बिषी अवेत्‌ ॥२८५| 
न संध्याविन्नरकरणादन्यत्पापं तु विद्यते । 
ब्राह्मणस्य क्षत्रियादेरपि शूद्रस्य चा पुनः ॥२८९॥ 
संध्यापरं तु होमः स्यात्सा च संध्याजपोऽपि वा | 
मित्रस्यचपणीमस्त्रादुपस्थानादिक परम्‌ ॥२८५ 
आहिताग्नेः पूवमेव चोदयादंशुमालिनः । 
निखिल तद्विजानीयादग्नेरुद्धरणं तथा ॥२८८॥ 
आहिताग्नेरम्रिहोत्रं सवश्रुतिसमी रितम्‌ । 
निसिलेभ्यश्र कर्मभ्यः सततं ह्यतिरिच्यंते ॥२८४ 
तत्कमंणः सर्वकर्मजाळं यत्तदशेषकम्‌ । 
परं तद्योग्यतामात्रं संपात(द)कमिति स्मृतम्‌ । ।२६० 
तस्मात्तढुदयात्पूव स्मात निर्वत्य चाखिलम्‌। 
ततः संकल्पनियतस्त्वम्रिहोत्रस्य कर्मणः ॥२६१॥ 
होष्यामीत्येव संकल्प्य सायम्प्रातः समाचरेत्‌। 
संकल्पानन्तर॑ तस्य तढुद्धरणमुच्यते । [२६३ 
अकृत्वेव (तु) संकल्प न तदुद्धरणं चरेत | 

, कृते तस्मिश्चसंकल्पे तन्मध्ये स्मार्वकर्म तत्‌ । रि | 
न किंचिदपि कुर्वीत महावैदिककर्मणि । 

४" कर्मेणोऽन्यस्य संकल्पेऽन्यकर्मान्तरसुच्यते | [२६४ 


वैदिककृत्यस्यसवतःप्राधान्यवर्णनम्‌ २८८७ 
प्रबं वेदिकं कर्मं सर्वेष्वपि च कमसु । 
तत्कृत्वेवपुरापशचात्पित्रोः कुर्याच्छव क्रियाम्‌ ॥२६॥॥ 
शवे निपतिते गेहे पित्रोरपि पुनः किमु । . 
स्नात्वाद्रवाससा सस्वं अग्निहोत्रं यथा पुरा ॥२६६॥ 
निवेत्य तत्परं सव कुर्यादिति परा श्रृतिः। 
तद्वै दिकस्य कृत्यस्य संकल्पेऽस्मिन्क्ते यदि ॥२६७॥ 
यस्य कस्यचिदेकस्य तदन्तःपातिनामपि । 
मध्ये वा ऋत्विजां नूनमाशोचं सूतकन्तु वा ॥२६८॥ 
नास्त्येवेति ततः प्राह्‌ तस्मादत्र तु ऋत्विजः । 
सातवा कर्माणि कुर्वीरन्‌ कर्मकाले ठु तत्युनः ॥२६६॥ 
बेतानिकस्थळं तयक्त्वा दूरे तिष्ठति नात्र तत्‌ । 
यावत्कम॑ ततो भूयो बहिरन्वेति तं पुनः ॥३००॥ 
एबं चेदृस्विजामत्यद्गोत्रिणामपि केवलम्‌ । 
समानां तत्र विप्राणां कीदृशं कमं तदूभवेत्‌ ॥३०९॥ 
तत्तादृशं कमे तस्मादुपमारहितँ परम्‌ | 
तत्परस्य ब्राह्मणस्य वेदिकस्य महात्मनः ॥२ ०२।| 
द्द्साः प्रथगेव स्युः पिठृदीक्षादयोऽखिलाः। 
गभदीक्षाद्यः सर्वे तस्यास्य च. एथक्‌ प्रथक्‌ ३०२ 
दिङ्मात्रमपि चोच्यन्ते वेदिकस्यान्वहं तराम्‌ | 
उद्यास्तमयातूपूर्व सूर्योपस्थानमीरितम्‌ ।३०४। 
पतिपक्षे्टितस्तद्वर्क्षुरकर्म हि पर्वणि। ७ 
अतः सपित्रोशब्द सा (दीक्षाकेशस्थितिः सदा) 

केशधारणरूपिणी ॥३०५॥ 
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कन्याकुम्भकुलीरेष॒ पल्रीगभे सुसन्ततम्‌ । 
प्रलव्दमासपक्षषु॒ चानुमनुयुगादिपु ।।३०६॥ 
प्रोच्यते वेदवाक्येन तस्मात्तु क्षुरक्रमे तत्‌। 
आहिताग्नेः पर्वणि हि कथितं तु विशिष्यते ॥॥३०७॥ 
ष्ट्यभावेऽपि तत्कमं मात्रादपि च केवळम्‌। 
'यत्किचित्कमंणादिष्टिकमेकदेशतः ।।३०८॥। 
कमंणादिष्टिसिद्धश्च भवत्येवेति तत्कृतम्‌ ॥३०४॥ 
यावतः कमणः कर्तुमशक्तावपि तस्य वे। 
अङ्गमात्रास्यात्तु कृतो समीचीनं भवेस्किल ॥३१०। 
सोऽयं तस्मादाहिताग्नेनं काळादिनिरीक्षणम्‌। 
क्ुरस्य काय नेव स्यात्सकाळः क्षुरकर्मणः ॥३११॥ 


नितः समुपक्रान्तस्तस्याइष्टे रुपक्रमे । 
सक्तनषटाग्निहोत्रस्याहिताग्नेरेवमप्यति ॥३१२॥ 
चोदितं तद्वि चेवं स्यादाहिताम्नीतरस्य च । 
बणिनो प्रहणश्चापि चैदिकस्येब केवलम्‌ ॥३१२ 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे ब्रतानां सन्ततं तराम्‌। 
यदा तदा शुर स्याद्वि न काळादिनिरीक्षणम्‌॥११४। 
कूष्माण्डे गणहोमे च प्रायश्चित्ते ह्य पखिते | ` 
सूतकान्ते प्रसूयन्ते ब्रते(त)चान्द्रायणादिषु ॥३१ शा 
नमित्तिकत्रह्मकूचे न कालादिनिरीक्षणम । 
देवासुरसुराणां त(त्‌)त्रिविध परिकी तितम्‌.॥१९९ 


® 
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ब्रह्मापणधुद्ध वसवेकर्मणामनुष्ठानम्‌ २८८६ 
श्मश्रूपपक्षकेशानां मानव प्रथमं स्मृतम्‌ । 
उपशमश्रुकेशवपनं तदनन्तर “मू ॥ ३१७ 
एतड्विन्न॑ तृतीय स्यादासुरत्वसमंजसम्‌ । 
केचित्त्वध्य प्रदायाथ स्वमत्या तत्परं शुचिम्‌ ॥३१८॥ 
समुदृध्वृत्य बिधानेन चोद्यान्तदंशोत्तरम्‌ । 
जपं कुवन्ति गायत्र्यास्तक्कियामध्य एव वै ॥३१६॥ 
उद्यानन्तरं सूयोपस्थानमनन्तरम । 
अग्निहोत्रं हि कुबन्ति तदेतद्समंजसम्‌ ॥३२०॥ 
क्ममार्गस्य काळं वे ज्ञानिमार्गस्य चेत्पुनः | 
ब्रह्मापणघिया सवं कम तत्क्रिते परम्‌ ॥३२१॥ 
सनानसंध्याग्निहोत्रादि स्मातं वेदिकजाळकम्‌ । 
यत्कम तदूत्रह्मघिया क्रियते किल तेन वे ॥३२२॥ 
को भेदः कमणां चेति कृतस्नानां त्रह्मरूपतः | 
तस्मात्कृत्वान्वहं सन्तः कृत्वेतद्‌ बाधकन्तराम्‌ ॥३२२॥ 
न भवेदिति च प्रोचुस्तदबुष्ठानमेतढु। 
नोत्तमत्वेन मन्वन्ते ज्ञानिनो वैदिकाः परम्‌ ॥३२४ 
`न कर्मणि तु भिन्नस्य कर्मणः समुपक्रमः। 
विधिर्नालमिति प्रोचुस्तदुपर्यपि केचन ॥२९५॥ 
श्टमध्येऽग्निहोत्रं तत्क्रियते बा न चेत्पुनः । 
अन्वाधानात्परं भूयस्त्यज्यते किं तदुच्यताम्‌ ॥२२९॥ 
अतः 'स्यात्कर्ममध्येडपि कर्मान्यत्कार्यसुच्यते | 
भसतुतस्तु पर॑ वच्मि मध्ये5स्मिन्स्मार्तकर्मणः ॥३२७। 
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'कार्यान्तरं न कुर्वीत यावत्कृत्वा ततश्चरेत्‌ । 


नौपासनात्परो धर्मा ब्राह्मणस्येह विद्यते ॥३२८॥ 
औपासने किलाधानमध यावत्तु वा हिघा | 
तेनाग्निहोत्रं तत्पश्चाहरशादिस्तदनन्तरस्‌ ॥३२६॥ 
आम्रयणं चातुर्मास्यं निरूढपशुरेव च । 
अग्निष्टोमादयः पश्चात्क्रतवो निखिलाः स्मृताः ।।३३०॥ 
तस्मादोपासनसमं न धर्मान्तरमस्ति हि। 

अग्नो प्रास्ताहुतिस्सम्यगा दित्यसुप तिष्ठते ।।२३९॥। 
आदित्याज्ञायते बृष्टिव ्रेरल्नं ततः प्रजा: । 
तत्मादोपासने सूर्यायाहुतिदीयते परा ॥३३२॥. 
तावन्मात्रेण सवेपामन्नादानां धरातले । 

महतां विद्यमानानां योगिनां ब्रह्मचादिनाम्‌ ।।३३२ 
जङ्गमानां च सवषां क्रुधार्तानां विशेषतः | 
अन्नमन्नं महाक्षन्नः को वा तस्या निवृत्तये ॥३३४ 
प्रदास्यति महाभागः अटतामिति सर्वतः। 
भक्ष्यभोज्येश्व हे्य्च चोष्यैरपि सुधा्रवेः ।३३५ 
सूपेन परमान्नेन नानाशाकविशेषतः । 
प्रभूतसपिषा दघ्ना पयसा मधुना फळे: । ।३३६ 
दाएुरन्धस्तु यत्पुण्यं तत्कोटिशुणितं फलम्‌ | 


' महृदाप्रोति परमं नात्रकार्या विचारणा ॥३३४ | 


ओपासने परा देवा वेदाः शाख्राणि कृत्स्नशाः । 
तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि व्रतानि विविधान्यपि । ।३३५ 


गाहँग्रत्यस्थापन्नवर्णनम्‌ २८६१ 


कृच्क्रचान्ट्रायणादीनि दानानि विविधान्यपि । 
तुळाभारमुखाऱ्येचं यानि लोकेऽधिकानि वे ॥३३६॥ 
फलाधिक्रानि घर्तन्ते तत्कर्ता तानि विन्दति। 
तस्मादौपासन सायं प्रातश्च सुसमाचरेत्‌ ॥३४०॥ 
भ्रत्योखया विशेषणविवाहेउमप्रिविशेषवित्‌ । 
बिभ्वयादुखयेवेन॑ न तु भूमो विनिक्षिपेत्‌ ॥३४१॥ 
भूमौ तु गार्हपत्यस्य स्थापनं स्मृतिचोदितम्‌ | 
औपासनस्य तत्प्रोक्तमुखं कृत्वा ततो यथा ॥३४२॥ 
सौलभ्याधारणामूळं भवेत्तस्यां निधायतम्‌। 
नित्यानुहरणं कुर्यात्कृते त्वैवं हि. तद्गृहे ॥३४३॥ 
भव्यानुहूरणे पूव वभूवुर्यानि झृत्स्नशाः | 
मङ्गलानि प्रतिदिनं महोत्सवपरम्पराः ॥३४४॥ 
पूव तु शेषहोमस्य विप्रागमविशेषकाः | 
तद्चनाविशेषान्च तद्गोजनपरम्पराः ॥३४५॥ 
सवेबन्ध्वागमाश्चापि स्वस्तिवाचनपूवकाः | 
असंख्य़ाका अनन्ताः स्युर्मङ्गटष्वनयोञनिशम्‌ ॥३४६॥ 
उख्यानुहरण॑ यत्तत्क्रियते ग्रृहिणान्वह्मम्‌ | 
सायंप्रातश्च विधिना मङ्गलायतनं हि तत्‌ । 1३४७) 
तस्यानुहरणं पश्चाद्रथस्योत्सवनादिकः। 
गृहप्रवेशहोमा्य आग्नेयश्च तथाविधः ॥३४५ 
सप्तर्षि अरन्धतीपूजादर्शनादिमहोत्सवः ! 
औपासनसर्मारभस्तदूगतेर्वनसर्चनम्‌ ।९४९ 
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तद्दीक्षानियमा दिव्या दम्पत्यालापनादिकाः । 
महदाशीरुत्सवश्च भूषणोत्सब एव च ॥३५० 
दीपोत्सवो दीपशान्तिः कुलाचाराद्योऽखिलाः । 
चोयात्सवो हेछनाख्यो बन्धुभक्तिमहोत्सचः ।।३५१॥ 
गीतोत्सवो वाद्यरंभ्रभाषणोत्सवसंज्ञकाः । 

शेषह्दोमो नाकबळि महेन्द्राणी (गं?) समचेनम्‌ ।३५२॥ 
त्रयस्त्रिशत्कोटिसंख्या तद्देवानां समचेनम्‌। 
महादिशामुत्सवश्च ताम्बूळोत्सव एव च ।।३५३॥ 
तहम्पती महापूजा तन्नामोक्त्युत्सवः परः । 
गृहाद्आमविनिर्याणांमहाजलमहोत्सचः ।३५४।। 
हारिद्रजलतच्चूर्णगम्धकुङ्कमवस्तुभिः । 
दोलोत्सवोदेवतोद्दासनसंज्ञोस्सवः परः ॥३४५॥ 
कङ्कणोद्वासनोबन्धोद्वासनादिकमित्यत: | 


यद्धव्यजात तत्सवेमन्वहं तत्ततोऽधिकम्‌ ॥|१४६॥ 


भवत्येव ततो यल्लादुख्यमम्नि सदा घरेत्‌। 
यदि भूमौ निश्षिपेत्त तपद्भूमिशुचि: सदा ॥३५७॥ 
सशान्ति कुरुते तस्मात्परं तण्डुळहोमतः । 
'गहूपत्याख्यकश्चित्तु पुरोडाशादिना न तु ॥३५८॥ 
दिषापाशुकेनेन नित्यशान्तो भवेदहो । 
ेदाईपत्यख्यो यजमानस्य सन्ततम्‌ ॥३५६॥ 
ऱ्य वर्षतों पढ्छ हि तदिच्छति। 


दिकात्तस्माद्गाईपत त्यादिकास्जयः ॥३ 


~ 


Br 
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पश्चपाकास्तापनीया नायमोपासनः कदा | 
तथाकतु मशक्तश्चेत्समारोपणतोडपि वा ॥३६१॥ 
अश्मनः समिधो वापि भतेव्यः सन्ततं द्विजेः । 
परित्यजेद्यदि शुचि विरद्ीत्युच्यते बुधः ॥३६२॥ 
सायं प्रातस्ततो नित्यं वहन्युपस्थानमाचरेत्‌। 
` होमात्परमुपस्थानं कार्या होमस्ततः पुनः ।।३६३॥ 
होमं विना ह्य पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌। 
प्रवरस्यदितत्काले शुचिर्भक्त्या समन्वितः ॥३६४। 
ूर्यायेदं नममेति तद्गृहाभिमुखो जपेत्‌। 

बुध्वा तं होमकाळं वे तथाखिष्टकृतशच वै ॥३६६॥ 
चतुथ्येन्तेन तत्पश्चात्तदुपस्थानमाचरेत्‌। 

प्रणमेत प्रयत्नेन गोत्राभिवादनं च तत्‌ ॥३६६ 
कुर्यादेव विधानेन न तु तूष्णीं खयं शुचौ | 
रौकिके जुहुयाद्यत्र कुत्रापि यदि वे तदा ॥३९ 
चरेद्वृथा हि तत्क्रम तथा नप्त भवेद्श वम्‌। 
यतोऽयं बह्निरेवं हि भार्याधीनो बभूव हि ॥२९८॥ 
पुरा तु ब्रह्मसदने निर्णयस्ठु तथा कृतः | 
औपासने स्थिते गेहे भार्याधीनेन कुत्रचित्‌. ॥२९९॥ 
प्रवासे यजमानस्य यदि प्रसब्दसागतम्‌। | 
तदा तु लौकिके कुर्यादभौ पाणौ नचाचरेत ॥२०० ® 
दभस्तवेऽप्सुबा जायामम्नोकरणमापदिं। | 
न कुर्यादेव सहसा पाण्यादिषु हि याज्जुषः | |३७१॥ 
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नियमोऽयं याज्ञुषस्य श्राद्धकर्मणि पाचकः । 
वैदिकः कथितः सद्विवह्द चानां तथेत हि ।३७२॥ 
मुख्यः कल्पः पावके स्यादमौ करणक्रमणः । 
विकल्पात्पाणिहोमोऽपि तदादिस्तदनन्तरम्‌ ॥३७३॥ 
प्रयतो वेश्वदेवान्ते ब्राह्मणानतिथी नपि । 
भोजयीत च वालादोन्मानुषोऽयं महासवः ।।३७४॥ 
अजस्र वेश्वदेवादावबसानेऽथचा शुचिः। 
औदुम्बयश्चसमिधो जुहुयाइश वा शतम्‌ ॥३७% 
तावत्संख्यान्नाहुतीश्च श्रीकामः काट्यो योः । 
देवयश्ञोऽयमुदितः केचित्तु शकलाहुतिः ।।३७६। 
इमं यज्ञं तमेवोचुर्यर्पितृभ्यः स्वधेति वे। 
तपंणं क्रियते यत्त पितृयज्ञं प्रचक्षते ।। ३७७ 
थेयं पूव बलि: प्रोक्ता वायसानां शुनामपि | 
एषा(ष) वे भूत यज्ञ: स्यादतिथीनां तु भोजनम्‌ ।३७८ 
रयज्ञ' कथितः सद्भिःब्रह्मयज्ञश्जयीमयः । 
एवं पथ्वमहायज्ञा: श्रृतिप्रोक्ताः सनातनाः ।॥३७६ 
पङ्गङ्गिभाबोऽरित स्वतन्त्रास्ते परस्परम्‌ । 
तपण ब्रह्मयज्ञस्य देवादीनां यदीरितम्‌ ॥३८०॥ 
तद्ङ्गमेवतस्याः स्ात्तचचनित्यमिती रितम्‌ । 
देवानां प्रथम तत्र तर्पणं समुदीरितम्‌ ॥२८ १॥ 
ऋषीणामथ ततूप्रोक्त' पितणां तु ततः परम्‌। 
ब्रह्मादयोऽपि ये देवा वेदोक्ता अष्टमे मताः ॥३८९॥ 


ब्रह्मवेदाध्ययनेडधिकारित्ववर्णनम्‌ २८६५ 


नमोत्रह्मणसस्पप्ठाः काण्डानुक्रमतो मता: । 
तत्त्व देष्वेवमेव काण्डानुक्रसतस्त्विमे ॥३८३॥ 

ज्ञेया एव न चान्ये$त्र त्रह्मवादिभिरीरिता: । 
ऋषयस्त्वेवसेव स्युः पितरोऽपि तथा मताः ॥३८४॥ 
श्रतिसंबन्धिनः कृत्स्नास्तत एव हि तपणम्‌ | 
तेषामेव प्रकतव्यत्वेन तञ्चोदितं परम्‌ ॥३८५॥ 
गणास्त एव कथिता अग्नये वायवेस्यादिना | 
एकाद्शेते कथिताः पत्न्यानेनादिकाः स्मरताः ॥३८६॥ 
तत्रपत्न्यनुवाकेयाः पत्न्यस्ता एव चोदिताः । 
एतत्त्वनुवाकोक्तपल्लीनां सन्त्रमूलतः ॥३८५॥ 
पठनाद्प्यपल्लीकः सपल्लीक इतीरितः । 

अपत्नीको ब्रह्ममेधानध्यायी श्रोत्रियोऽपि सन्‌ ॥३८८॥ 
सपन्नीको" 'ब्रह्ममेधाध्यायी न संशयः। 
पन्नपुत्रादिराहित्ये वैकल्यं श्रोत्रियस्य न ॥३८९॥ 
विशेषेण ब्रह्ममेधाध्येतुस्तन्नास्ति सन्ततम्‌ 
पश्चभायो दृशसुतोऽप्यपल्रीकोऽयपुत्रबाच्‌ ॥२६०॥ 
यो न्रह्ममेधानध्यायी स एव कथितस्तथा | 
भार्यामात्रविहीनेन ब्रह्ममेधी महामनाः ॥२६१ | 
पल्लीमन्त्रेकसंलब्धसंस्कारहोदसंस्कृतः । 

निसपुल्नी समायुक्तस्तुच्छपल्लीविनाशतः ॥३६४ 
अपनल्लोक: कथमयं भवतीत्यसकृत्तराम्‌ | 

मीमांसा. चात्रकर्तव्या धर्मब्रह्मादिवादिमिः ॥२६२॥ 


२८६६ 


कण्वस्मृतिः 


ब्रह्म वे चतुहोतारः तेभ्यो यज्ञोऽधिनिमितः। 

स हि नारायणो ब्रह्मा पुरुषरूपेण तत्र च ॥३६४॥ 
वतेते चानुवाकेन चोत्तरेण जगन्मयः | 
सृष्टिस्थितिविनाशानां कर्ताकारणकारणम्‌ ॥३६१॥ 
करणस्यापि करणं जगजञ्जन्मादिकारणम्‌ । 
सत्यज्ञानानन्द्मयं सद्सञ्चिन्मयात्मकम्‌ ।।३६६॥ 
तद्र पेणावतीणंतत्तस्याध्येता तदात्मकः । 
ब्रह्मवाद्यू च्यते सद्भिः स येने निषिध्यते ॥३६७॥ 
स सर्ववेदयज्ञौधसत्कर्म्रतकृन्मतः । 

स उ वे वेदिकभ्रेष्ठःक्मिष्ठः कर्मठोऽशाठः ॥३६८॥ 
सर्वाचायः सर्ववन्धः संप्रदायप्रवर्तकः | 
सर्वाचारस्थापकश्च सर्वळोकविलक्षणः ॥३६६॥ 
सृष्रमधर्माथतत्वज्ञः सोऽयं किल विशेषवित्‌ । 
वेदमार्गानुसारी च पर॑ वेदोक्तमे् हि ॥४०० 
करोति कर्मनान्यत् गोणमुख्ये तथा बलम्‌ 
देशकालमेहापात्रदरव्ययोगा दिकेक्षणे ॥४०१॥ 
सुख्य तत्समनुष्ठान॑ कुरुते किळ सन्ततम्‌ । 
सत्कर्मभिः सदा पूजां करोति कुछसंभवः । ४०२ 
सपत्रपुष्पादि कृता देवस्य परमात्मनः । 

भवेन्नतु सदापूजा किन्तु साकर्ममिः कृतैः ॥४०३१॥ 
यथाशास्रादिविहितेरटभ्येमहती ति सा। 

प्रोच्यते तहिशेषज्ञे: स हि सर्वोत्तमोत्तमः ।॥४०४ । 


ब्रह्मक्षानैकस!घनौपासनप्रयोग: २८६७ 


सा सर्वसाधारणतो न कतु शाक्यते 'किल। 
साधारणाश्चपुरुषास्तादश . दूषयन्यपि ॥४०%॥ 
तां क्रियां तत्स्वरूपं च तन्मन्त्रान्वेदवजितान्‌। ` 
मोचयन्तः स्वकां पृजामधिकत्वेन केवलम्‌ ॥४०६॥ 
वणेयन्तः पर॑ भावमजानन्तः श्रुतेः पदम्‌। 
व्यत्यासयन्ति सन्मार्गा न मार्गान्वणयन्त्यपि ॥४०७ 
तदीयमार्गभाग्यो वै वैदिकोऽपि न वेदिकः। ˆ 

` अखण्डवैदिको मागः सर्वेषामेव कमंणाम्‌ ॥४०८॥ 
आर॑भकाले सङ्कल्पे परमेश्वरतुष्टये । 
करिष्यामीति संकल्प्य तत्तत्कमं यथाविधि ॥४०६॥ 
समनुष्ठाय तत्पश्चात्तत्तत्कर्मान्त एव हि।` 
प्रीणातु भगवान्देवः परमात्मा सदा हरिः ॥४१०॥ 
अनेन कर्मणा चेति त्यागं कुर्याज्जलेन वे। 
एतञ्चक्रघरस्यास्य पूजनं महदेककम, ।॥४११॥ 
सद्भिर्क्त विधानेन परमैवे दिकोत्तमैः । 

पूजनं देवदेवस्य परं कर्मभिरेव वै ॥४१२॥ 
कथितं तत्समासेन तानि कर्माणि सांप्रतम्‌। 
प्रक्ष्यामि .क्रमेणेव न्रहज्ञानेकसाघकम्‌ ।।४१३। 
ओपासनं वैश्वदेव॑ पार्वणं च तथाष्टकाः | 
मासिश्राद्ध' सर्पबलिरीशानबलिरेव ` .च `॥४१४ 
भग्निष्टोमोऽतिपूवश्च उक्थ्यः घोडशसंज्ञिकाः। ` 
अतिरात्रप्ोर्यामश्च बाजपेयश्च ` सपे बै ॥४१५॥ 


१८२ 


२८६८ 


कण्वस्मृतिः 


कथितास्तु समासेन हवियज्ञास्तथेब च। 
अग्निहोत्रं च दर्शादि तथेवाग्रयणं सहत्‌ ॥४१६| 
चातुर्मास्यनिरुढे च सोत्रामणिरतः परम्‌। 
पितृयन्ञाश्च कथिता एकविशतिसंज्ञिकाः ॥४१७॥ 
कर्म यद्यपि तत्प्रोक्त' त्रिक्षणस्थायि केवलम्‌ । 
तानीमानि तु कर्माणि नित्यान्याहुमनीषिण: ॥४१८॥ 
कथं तदिति हि प्रोक्त वीप्सावाक्येन केवलम्‌ । 

तेन तत्कर्म कथितं केचिदत्र महषयः ॥४(४ 
चत्वारिशात्संस्काराः प्रोचरेबं च तद्यथा | 
पद्यापद्यापि वक्ष्यामि क्रमेणेव पुनश्च तेः ॥४२०॥ 
गर्भाधान पुंसवनं सीमन्तोनाम(जात)कमं च । 
नामान्नप्राशनं चोलं मोंजीव्रतचतुष्रयम्‌ ॥४२१ 
स्नानं गोदानिकं चेति विवाहः पेतृमेघिकम्‌ । 

परं निष्क्रमणं त्वेवं परो विष्णुबलिः परः ॥४२२॥ 
तदंगभूतया दिव्यं सर्वाण्युक्तानि च क्रमात्‌। 
यस्य वेद्श्चवेदी च विच्छिद्यते त्रिपौरुषम ॥४२२ 
स वे हुर््राणो नाम सर्वकर्मबहिष्कृतः । 
दोर्ब्रह्मण्यविनाशाय द्विजो भक्त्या धिया युतः । 1४२४॥ 
नित्यमेव यतस्तस्मायज्ञाने तान्सदा यंजेत्‌। 


.` पितृणां , प्रजया पश्चादेतेषु त्रिषु सव॑दा । ।४२५॥ 


* सवाध्यायोऽयं द्धी मश्न)तव्यो(?)महतन्नियसैु त ; 


चतसा . भीतियुक्त न. तदापाकरणहेतवे । 
| 


वेदानासनभ्यासे पतनवर्णनम्‌ २८६६ 


अनधीत्येब यो वेदं शास्त्रेष कुरुते श्रमम्‌। 

स पापीयाळूपिन्पृणान्मुक्तो नेव भवत्यलम्‌ ॥४२७॥ 
विप्रजन्म समासाद्य वेदं तमनधीत्य च। 

तेन वेदेन कि खेति वदन्मम महाजडः ॥४२८॥ 
शा्रमात्रश्रमोऽतीव सप्ततन्तून्विहाय च। 
सुखार्थ मेथुनं कुवन्नदन्निष्ट्मटन्वनम्‌ ॥४२४॥ 
संपादयन्वृथातीव सत्क्रियाश्च विसूज्य वे। 
कुटुम्बभरणे5तीव नित्यजागरसंमुखः (संयुतः) ४३० 
लुठन्मही तले तूष्णीमधोगच्छति मानवः । 
'अनधीतेकवेदोऽपि तत्क्रियामन्त्रमात्रतः ॥४३१॥ 
कृत्वा कर्माणि नित्यानि ज्योतिष्टोममुखानि वे । 
ब्राह्मणो ब्रह्म सायुज्यं लभते नात्र संशयः ॥४३२॥ 
त्रिपूवेवेदिविच्छित्ताविन्द्रामी पशुना यजेत्‌। 
त्रिपू्वेसोमविच्छित्तौ दो्त्राह्मण्यनिवृत्तये ॥४२३॥ 
तदाश्‍विनाख्य़ पशुना यजेतेवाविचारयन्‌ | 
ेदोक्तकर्मभि्ित्यैरेभि"'' "` रेव(हि() जायते ॥2३४॥ 
चित्तशुद्धि्राद्मणस्य .नान्येः कर्मशतेरपि | . ` 
वेदोक्तमागो यो दिव्यः कथितंश्चित्तश॒ुद्धये ॥४२५॥ 
सुछभोऽयं तमेवातः सेवेतेब विचक्षणः | 
चित्तशुद्धिवशवृद्धि पितणां (तु) प्रसादत ॥1४३६॥ 
पितृप्रसाद: श्राद्धेन न चांन्येन कदाचन. ".. 
एकविशति यज्ञेष, मासि. श्राद्ध तथाष्ट॒का ॥४२५७॥ 


२६०० 


कण्वस्मृतिः 


. महापितृयज्ञश्च पिठृयज्ञस्तथेब च । 


पेतृकाणि हि कर्माणि चत्बार्याहुर्मनीपिणः ॥४३८॥ 
प्राधान्येनैव चोक्तानि जातकमसुखानि तु। 
मानुषाणि तु सवत्र प्रसिद्धानि जगतत्रये ॥४३४॥ 
पराणिः देविकान्याहुः सर्वाण्येतानि वे द्विजः । 
प्रतिसंवत्सरं कुर्यादेव पित्र्याणि शक्तितः ॥४४०। 
शक्तिसाध्यानि कार्याणि कथं कुर्यादकिंचनः | 


प्रभूतधनधान्यानि हमनहोतरसुखानि वे ॥४४१॥ 


इत्याहु: केचनाचार्या वेखानसमहर्षयः । 

अपरे वालखिल्यास्तु बैदिकामतयोऽन्र बन्‌ ॥४४२। 
यस्य त्रिवाषिकं वित्तं लक्षं लक्षार्धमेव वा। 

स॒ कर्थं मत्तमातज्ञमग्रिहोत्रमुपासते ॥४४३॥ 
पुनरन्ये . ह्यशमकुट्टाः स्वमतं प्राहुरुत्तमम्‌ | 
रभासंभोगकार्याय स्वगोऽयं विहितः पुरा ॥४४४॥ 
पितामहेन देवेन तत्कार्याय मखः परः। 
रभासंभोगकामा ये तैरेवाहिसहिक्रतुः ॥४४५॥ 
समनुष्ठय एवेति नान्यकार्याय स स्मृतः | 
नमिशा(ष)दि महाक्षेत्रे विद्यमानेश्वरार्चनात्‌ ॥४9£॥ 
सुक्तिनांत्र विरोधो हि तस्मात्कुर्याद्धरे सदा । 


प्रतिमासु पुराणेषु मृद्दारुप्रस्तरात्मसु ॥४४५॥ 


पत्र पुष्पे फलेरची षोडशैरुपचारकेः । 
नित्यपूजां विशेषेण तथा नैमित्तिकान्यपि ॥४४८। 


३ 


ह 


त्रिविधक्रणेभ्यक्र णमोचनत्वप्रकारवर्णनम्‌ २६०१ 


काम्यपूजां पक्षपूजां मासत्वव्दादिपूजनम्‌ । 
जलाभिपेकपुष्पादिधूपाद्य श्व निवेदने: . ॥४४६॥ 
्रहमण्यं ब्राह्मण जातो न्यायोऽथायं क्रियामुखे: । 
उच्यते त्राह्मणश्चेति स तु जातो महाऋणी ॥४५०॥ 
स्वाध्यायाध्ययनाच्चापि त्रह्मचयमुखादिना । 

ऋणं तं प्रथमं ळघ्यं यज्ञेदेवं ततस्तरेत्‌ ॥४५१॥ 
सात्वतं विधिमास्थाय गीततनृत्तार्पणेन च। 
हरेर्गांनं च नृत्तं च नटनं च विशेषतः ॥४५२॥ 
सदा ब्राह्मणजातीनां विहितं नृत्यकमेवत्‌ । 
अर्धास्तमित आदित्ये पुनरधोदयेऽनिशम्‌ ॥४५३॥।. 
दिवेवाराधनं तस्य देवस्य परमात्मनः। 
केवल्यदं सद्य एव तथा तद्वलोकनम्‌. ॥४५४। 
यत्किंचिक्रियते कर्म लौकिक वेदिकं तथा। 
भोजनं गमनं दानमळङ्कारोऽथ भूषणम्‌ ॥४५५॥ 
सव तत्प्रीतये ङुर्यात्तन्निर्माल्यपरो भवेत्‌। 
तेनोपभोक्त(भुक्त) ्रगान्धवासोऽलङ्कारचचितः 11४५६॥ 
उच्छिष्टओोज-” नश्च तस्य मायां जयत्यसो । 
बैदिकानि तु कर्माणि शक्रादिप्रीतये-खछ ॥४५७॥ 
भवन्ति वे सुक्तिरसा भवत्यत्र कथं तथा । 
सुर्यं तमेच खीकाय विप्रत्वस्य हि सिद्ध्ये ॥४५८॥ 
गाहस्थ्यं धर्मकार्याय परोपकृतिहेतवे । | 
एन ते वेदिकं मार्गमश्मङुट्टादयोऽखिलाः ।।४९९॥ 


२६०२ कण्वस्मृतिः 


बैलानसेकदेशापि चक्र दू षणसेव वै। 

ते तु क्रमेण तद्भक्त्या वेखानससहर्षयः ॥४६०॥ 
बालखिल्यास्तु संभूत्वा पश्चाञ्ञन्मान्तरे पुनः | 
संप्रक्षाला भवन्त्येव पश्चाज्जन्मान्तरे किळ ॥४६१॥ 
मरीचिपाः संभवन्ति तस्मिञ्जन्मनि केवलम्‌ | 
वेदमार्गानुगां बुद्धि संप्राप्य महतीं ततः ॥४६२॥ 
पिठ्भिरिशक्षिताः सम्यः्वेदाभ्यासपरास्तरां । 

वासं गुरुकुले कृत्वा ऋचस्सामानि तानि च ॥४६१॥ 
यजूंषि ल्व्ध्वा पुण्येन भवेयुः किळ कर्मणा । 
सन्तः सत्पथगा धीराश्चांचल्येकविचजिताः ॥४६४।. 
' सतां यजुस्सामऋच: श्री दिठ्या महती परा। | 
तद्ठन्तश्चतदरथजञासतद्नुष्ठानतत्पराः ॥४६५॥ 

व लभन्ते तं पन्थानं ब्रह्मवादिनाम्‌ 
सभ्भाप्य दिव्यज्ञानं तन्निदिध्यासनतत्परः ॥४६६। | 
सायुञ्यनाम(मि)कां मुक्ति लभन्ते सद्शुरोस्तराम्‌ 
प्रसादेनेव कुपया पितृणामर्चया तथा ॥४६४ 
अयमेव महामागो वेदोक्तात्यन्तसोळभः । 
अन्य: पन्था नायनाय श्रुतिरेवमुवाच सा । 1४६८ 
नाझणस्येव तहिद्याशिक्षितस्य विशेषतः। | 

श्रवणादीनां वेदवाक्यविचारतः 1 | 
वलाणाशि) क्षया चापि मुक्ति: स्यात्तादृशी परा! 
विना वेदान्तवाक्याना! दिव्योपनिषदामपि ॥४४”' 


नित्यनेमि सिककमणाम्बिष्णोराराधनवर्णनम्‌_ २६०३ 


दिव्यं ज्ञानं भवेन्मुक्तिः साक्षात्तेषाँ न संशय: । 
तदर्थभाषाशाञ्जाणि चित्तव्यामोहकानि वा ॥४७१॥ 
वैदिकेन ततस्तानि त्याज्यान्येव विपश्चिता । 

तथा सत्कमकालेषु भाषा या छोकिकी च सा ॥४७२॥ 
वर्जनीया प्रयत्नेन तच्चित्तज्ञानशुद्धये । 
दिव्यभाषा सदा ग्राह्या वेदिकेन महात्मना ॥४७३॥ 
विशेषात्कर्मकालेषु ततोऽपि श्राद्धकमेसु । 
महामौनेककालेघु क्रियाकारादिना तथा ॥४७४॥ 
विलोकनादिना कुर्यात्पापसंदर्शनं नपु । 

यदि मौनं त्येट्ठाऽपि हठान्मोहाच्छलात्तथा ॥४७८॥ 
वेणवी निष्क्रृतिर्दिव्या चेततुश्चतथा पराः। 
दिव्या व्याहृतयो यद्वा गायत्री वातिपावनी ।४७६॥ 
ेद्न्त्रं विना नान्यत्तारकं न हि विद्यते । 
दुरालापादिकालेषु नामान्याहुबिपर्चितः ॥४५५। 
पावनानि हरेरन्यद्स्तीति परमं स्मृतम्‌ | 

तस्माद्वो दिककृत्येष निष्णातः सवेदा भवेत्‌. ।।४७८ 
नित्यं यजेत निखिलैनित्यैनेमित्तिकरपि | 
शक्तस्त्वहीनक्रतुमिश्शतसंबत्सरादिभिः ॥४७६।। 
यजेते सदा विष्णोरच॑नाय द्विजाम्रणीः | 
अवेद्वादिनो दृष्टान्‌ धार्मिकान्धमंदूषकान । 1४८०॥ 
तथागतांस्त्यक्तयज्ञान्कुचित्तान्यज्ञदूषकान्‌ | 
परित्यजेदूदूरतो तान्यास्यान्यवळोकयेत. ॥४८१॥ 


२६०४ 


कंण्वस्मृति: . 


विशेषण ब्रह्मविद्या विषये वे वृथा कलिम्‌। 


, न कुर्यादेव सहसा शक्त्या नित्यःस वो भवेत्‌ ॥४८२॥ 


नानाहिताम्निस्तिष्ठेत्त न च दुर्त्राह्मणोडपि वा ।. 
येन केनाप्युपायेन दोर्त्राह्मण्यं समागतम्‌ ॥४८३॥ 
अपि स्वीकृत्य चण्डाळान्नाशयेत धरन द्विजः । 
दोत्राह्मण्येन नष्टस्याश्रोत्रियत्वेन वा तथा ॥४८४॥ 


. असोमयाजिलेनेवं को लोक: स्यादहन्तराम्‌ । 


उत्तरेषा भवेदेष नात्रकार्या व्रिचारणा ॥४६१॥ 


नेव जाने नेव जाने नैव जाने पुनः पुनः ॥४८५। 
वेद्विद्यस्ततो यत्नाद्विच्छित्तिरनंभवेद्यथा । 
भनुष्ययत्न: कतव्यस्तद्यल्लादपि, केवळम्‌ ॥४८६॥ 
अदृष्टलाभो भवति विशेषेण न संशय: | 
नाहीनक्रतुभिस्तिष्ये(0)यजेतेव न चान्यथा ।|४८५ 
कलापहीनक्रतवो दुस्साध्याः स्युर्हि देहिनाम्‌ । 

९ 2 निड 
सवक्रतूनां प्रथममाधानात्तु पर॑तराम्‌ ॥४८८॥ 
अभिष्टोमस्वनुष्ठेय: अतिरात्रो$थवा सदा। 
अतिरात्रे प्रथमतो यदि चेत्समनुष्ठिते ॥४८६॥ 
अधि तेपु क्रतुषु नेव वे! 
अभि्टोमे प्रथमतः कृते तु किक वच्म्यहम्‌ 1४९० 
क्रतूतामपि सर्वेषामनुष्ठानाय योग्यता । 


क १, आ | 


नित्याडुछानाकरणेप्रत्यवायिकदोषवर्णनम्‌ २६०५ 


अतिरात्रात्पर॑तस्यानुष्ठानं तु विनेव हि। 
अग्निष्टोमस्य सुख्यस्य नोत्तरक्रतुयोग्यता. ॥४६२॥ 
एष हि प्रथमो यज्ञो निखिलानां मुखं परम | 
ततोऽप्यत्यम्निष्टोसः स्याढुक्थ्यः पोडशिका तत: ॥|४६३॥ 
अतिरात्रोऽप्ोोर्यामश्च . वाजपेयश्च तक्कमः । 

त एते सप्ठसंख्य़ाकाः सोमसंस्थाश्च सन्ततम्‌ ।।४६४॥ 
अनुष्ठेया ब्राह्मणेन अकरणे प्रत्यवायिकाः। 
हवियंज्ञास्ततो भूयः अमिहोत्रं ततः पुनः ॥४६५॥ 
द्शेश्चपौर्णमासश्चाग्रयणं तत्परं तथा | 
चातुर्मास्यानि प्रोक्तानि निरूढपशुरेव च ॥४९६॥ 
सौत्रामणिस्तत्परं स्यास्पिठृयज्ञोऽन्तय उच्यते । 
एतानि किल कर्माणि चतुदंशमहान्त्यपि ,॥४६७॥ 
नित्यानि कथितानि स्युः पावनानि द्विजन्मनाम्‌ | 
राहमण्यपूतिरेतेःस्यादेतत्पूर्वाणि तानि हि ।४६८॥ 
ओपासन -वेश्वदेवः पार्वणं त्वष्टका तथा । 
मासि श्राद्ध सर्पत्रलिरीशानबलिरेव च ॥४९९॥ 
सप्तेते पाकयज्ञाः स्यरुरेकर्वितिसंख्यया । 
कथितानि समस्तानि गृहिणो च तु वर्णिनः ॥४००॥ 
पणिनोऽध्ययनं त्वेक गुरुशुश्रूषणं : तथा | | 
अग्निकार्य प्रतिदिनं भिक्षाचरणमेब च ॥५०१। 
विप्रस्य ज्ञातमात्रस्य जातकर्म प्रकीतितम्‌। 


कतंव्यत्वेन बिदवितं दिनाद्वादशमात्तु तत्‌ ॥१०४ ` 
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कण्वस्मृतिः 


नित्यं कतु भवेद्भूयस्त्वतीतेषु दशस्वपि । 
अहन्येकादशदिने नामकरणाख्यकसंणा ।५०३॥ 
कतु तन्व कृते भूयस्त्च नामाख्यर्कं परम्‌। 
तत्परस्मिन्नपि दिने कतु वे शक्यते दिने ।५०४॥ 
दिनेऽतीते द्वादशे तु भक्तप्राशनकर्मणा । 

सहैव विहितं शाञ्जान्न प्रथग्भिन्नकाळतः ॥५०५॥ 
मासि षष्ठे तञ्च कम कालेऽतीते तु तस्य च। 

वर्षे तृतीये चोलेन नान्तरा तच्च वे स्मृतम्‌ ॥५०६॥ 
तस्य काहेऽप्यतीते तु मोंज्या सह बिधीयते । 
कतेव्यत्वेन सततं जातकादीनि यानि वे ॥१०७॥ 
तास्युस्ता निखिछान्यत्र मोंज्या सह विधानतः । 
तदानीमेव कार्याणि न तु भिन्नेन नेहसा ॥५०८॥ 
कर्म कर्मान्तरेणैव कर्तव्यं स्याञ्रयन्नतः । 
यद्यतीत॑ कृतं कर्म भिन्ने काठे प्रमादतः ॥५०६॥ 
अपनीतेत्र तस्यापि पुनः करणमहंति। | 

पृथ ग्भिन्नं भिन्नकाल: समुहुर्ताद्यः स्मृताः ॥६१८॥ 
पाजापत्येन मुख्येन तदृद्वितीयादिना मुखम्‌ । 
कतव्य स्यादुपाकम तथा चोत्सजैन॑ पुनः ॥४११॥ 
भाजापत्याख्य काण्डानि ब्रतानि नव वै तथा | 
gE च दिव्यानि सप्ताग्नेयानि संविधिः ६१९ 
वश्वदेवाख्यकाण्डानि षोडशा स्युर्हि संख्यया। | 
प्राजापत्ये तत्र काण्ड पौरोडाशे विधीयते ॥५१२ | 


नानानुवाकानामवर्णनम्‌ २६०७ 


याजसानं द्वितीयं स्याद्वोतारश्च तृतीयकम्‌ | 
होत्रं चतुथ संप्रोक्त' पितृमेधश्च पञ्चमम्‌ ॥५१४। 
एतेषां ब्राह्मणानि स्युरनुत्राणमेव च। 
काण्डत्रयं प्रकथितं नवकाण्ड च चोदितम्‌ ॥ ५१५ 
तस्यास्य नवकस्यापि उपाक्ृतिरथापरम्‌ । 
उत्सर्जनं च कथितं समारभे समापने ॥५१६॥ 
तद्‌दूयं(भूयः१) चोदितं सद्भिरेवं सोम्यस्य तत्परम्‌ । 
आध्वयंवं ग्रहश्चापि दक्षिणा च ततः परम्‌ ॥५१७॥ 
समिष्टयज्ंषि तत्पश्चादवश्ृथयजूंष्यपि | 
वाजपेयशुक्रियाणि सबश्चेति ततस्तथा ॥५१४८॥ 
ब्राह्मणानि च तेषां वे सौम्यानि स्युर्मनीषिणः। 
आपडन्द्न्नु (न्तु) देवस्य प्रश्वद्वितयमध्वरः ॥५१६॥ 
सजोषा इन्द्रपर्यन्ता आदधे प्रमुखाग्रहः । 
न्रमसंपद्मानोनुवाकाबप्यध्वरै मतौ ॥५२०॥ 
उदुत्यमनुवाकांक्लीन्‌ दक्षिणामूचिरे बुधा: | 
ब्राह्मणत्रयमेतेषां षष्ठकाण्डंउदाह्ृतः ॥५२१॥। 
सत्रात्प्राचोब्नुवाकांस्रीनपि तद्ब्राह्मणं विदुः । 
उभये वै प्रश्‍न आद्य पश्चमौ ृष्ठसप्रमौ ॥४२२॥ 
अग्ने प्रपाठके तुर्यमन्तिमाश्चतुरस्तथा | 
अध्य॑रब्राह्मणं - प्राहुरनुवाकानिमानपि ॥५२२।। 
त्रिवृत्सोस इति प्रश्नः सवाख्यः परिकीतितः | 
नमोवाचे तदूध्वों तु प्रशनोशुक्रिय तद्विधिः ॥(र४॥ 
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पाकयज्ञमि तिप्रश्‍नसप्तमाद्या:पडी रिता: । 
अनुवाकानाजपेयुस्तद्विधीन्प्रथमाष्टके. ॥५२%॥ 
प्रश्ने द्वितीये देवा वे यथेणष्टरौ प्रचक्षते ।.. 
एवं नवोदिताः काण्डाः सौस्यानाहुर्मनीषिण: ।।५२६॥ 
अग्न्याधानं प्रथमतः अग्निहोत्र ततः परम्‌ । 
अग्न्युपस्थानमित्येव महाप्रिचयर्न तथा ॥४२७॥ 
सावित्रं नाचिकेतश्च चातुहोत्रं ततः परम्‌। 
वेश्वसजोरणायेति तदूत्राह्मणमतः परम्‌ ।५२८॥ 
अनुदत्राह्मणमेवं च सप्ताग्नेयानि चोचिरे। ` 
राजसूयः प्रथमतः पशवः स्युस्ततः परम्‌ ॥५२६॥ 
इयः स्युस्ततः सर्वा नक्षत्रेष्िः परातनः। 
दिवश्येना अपाघाश्च सूक्तवाकानि तानि च 11५३० 
उपानुवाक्य च तथा याज्यानुवाक्यास्तथा पराः। 
नरभेधोऽश्वमेधः्च पशुबस्धर्तथैच च ॥५३१॥ 
जह्ममेधरतथा कृत्यं सोत्रामणिरथक्रमः । 
अच्छिट्रमखिलं चापि वैश्‍बदेवारूय़काण्डकम ।|६३२। 
सम्यक्‌ षोडशसंख्याकं सर्वाण्येतानि कालतः । 
पाप्तान्येब भवेयुहि कार्याणि ब्राह्मणेन हि ॥५३३॥ 
आद्यकाण्दाष्टमः प्रश्‍न: राजसूयः प्रकीर्तितः । 
सा चयः, प्रश्नाः षष्ठाद्याः प्रथमेऽष्टके ३४ 
वायव्य काम्यपशवः परे काण्डेष्टयस्जयः | 
सोत्रामण्यच्छिदरनक्षरेष्टय: समुदाहृताः ॥२ शा 


वेदाचासब्ययनसचुगृहस्थाश्रमप्रवेशवर्णनम्‌ २६०६ 


तुभ्यन्ताचास्तथा प्रोक्ता दिवश्येनाद्यश्च ताः | 
खाह्वीन्तानवनःमेर्न इति प्रश्‍ना यथाक्रमम्‌ ॥४३६॥ 
सोत्रामण्यच्छिद्रनक्षत्रेष्टयः समुदाहृताः | 
उभावामाद्योत्यानुवाका दूव्यधिकविशतिः ॥४३७॥ 
युक्ष्वाहीत्यचुवाकश्च याज्या विद्वद्विरीरिता: । 
वेदत्रतानि कृत्वेवं स्नानं कुर्याद्विधानतः ॥४३८॥ 
विधानेन ततो अन्नाहृक्षण्यां खियमुद्रहेत्‌। 
प्रधानहोम॑ निवेर्त्या वाहयेत्तां समन्त्रकम्‌ ॥४३६॥ 
सम्यक्‌ प्रवाहारयेद्वा वहिमाहत्य गोपथे । 
स्वधाम च विधानेन समागत्या विलम्बयन्‌ ।५४०। 
गृहप्रवेशहोमारूयं कुर्यादेवसमन्त्रकम्‌ । 
स्थालीपाक॑तथाग्नेय॑ विधानेन समाचरेत्‌. ॥४४१॥ 
कन्यादातृगृहात्तस्य निर्गतस्य शनेरशनेः । 
माग चंक्रमतो मन्त्रैः कुर्वाणस्य च तक्रियाः ॥५४२॥ 
दिनानि यानि मार्ग स्युस्तेष॒ काढद्वयेञ्न्वहम्‌ । 
गुपतिहोमः प्रकतंञ्यो विवाहाग्नेविशेषतः ॥१४३॥ 
अकृते तु पुनस्तस्मिन्सो5यमम्रिविनश्यति | 
पुनः प्रधानहोमस्य प्राप्तिरिव भविष्यति 112४४) 
पुनस्तद्‌भ्निसिध्यर्थमियं निष्कृतिरुच्यते । 
नान्यत्र निष्कृतिः प्रोक्ता गुप्तिहोंमं ततश्चरेत्‌ ॥५४५॥ 
गुप्तिहोम॑ करिष्येति बहोः संरक्षणाय मे। ` 
. 'संकस्प्यैवं विधानेन परिषिच्य समन्त्रकम्‌ ॥१४६॥ 


/ 


२६१० 


कण्वस्मृतिः 


तदाहुतिद्वयं कुर्यान्नान्यत्किमपि विद्यते । 
अयं हि गुपि(प)होमे स्यान्नित्यं कालद्ये चरेत्‌ ॥५४७॥ 
तदमिरक्षणायेव तदाद्येवं विधीयते | 
प्रधानाहुत्यथबिवाहाभ्रिसिद्धिमवेत्किळ ।।५४८॥ ` 
स्थाळीपाकाद्थपुनस्तदुपक्रम उच्यते । 

ओपासनस्य कृत्यस्य कमंण: श्रुति बोधनात्‌ ॥५४६॥ 
तावन्मासस्तु पक्षो वा ऋतुर्वाप्ययनं शारत्‌। 
अहनद्योदिने वापि मार्गमध्ये विधानतः ।५५० 
सायं प्रातस्तस्य कालो न गृहे सोऽयसुच्यते । 
शकटारोहणात्पश्चाद्‌ वध्वा कृशानुना सह ॥४४१॥ 
होमकाछे मार्ग मध्ये गुप्तिहोमोड्य सुच्यते । 
गृहप्रवेशहोमस्य चार्वागेव ततः परम्‌ ॥४५१॥ 
यावज्ञोवाख्य संकल्पपत्न्या कार्याद्विजन्मनाम्‌ | 
अशुज्ञायं ` दक्षिणतः तेषां खप्रार्थनादितः ॥५५२॥ 
ओपासनारंभतुर्यया मिन्यपरपक्षके । 


' शेषहोमं प्रकुवीत मङ्गलस्ना नपूवंकम्‌ ॥५६४। 


विवाहासपूषे दिवसे नान्दीश्राद्धमुदाह्ृतम्‌ । 
ततः ' परं विधानेन लाजहोमात्परं तराम्‌ ॥५५% 
तद्दीक्षायामनुष्ठेया दीक्षाधेर्माः ` सनातनाः । 


तपे संचरेद्ापि न ज्योस्नायाँ हिमेडपि वा ॥!९ 


नव स्नान , प्रकुबीत तटाके चां सरित्यपि । 


'- हृदेषा देव खाते. वा कूँपे! वा परहंबळेऽपि वा. 11४४9 


गृह त्य नित्यकतेव्यविधिवर्णनम्‌ २६११ 


वेशन्ने दीर्चिकाया वा न मन्त्रैरघमर्षणेः | 
स्नानाङ्गतपण नंब न संकल्पोर्डापवा तथा ॥४५८॥ 
नित्यमुष्णेन तत्कुर्यात्सलिलेन सुगन्धिना । 
अलंकृतेन पात्रेण वेष्टितेनापि पर्णकेः ॥१%६॥ 
गन्धाक्षतादिभिः सम्यक्‌ संस्कृतेन कृतेन च। 
तथा तेळहरिद्राभ्यामुद्वतनमुखादिकम्‌ ।[५६०। 
सर्वमङ्गलवाद्ये श्च विना शीर्ष चरेदपि। 
संध्यात्रयं प्रकुर्वीत धायं चन्द्नमेव वे ॥४६१॥ 
नान्येन पुण्डु' कुर्वीत कुङ्कमाक्तः सदा भवेत्‌। 
सदापुष्पः सदाचूर्णसुगन्धो दिव्यभूषणः ।!५६२॥ 
नेकान्नाशी भवेच्चापि सदा बन्धुभिरेव च। 
सुमङ्गळीभिविप्रेश्च भोजनं तदनुज्ञया ॥५६३।। 


_कालद्वयं यथेच्छं च चरेदेव विधानतः | 


भ्रयक्षळचणं त्यक्त्वा भक्ष्यभोज्यादिक यथा ॥५६४॥ 
षुदुपत्तिभेवेत्तीक्षणा प्रभूताज्येन तच्छिवम्‌ । 
भुञ्जीयादखिलं भव्यं द्रव्यं बुध्वा(भ्या)मिधारितम्‌ ॥५६५॥ 
यद्यत्र निखिळं द्रव्यं संमुखः सुमुखो मुदा । 
अश्नीयादेव सततं प्रसन्नः सन्वसेदपि ॥५६६॥ 
दिवाखापी भवेन्नेव नाइसुक्तिहय॑ चरेत्‌। , 
वध्वा तथाशयीतैव प्रथडनेव कदाचन. ॥५६७। 
इत्वा दण्ड गन्धलिप्त' मध्ये करत्वा च त यतन | 


_ अभ्यर्च्य विधिना देवबुद्ध'चा:स्रष्दवैव तं शपत ॥।१९५॥ 


_ २६१२ 


कंण्वस्मृंतिः 
दण्डं छुत्रै वेणव॑ च तिरस्करणिकासपि । 
विचित्रामूध्वगां कृत्वा चतुर्भिः पड्मिङ्तमेः ॥४६६॥ 
अष्टभिर्वा द्विजेधीरेवंदघोषपुरस्सरम्‌ । 
गीतवादित्रसंघँश्च सवेमङ्गळसंब्रृतः ।।५७०॥ 
बहिगंच्छेत्तदागच्छेत्साय॑ प्रातश्च वर्षति । 
न चरेन्नेव निगेच्छेन्न तुषारेऽतिधर्मके ॥५७१॥ 
न तप्तायां धरायां वा सोपानत्को5पि मङ्गले । 


' चाद्रायां कदमेवाऽपि गच्छेदपि च सङ्कटे ॥५७२॥ 


अवशादागतं देवात्सूतकं मृतक स्यजेत्‌.। 
इन्द्राण्युद्वासनात्तद्वदाकङ्कणविमोक्षणात्‌ ॥।५७३॥ 
लक्ष्मीनारायणध्यानपरत्वेन सदा भवेत्‌। 


इन्ट्राणीमपि गौरीणां सायं प्रातः समचयेत्‌ ॥५७४॥ 


यदि मोहेन तेनाचे नित्या मङ्गळभाग्भवेत्‌। 
नित्यमौपासनं कृत्वा बृहत्सामेति मन्त्रतः 1४५५ 
तद्धस्मना प्रकुर्वीत स्वरक्षां तट्टिधानतः। 
भ्रयतानामिकाङ्कुल्या चेमांत्वमितिमन्त्रतः ॥ ५७६ 
वध्वारक्षां प्रकुर्वीत शुभिके शिरमन्त्रतः। 
यामाहरेति मन्त्रेण मालिकामपि च स्रजम्‌ 1१४४ 
बिभ्रयादपि(च)य(से)न नीराजनरतश्च वै। 
तदा तदा च तन्मध्ये विप्राशीरपि सन्ततम्‌ ॥/७८ 
अत्यन्तावश्यकी ज्ञेया अङ्गेषु पदे पदे । 
आंगेतानां विशेषेण बन्धूनां च द्विजन्मनाम्‌. 1१७६! 


सर्वपूजाविधानम्‌ २६१३ 


याचकानं दरिद्राणामपि पूजाबिशेषतः | 
विधानेनेश्र कतंव्यं बासोऽलङ्कार भूषणम्‌ ॥५८०॥ 
दूरदेशान्तरस्थानां बन्धूनां सुहृदामपि । 
विशेषेणात्र कत्तव्या भेळनं पूजनं परम्‌ ॥८१॥ 
कलहो नात्र कर्तव्यो नात्र कंचन पीडयेत्‌ । 
दुःखयेत्ताडयेट्ठाऽपि नावमेत्तोषयेत्परम्‌ ॥४८२॥ 
अत्रसद्बन्धुसुट्ट द्विप्रवयु दासीनपूजनम्‌ | 
गौरीशचीगनं(गं) सव भवेदेव न चान्यथा ॥५८३॥ 
विप्रस्य करणं लक्ष्मीनारायणगत॑ भवेत्‌। 
शत्रबोऽप्यत्र पूज्याः स्युदु हृ दाः कलिचेतसः ॥५८४। 
दुष्टा दुराचाररता अपि पूज्या विशेषतः। 
यथाशक्ति प्रदानैश्च सान्त्वसंवादनेरपि ।५८॥ 
शत्रवोऽप्यत्र(पूज्याः)वाच्याःसयुदेत्वा देयमपि स्वयम्‌ । 
सवष्वपि च भव्येषु युग्मशाकक्रियापरा ॥५८६॥ 
कृतव्यायुगक त्याज्यं तत्रापि त्रयमेकक | 

न कुर्यादेव सहसा कुर्याच्चेत्सद्य एव व ॥५८०॥ 
कश्मळं तद्गृहे तस्मात्तादृशं वे परित्यजेत्‌ | 
सार्षपं तद्द्वयं कार्य न कल्कान्यत्र कारयेत्‌ ॥४८८॥ 
सम्यड्‌(ग्‌)छवणशाकानि विशेषेण भवन्ति हि। 
आदर क॑ नारदं त्वाम्र' शिवमामळकं परम्‌ ॥६८६। 
दिनाष्टकासूर्वमेव संपाद्याखिळवस्तुभिः | 


र संस्कृत्य सम्यग्ळवणद्रव्यराशिपरिष्छृतम्‌ । ५९० 
८३ 


२६१४ कण्वस्मृति शै 


पात्रामिधारणं कृत्वा परिवेषणमादित:। .. 
` प्रकुर्यात्तत्सतीगानपूर्वकं भोजनेञ्न्वडम. ,॥॥४६१९॥ . 
बन्धूनां तत्र भोफ्तणां द्विजानां च सहात्मनाम्‌ । 
पयस्खाज्येष दिव्येपु दधिरम्येषु भूरिषु ॥५६२॥ 
परयोः सन्निधौ भुक्तो वेश्वदेवेकवजनात्‌ | 
यद्त्र वृजिनं तन्न लक्ष्मीनारायणो हितो ॥५६३॥ 
तत्सन्निधानाद्गौर्याश्च शच्याशोभनगिवणाम्‌ । 
आसन्निधाने वरयोरपङक्तो भोजने तराम्‌ ॥५६४॥ 
कृच्छ्रत्रयं प्रकुर्वीत ताभ्यां चेद्घोजने कृते | 
नेतत्किमपितत्मोक्त पायसं क्रसर विना ॥५६४॥ 
नाचरेद्विदुषां भुक्ति भक्ष्याभावे ह्ययं विधिः। . 
सत्सु भक्ष्येषु दिव्येषु परमान्नेषु भूरिषु ॥५६£॥ 
नेवकश्चित्तरामत्र नियमो मनुरत्रबीत्‌। 
विप्रमध्ये सतीमध्ये विधवां नेव भोजयेत्‌ ॥१९४ 
कल्याणवेद्कामध्ये तेष॒ सवंदिनेष्वपि | 
येषु केषु दिनेष्वेपु सतीषु ब्राह्मणेषु वा ॥४६८॥ 
अकेशीर्बा सकेशीर्वा एतानेवौपवेशयेत्‌ । 
न गाययेद्वा चेताभिर्गायन्तीर्वानिषेधयेत्‌. ॥५६£॥ 
अपि ताभिः कृतं पाकं यत्नेनेव विवजयेत्‌ | 
चोले चोपनये चापि. तासिरण्याहृतं जलम्‌ ॥६०१ 
_ इमारभोजनेऽयेवं तथा ` ब्रह्मोदने शिवे! 
गोंडीकुर्याततु.पांकाय़-ताभिर्नामि न. चानयेत्‌ ॥६०१। 


स्नानोदकांय पाकाय शाकसंवर्धनाय वा | 
नाभिः संबधिताश्शाक विशेषा दक्षिणामुखात्‌ ॥६०२॥ 
पश्चिमाभिएुर्याह्वापि कल्याणेपु तु पाचिताः। 

यदि भुक्तास्ते द्विजेवाताभ्यां तट्टन्थुभिस्तुवा ॥६०३॥ 
तद्गृहे सरणानि स्युरशुभानि - पदे पदे। 
तस्मात्तद्वञयेद्यल्लात्‌ नात्रकार्या विचारणा ॥६०४॥ 
यद्यप्याचश्यकास्तास्तु तादृशः पुनरेव च । 

` पङ्क्त्यन्तरे यत्र कुत्र भोजयेट्ठन्युधमंतः ॥६०५॥ 
नावमन्याश्चनायल्नात्पूजनीयाश्च वाग्यतः। 
मातुशवश्रूश्तादृशेश्च नत्वान्यत्रेव भोजयेत्‌ ॥६०६॥ 
गृहिणो वर्णिनो भोज्याः सन्तो यज्वान एव च | 
वानप्रस्थाश्च भोज्याः स्युरेषु कमसु केवढं ॥६०७॥ 
यतयो न प्रवेश्याः स्थुरस्मिन्सदसि कर्मसु । 

न ताम्वूळं विनां स्यात्मदेयं नात्र सन्ततम्‌ || ६०८॥ 
भुक्तये सबेभक्ष्यादी(न्‌) पयोदध्याञ्यपिष्टकान्‌ । 
सुक्तियोग्यान्प्रदद्याच्च खग्गन्धादि विवजंयेत्‌ ॥६०६॥ 
नेप विद्य त्यज्ु नस्य नामान्युच्चारयेद्धिया | 
तांबूळादिप्रदानेपु तत्तत्कालेषु केबडम्‌ ।६१०॥ 
योग्यान्मन्त्रानुचरेच नसमेधं विवजयेत्‌। 
रक्षोन्नान्‌ पितृसूक्तांश्च ब्रह्ममेधन्तथैब च ॥६१९॥ 
कृत्स्नमारण्यक॑ काण्डं सन्तं प्राणादिकं त्यजेत्‌.।. 
समुद्र गच्छजालं च तदोपनिषदादिकम्‌, ॥६१९॥ 
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नोचरेत तदान्यानि पुराणादीनि कृस्नशः। 
पितृक्रियाप्रधानानि यासगाथादिक्कान्नि च ॥६१३॥ 
सप्रयत्नेनोच्चरेच्च पिठ्यज्ञादिक॑ तथा । 
साकमेधं शुनासीरीयक॑ तह श्वदेविकम्‌ ॥६१४॥ 
वारुणं तत्नरघासं च कल्याणेषु विवजयेत्‌ । 
कुम्भाण्डश्चापिकूश्माण्डमसूर: कन्दसंज्ञकः ॥६११॥ 
मूलानिशाकुटादीनि कर्णप्रावरणं. पुनः । 
निबो नेंब्यो महासौम्यः सोमकेतुश्शिवारुणः ॥६१६॥ 
कर्णमूल कर्णदामं `` ` `` `` पाप्मनः । 
पुण्यो वार्ताकजातीयः पटोलः पनसश्शिवः ॥६१७ 
उर्वारस्सरणस्सार सारणोपस रित्तटः । 
एते शाकाइशोभनदाः कल्याणेष महर्षिभिः ॥६१८॥ 
सुख्यत्ेनेव झङुबींत सर्वसाधारणेन वै। 
देहे निपतिताः स्युश्चेत्तमादाहणविन्दवः ॥६ १६ 
जपेत्रथिव्ये स्वाहेति चानुवाकं पराश्शिवाः। 
यदि वाकेन देवेन ताडितस्त्वानपेन वा ॥ई२०॥ 
पवते सदवाब्यानि तानि सर्वाणि वे जपेत्‌। 
अवशाज्जलसिक्तश्चेददूभ्य: स्वाहेति वा जपेत्‌। ६१ 
शना सृष्टिरस्श्यादिभिरेव बा। 
हरिद्रातेलचूर्गानि द्रव्यलिप्तो यदान्बहम्‌ ॥६९५ 
न तु स्नानं पावमानीभिरेव च! 
उत्तमाङ्ग विना खायादिदं विष्णुं च त॑ जपेत्‌ | ६२२ 


यज्ञानां अक्चज्ञानफलसाम्यवर्णनम्‌ २६१७ 


व्याहृतीश्च यथाशक्ति प्रजपेत्तस्य शान्तये । 

प" द्विन्नेष्‌ चान्येषु निमित्तेषु तदा यदि ॥६२४॥ 
संजातेष्वखिलेप्वेय॑ श्रीसूक्त तारकं तराम्‌। 
भूसूक्त च कदाचित्तु लक्ष्मीसूक्त कदाचन ॥६२५ 
न चेत्तु सर्वशान्त्यथ दृतीयदिवसे किल । 
गणनाथं प्रपूज्यादी ब्रह्माणं च सरस्वतीम्‌ ॥६२६॥ 
ठोकपालांस्तथावाह्य पूजयित्वा विधानतः । 
विवाहमण्डपे भक्त्या सदः कृत्वा बहुन्ड्रिजान्‌।।६२७॥। 
अभ्यर्च्य समलंकृत्य प्रत्येकं तेश्रमान्त्रिकम्‌। | 
वेदोक्तामाशिषं दिव्यां गृह्णीयाहक्षिणादिना ॥६२८॥ 
स्वपीडाबिनिमुंक्तः सवंम्ृत्युबिवजित: । 
सर्वोपद्रवसंत्यक्तः सर्वा रिष्टपराड्मुखः ॥६२६॥ 
ढीर्घायुढीघेसंपत्कः पुत्रपौत्रसमन्वितः । 
संप्राप्कास: संप्राप्तत्नह्मविद्यामहामनाः ॥६३०॥ 
ब्रह्मज्ञान च संप्राप्य ब्रह्मसायुज्यमृच्छति । 

कि चास्य वक्ष्ये माहात्म्यं य एवं महृदाशिषम्‌ ॥६२१।। 
फेल्याणमध्ये कुरुते कारयत्यपि वा उभो । 
कृताथों सववेदानां यद्वा पारायणे फलम्‌ 11६३९ 
यन्सखानां च सर्वेषां करणे फलमुच्यते । 

एते हे तत्र योक्तानां नित्यनैमित्तिकात्मनाम्‌ ॥६२२॥ 
काम्यानामखिलानां च ध्रुवं वे तदुदाहृतम्‌ | 

मह त्तहिव्यसन्दोहळृतप्राप्रमहाशिषाम्‌ ॥९३४॥ 
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दोत्राह्मण्यं कुळे तेषां नास्त्येखादशापूर्वकम्‌ । 
सव यागप्रतिनिधिः कल्पोऽयं कश्चन स्मृतम्‌ ॥६३४॥ 
ब्राहणानां पुरा सृष्ट' ब्रह्मणेच महात्मना । 

` वैदक्रियासुचालस्यायेऽपि वातीचहुह्ृ दः ॥६३६॥ 
तेषामपि हितार्थाय महाशीरियझुत्तमाम्‌ | 
सृष्टा किलातिचपळं सवेवेदस्रसारतः ।६३७॥ 
समुद्धृत्य समुद्धृत्य चेकीकृत्य च तां चिरात्‌। 
प्रकाशिता जगत्यत्र तदेतत्ताहशं शिवम्‌ ॥६३८॥ 
महु वेदिक कर्म ब्राह्मणानां सुमेधसाम्‌ । 
यत्र शोभने तस्य वस्त्रं कौतुकमुत्तमम्‌ ॥६३६॥ 
वध्वाहूतस्य माङ्गल्यं वहिस्पष्ट/ भवेद्यदि | 
दग्धमान्तं तथाध वा यत्किचिदपि वा पुनः ॥६४०॥ 
उपदीकाहता: केशा: मूषकर्वापि दंशिताः | 

इ पाच्छन्तुभिरुत्कन्ता येषां तेषां च कर्मणाम्‌ ॥६४१ 
जाउष्यसूक्तठनं लक्षमीसूक्तस्य वै तदा। 
'पुनरवंखान्तरादीनां तत्तन्मन्त्रे: परिग्रहः ॥६8 
: निष्कृतिविहिता सद्विवदविद्विद्दिञोत्तमेः । 

यदि चण्डाल्संपशों वरयोः संभवेत्तदा ॥६४३! 
पदास्यान्मङ्गलस्नानं हरिद्रोष्णजलेन ठु। 

यदि श्‍वकाकसंसृष्टिस्तदुष्णनेव वारिणा 1४४४ 
हरिद्रा मि श्रिते नेव जल न्च विधीयते | 
'्रानात्पर ` रुद्रजपख्चिवारं निष्कृतिमंता | ।६४५ । 


शेषहोसविधानवर्णनम्‌ २६१६ 


आतपे यदि सूत्रस्य पुरीषस्य भवेन्न तु। 
दीक्षायामत्र ठु तयोश्छुत्रेण सह वे तदा ॥६४६॥ 
इदं विष्णुः्याह्ृतीश्च च्यंवक च सुपावनम्‌ । 
पश्चान्न छुद्राचमनादष्टवारं. जपेत्‌ क्रमात ॥६४७॥ 
पुनश्छत्रै तत्तन्मन्त्राद्शृह्णीयात्तद्विघानतः । 

दीक्षासु सन्ततं तस्माद्विवाहस्य द्विजोत्तमः ॥६४८॥ 
सच्छत्रसत्वातपे कुर्यात्त्याग॑ मूत्रपुरोषयोः । 
शेषहोमातपरं प्रातः कुर्याज्ञाकी बलि शिवाम्‌ ॥६४६।॥। 
तद्विधानं च वक्ष्यामि शाचीं गौरीं समचयेत्‌ । 
वेदिकेशानदिग्भागे कृसरान्ननिवेदनेः ॥६५०॥ 
त्रयश्निशस्क्रोटिसंख्यदेवानामचनं क्रमात्‌। 
नमोउन्तेनैव कुवीत सम्यक्‌ संकल्पपूर्वकम्‌ ॥६५१॥ 
अष्टाभिः कळशेः पूव भागेस्तद्वच स्वेतः | 
संस्थितेः वैदिकां कृत्वाडलंकृत्येव विधानतः ६५१ 
तन्मध्ये प्रथुले: कुम्भेश्चतुसिः स्थापितेश्शिव: । 
तन्तुभिवष्टितेगन्धैः पुष्पैस्ताम्बूलजालकेः ॥६५२३॥ 
हरिद्राजलकुम्भेन हिमुखेन सुपाथसा | 
नवार्चान्याससंसिक्त: प्रादक्षिण्यक्रमेण चच ।।६५४। 
` तत्संख्याकेः पुष्पदीपेः पुरंध्रीसिः समुद्धृतेः । 
परिक्रसणकत्रीभिस्तत्कृत्यमखिलं यथा ॥९४५४ 
सबदेवपदसपृष्टतद्त्राह्ण्यसुघोषतः । | 

त्रिः परिक्रम्य विधिनादिरजयादिकळांछनम्‌ । ६५६ 
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जळाक्षताभ्यां संस्क्ृय पूजयिस्दाससानपि । 
ऐरावतं च संपूज्य दक्षिणे चोत्तरे तथा ॥६४७॥ 
सुप्रतीक धराधारं त्रिःपरिक्रम्य तत्परम्‌ | 
प्रति प्रति प्रवादाभ्यां विनियम्य परस्परम्‌ ॥६६८॥ 
( न तत्सोमङ्गल्यवद्यथा ) 
कृष्णान्मणींश्च तत्कण्ठे तद्देवानां च सन्निधौ । 
बघ्रीयाद्गीतवादित्र पुरभ्रीगानपू्वकम्‌ ॥६५६॥ 
ततः पुनश्च संकल्प्य फळदानानि चाचरेत्‌ । 
तथा तांबूळदानानि दक्षिणादीनि शक्तितः ॥६६० 
ब्राह्मणेभ्यः प्रकुवींत तच्चाळंकारपूर्वकम्‌ । 
सभापूजां च कुर्वीत तदाशीः प्राप्य तत्परम्‌ ॥६६१॥ 
दंस्पती चोपवेश्योभौ दम्पती पूजनक्रियां । 
्कुयांतां विधानेन तदीयामाशिषां शिवाम्‌ ॥६६२॥ 
स्ीकुवेतां तत्पर च दद्यात्ताभ्यां च दक्षिणाम्‌ | 
तांवूळ च क्रमेणेव सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ ॥६६२। 
तरत्याना च सर्वेषां तांवूळं चापि दक्षिणाम्‌ । [ 
राक्त्या छोभेने दद्याच्च मच्चारोहणमेव च॥६६शे। 
डो(दो)ठोत्सबोऽपि क्यो महाचूर्णोत्सवस्तदा । 
दक्षिणं चापि पुनवेश्मप्रवेशनम्‌ 11६६५ 
जलक्रीडाविधानं च तांबूळस्य च भक्षणम्‌ | 
मध्याह्ने मङ्गलस्तान पुनश्च खस्तिवाचनम ॥ ६६६॥ 


he 


ब 


र धयादीनांपूजावर्णनम्‌ २६२१ 


स्तंभपूजां चतुर्दिक्षु नमोऽन्तेनेब चोदिता। 
पुष्पधूपादिनेवेद्यांतं वे तां तु समाचरेत्‌ ॥६६७॥ 
ब्रह्मादीनां ततः पूजां पञ्चानामत्र कारयेत्‌ । 
नवानामत्र कल्याणे प्रत्यक्षान्न निवेदनम्‌ ॥६६८॥ 
भक्ष्यमोज्ये: फळेदिवयेस्तांवूलेश्च सदीपकेः। 
नीराजनान्तेः कतंव्यमन्यथाऽल्पायुरेब हि ॥६६६॥ 
भवेदेव वरस्सेन्यो वधूः पश्चात््रमेण चेत्‌। 
हरिद्रा, स्युर्बान्धवाश्च तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६७०॥ 
हरिद्रामिश्रसलिळदेवता किल चोदिता । 
वसन्तशशो भनकरस्तस्य पूजा पराऽञत्र वे ॥६७१॥ 
विशेषेण प्रकतंव्या भाव्यबाहुल्यसिद्धये | 
देवतोद्वासनं कुर्यायज्ञेनेति च मन्त्रतः । ।६७२॥ 
मोचनं कोतुकस्याथ तत्संपूञ्याथ तघरेत्‌ | 
पुण्याह वाचयेत्पश्चाद्‌ ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥६७३। 
सीकुर्यादाशिषश्चापि दृक्षिणादानपूर्वेकम्‌ | 

य एवं विधिना भव्यं कुरुते ब्राह्मणोत्तमः ॥६७४॥ 
तस्य नन्दन्ति ते सर्वे बृद्धा ये प्रपितामद्दाः। 
पितामह्दाश्च ये वृद्धा वृद्धा ये पितरस्तथा ॥६७॥ 
त एते शुभदेवाः स्युः सप्तएते. (१) कुलोद्धवा; | 

तेषां तुष्ट्या कुङस्यास्य प्रवृद्धिर्जायते परा ॥६७६। 
एतेने विधानेन `तस्मात्कल्याणसत्ततम्‌। 

म्यः कुवींत सततं नित्यकल्याणसिद्धये ॥६७०॥ 
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ल्याणं पुत्रयोः कृत्वा द्ोषण्मासं दतः परम्‌ । ` 
पित्रोविना मृताह तु अन्यद्दर्शादिक तु यत्‌ ॥६७८॥ 
दूर्वाक्षताभ्यां तत्सव कुर्यादेवाविचारयन्‌ | 
यदि दूर्वाक्षतांस्त्यक्त्वा कारुण्यानां पितृक्रियाम्‌ ॥६७६॥ 
पिठृव्यमातुछादीनामपि दर्शादिकं च यत्‌। 
तदादिक दभतिलेःषण्मासं शुभात्परम्‌ ॥६८०॥ 
पुत्रयोः स्वस्य वा मूढः सदादुःखी भवेदयम्‌ । . 
तस्मात्पेतृकङत्येषु स्वस्य वा पुत्रयोः शुभात्‌ ॥६८१॥ 
पण्मासमध्य्राप्तेष॒ दशनेमित्तिकादिष ॥ | 
: दूर्वाक्षताः प्रशस्ताः स्युने दर्भा न तिळा अपि ॥६८२॥ 
पुत्रीविवाहः परमो विवाहात्तनयस्य वे। 
यतन(तनयः) खग्हेसम्यक्क्रियतेञ्न्यत्र तस्य चेत्‌ ॥६<८३ 
तस्मासपुत्रविवाहस्य षण्मासात्त पर॑ तराम्‌। 
शुभकमसमाचारः स्वनुष्ठ॑यो विपश्चिता ॥६८४॥ 

पुत्रोपनयनं तस्माद्विवाहात्तस्य. कर्मणः । 
 शभाचरणनाम्ना वे सततं ह्यतिरिच्यते ॥६८4। 
यतो विवाह प्रस्य स्वीकृतो हि गुहान्तरे | 
तस्मादत्रविवाहात्तु दुर्बळ नित्यमेव हि ॥६८९ 
अथापि सम्यक्कुर्वीत विवाहात्त तयोः परम्‌ | 
3भाचरणकर्मास्यषण्मासं च शनेश्शने: । [६८४ 
पळमाचापि वक्ष्यामि मन्दवारे च सौम्यके | 


बरयोरत्सवं ु्यान्मङ्गख्नानपूर्वकम्‌ ।॥ ९८८ 


की 


सुपात्रे कन्या पुत्राच्छतगुणामता | २६२३ 


बन्धूनां ब्राह्मणानां च सर्वेपां प्रीतिभोजनम्‌ । 
नीराजनाशीर्वादो च कतेव्या चात्र दक्षिणा ॥६८६॥ 
भक्ष्यभोञ्यादिकांश्वापि शतवादित्रपूवेकाः । 

या याः क्रिया सङ्गळार्थास्तास्ताः सर्वा विचक्षणेः ॥६६०॥ 
अष्टमे दिवसे चेवं षोडशे दिवसे तथा। 
स्थालीपाके तथान्वार॑भरण्यां चैवं च दशके ॥६६१॥ 
वारेषु शुक्रभान्वोश्च कुशलोत्सवमेव च। 
'गमनागमने चेव निगमे पारिभद्रके ॥६६२॥ 
क्षेमोत्सवो द्वितीयेऽथ मासे कल्याणनामकः। 
शिवोत्सवस्तृतीयेञ्थ तुर्येऽन्यश्रेयसात्मकः ॥६8३॥ 
पश्चसे मङ्गळाख्ग्रश्च षष्ठे भद्र्कनामकः। 
वरस्य केशवृद्धिस्तु तदा किल विधोयते ॥६६४॥ 
भुक्‍्त्युद्धवश्च तन्मध्ये यावत्तावत्तु चोदितम्‌ | 
शुभव्रन्दं तथा तस्मात्मकतंव्यं विचक्षणः ॥६६॥ 
एताहशान्युत्सवास्तु कल्याणात्तु परं न तु | 

` पुन्रस्य तु यतस्तस्मातपुञ्र्याः कल्याणमुत्तमम्‌ ॥।६६६॥ 
अतएवात्र भूयश्च लौकिको वाङनिरूप्यते | 

“ पुन्राच्छतशुणं पुत्री यदि पात्रो -प्रदीयते ॥६९५ 
` इति यासा सुमहती कि चात्र पुतरेकका | ' 
वेदिकी चाक च दिव्यास्यास्स्पष्टार्था समुदीरयंते ॥६६८॥ 
पुत्रीदानं -प्रशस्तं स्यादनेककुलतारकम्‌ | 

' तज्ञातानां धुत्रतौल्यं पिठृकर्मणि चोदितम्‌ । ho 
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एवं तु तनये दत्ते भिन्नगोत्राय चापदि। ` 
तज्ञातानां पुनः स्वस्य जनकस्य कुछ प्रति ॥७००॥ 
समाननकार्या''' `` 'त(अ)ज्ञात प्रार्थना दिका । 
सहस्राख्य परं भूयो दायादानां च तत्पितुः ।।७०१॥ 
तद्दायादिः प्रकतव्यो हरिद्राजललक्षणम्‌। 
पश्चाच्च तसवीकारोऽपि तदेतदखिलं कृतम्‌ ।।७०२॥ 
किमासीदिति चाळोच्य चेतसा पश्यताधुना । 
गोत्रप्रवेशादयन तत्संसृष्टौ तथा तराम्‌ ॥७०३॥ 
जातायामपि तस्याःस्यात्तद्गोत्रस्य च तादृशाः । 
तद्रिक्थसंबन्धकथा तत्समत्वकथापि वा . ।।७०४ 
क जाता तत्परं चास्य वंशो दुल एव हि। 
बभूव किल हा तावसपरक्रति याति केवलम्‌ ॥७०५॥ 
तावदेव हि विप्रत्वं न्यूनत्वं समुपागतम्‌ । 
तत्रापि सम्यगधुना स्पष्टाय हि निरूप्यते ॥७०३॥ 
अन्यगोत्रप्रदत्तो यः स तु स्वपितरं क्रमात । 
पालयिता तस्य पित्रा च तत्पित्रा दत्तकेन वा ।।७०७॥ 
सपिण्डीकरणे सम्यग्योजयेत्तत्र. बाधकम्‌ | 
भवेत्किचिदपि वा दत्तजस्तु पुरा किळ ॥|७०८| 
सवपु न्यस्य तातेकगोत्रसिद्धयर्थमा दरात्‌ । 
स्वतातगोत्रमित्युक्तस्वपितामहगो त्रकम्‌ ॥७०६॥ 
खताततातगोत्रस्य सिध्यथंमिति तन्मनः । 
झुस्पष्टाय प्रकथितं तदो शुरुणोदितः ॥ ७१ | 
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अस्य गोत्रप्रदःतोड्यं स तु स्वतनयं तत: | 
जनकस्येच गोत्रेण योजयेदिति वे मनुः ॥७११॥ 
अन्यथा तस्य गोत्रस्य साझ्ये प्रभवेत्किळ । 

तेन चण्डाळता भूयात्तद्व शस्य ततस्त्यजेत्‌ ॥७१२॥ 
यदि दत्तस्वतनये स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
दत्तजावथ तज्जो वा तदूगोत्रद्वयजास्तुते ॥७१३॥ 
दत्तजः पितरं वृत्तं गोत्रे तत्पालकस्य वे। 

` पितुस्सपिण्डीकरणं कुर्यादिति मनोमतम्‌ ॥७१४॥ 
दत्तस्य पितरं चेत्तु खगोत्राद्विन्नगोत्रिणम्‌ । 
'मुक्त्वैवँ तूष्णीं तत्पश्चाद्वोजयेत्तत्ततादिमिः ॥७१५ 
तत्पिता जनको नेव तज्ञस्तत्मपितामहे । 
योजयेदेव धर्मेण शास्त्रेण च सुवद्मना ॥७१६॥ 
एवं पन्था महान्प्रोक्त एवं सतत्र दत्तजः | 
स्ववंशसाङ्क्यभिया युक्तो धमेण संयुतः ॥७१७| 
स्वपुत्रस्वपितुगोत्रै योजनाय स्तबन्धुभिः | 
सम्यगाछोच्य तानज्ञातिजनान्नयूद्याखिलान्नपि ॥७१८॥ 
कत्वा प्रदक्षिणं नत्वा वंशोद्धरणहेतवे । 
त्येवं प्रार्थयेत्सर्वान्वर॑ दत्वा शातं शमम्‌ ॥७१६। 
सहस्र' विभवे कुर्यादगोत्रश्रष्टस्य मे सुतम्‌। 
वंशसाङ्कयशून्योऽयं युष्मद्गोत्रे स्वकीयके ॥०२० 
उपनेष्यामि यूयं च स्वीकृत्येव॑स्वगोत्रके । 
हरिद्राजळपानेन कृतार्थं कुरुताधुना ॥७२१।। 
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सम्यक्‌ त्रिपूर्वपर्यन्त असौ यद्यपि नेच्यसाक्‌। 

. बंशाजानामस्य पितुस्यांग एकस्य च्योदितः ॥७२२॥। 
पितामहंस्य ततपश्चाद्‌ द्वितीयस्य . ततः पुनः । 
तृतीयस्य परित्यागल्लयाणां तु ततः परम्‌ ॥७२३॥ 
तद्व'शजानां सुस्पष्ट न्यङ्गं नंच्यं च तत्कुले। .. 
सुस्पष्टमेव पित्रादित्यागस्तत्र सुवत्मेना ॥७२४॥ 
युष्मत्साम्यं तत्परं वे बंशजानां भविष्यति । 
ताबदेतांस्यक्तपितुन्‌ पश्यन्तः कृपया वत ॥७२५॥ 
युष्माभिने समाह्येते पुत्रपौत्रादयस्जयः । 
गोत्रप्रवररिक्थादिव्यवहारेषु वच्म्यपि ॥!७२६॥ 
कृपया विप्रमात्रत्वस्वीकारेण सुदायुताः। _ 
अङ्गीकृ च मामेवमेतद्ठशं च धर्मतः ॥७२७॥ 
समुद्धरत पाताद्य शरणं वोगतोऽस्म्यहम्‌। , 
इत्युक्तास्तेषपि सर्वे वे तथा कुषुस्तहम्भसा ।॥!७२८॥ 
ओमित्येवेति तत्राग्नौ व्याहृतीश्चहुनेच्छतम्‌। 
री मोंजी प्रकुर्वीत तत्ुत्रस्तदनन्तरम्‌ ।॥७२६। 
न तस्समो भवेत्तावद्गोत्रा रिक्थ क्रियादिषु । 
यावत्त क्रमसापिण्ड्यसिद्धि: स्यात्तावदेव हिं ।।५३० 
स्वगोत्रागतपुत्रस्य ताद्दशस्य पितुम् तो । 
आशोचं निदिं प्रोक्तमेवं मातुश्च तत्समम्‌. ॥७२ श 

दर्शादिदेवताश्चापि पितामह्मुखास्यः । 
' नोच्चायश्च पिता तेषु श्राद्धमात्रं त्रिपूर्वकम्‌ ॥७२२। 
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तन्मार्गेणेव कुर्यात ततो मातामहाश्च वै। 
पितामहस्य उते5स्य चेतस्यापि मृतो. पितुः ॥७३३॥ 
तथेवाशोचमिस्युक्त एबं किल महत्तरम्‌। 
अत्यन्तबाधकं क्र रमन्यगोत्रसुतस्य वे ॥७३४॥ 
परिग्रहे प्रर्का ततस्त्वेतन्न चाचरेत्‌ । 
स्वभ्नातूपु स्वगोत्रे च कृते . पुन्रपरिम्रहे ॥७३१५॥ 
न किंचिद्बाधक तस्स्यात्तस्मादेतच्छिव बुधः । - 
समीक्ष्य सम्यगालोच्य पुत्रभावे प्रयन्रतः ॥७३४॥ 
स्वीकुर्याद्‌ श्रातृपुत्रादीन्‌ तत्समाधानपूवकम्‌ । 
यद्यत्तत्रार्थित दद्याद्ह्यात्मनः पुत्रसंशये ॥७३७॥ 
स्वंस्वं वा तस्य दत्वा ताहशी समये परम्‌। 
गृहोयात्तनयं. वंशोद्धरणाय विचक्षणः ॥७३८॥ 
पुत्रस्वीकारसमये यद्यदुक्त पुरा तयोः। 

न तस्यास्त्वन्यथाभावः कदाचिदपि धम॑तः ।।७३६॥ 
तदुक्तिलंघनकरा: ब्रह्मन्न इति स्ूरिभिः। 
कथितो हि ततस्तं वे राजा राष्ट्रात्रवासयेत्‌ ॥७४०॥ 
तनयम्रहणे यो वा तत्पित्रोः प्रार्थितं तदा । 
दृरबा शपथपूवं वे पुनरन्यानि भाषते ॥७४१॥ 
पुनश्च ` पुत्रे संजाते चिराद्देवेन दुर्मतिः । 
तमेनं धार्मिको राजा तद्रन्धस्तत्परान्खळान्‌, ॥७४२॥ 
तदुन्मुखांस्तत्सहायान्‌ संताड्य च कपोळ्योः । 
 स्यषकृत्यः भीषयित्वा च यथायोग्यं यथा मति ॥७४३। 
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सर्वस्वहरेणं॑ कृत्वा तयोः पूव मिञन्धनाम्‌ । 
चाश्चह्यरहितां कृत्वा देशात्तस्मात्यवासयेत्‌ ॥७४४॥ 
परस्मै पुत्रदाने तु महते ताशा पुनः। 
बाधकं शाख्नतो ज्ञेयं पुत्रीदाने तु साधकम्‌ ॥७४॥॥ 
` दौहित्रः कर्ता) तनयश्चापि सवंशाश्जसमो मतौ । 
विभक्त ष तु तदूभ्रातृमुखेष किल तत्परम्‌ ॥७४६॥ 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य कर्ता दोहित्र उच्यते । 
दौहित्रस्य तु कतृ त्वं स(पुन) वे (स) पुत्रयोः ॥७४७॥ 
अभावे कथितं सद्भिः स्युश्चत्ते तु एव हि। 
तेषामभावे दोहित्रो श्रात्पुत्रेषु सत्सु चेत्‌. ॥५४८॥ 
अविभक्तेषु तेः सवस्तन्मुखेनेव केवलम । 
सव कार्‌यितव्यं स्यात्प्रेतकृत्यमशेषकम्‌ ।७४९। 
नायं तद्वनभागी स्याञ्ज्ञातयो धनभागिनः। 
यक्तिचित्तेः प्रीतिद्त्तमस्य तङ्भवति भ्वम्‌ ॥७५०॥ 
न चेत्किमपि नास्त्येव विभक्तेषु तु तेषु वे। 
तद्वनं निखिलं चास्य धर्मतः प्रअवेद्ध्नु वम्‌ ॥५५१। 
यत एवमिति प्रोक्ते पुत्राभावे तु चोदितः । 
भ्रीयासन्नस्सपिण्डो यः कर्ता स इति निश्चयः ॥७४५४ ` 
परीत्यासन्नस्सपिण्डत्वं दोहित्रस्येद मुख्यतः(मुच्यते) । 
इति तेषां सपिण्डानाममुख्यं तेन केवलम्‌ ॥०(२ 
जञादङ्गारसंभवति पुत्रवद्‌ दुहिता यंतः ! 
तत्संभूतस्तु दोहित्रो भ्रातपुत्रादयस्तथा 1०४४ 


0 .. | Sts आहो स्‌ 


0 
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न भवेयुम्रादजा हि तदुत्पन्ना हि केवढम्‌ । 
संबन्धस्तत्र नेतस्य पितृसंबन्धयोगत: ॥७५५॥ 
ते सपिण्डाः प्रकथितास्ते तत्संवन्धलेपकः (लेखतः) | 
अत एव च सोऽयं वे दौहित्रः सर्वकर्मसु ॥७५६।॥ 
अमादर्शादिपु तथा श्राद्वाख्येषु च सन्ततम्‌। | 
स्रोपासनाम्रौ पितृभिः समत्वेन निरन्तरम्‌ ॥७५७। 
मातामहान्‌ शास्नवत्मंमहापन्थानमाश्रितत। | 
यजते धनभागीवाऽधनभाग्येहि केवलम्‌ ॥७५८॥ 
तस्मात्सवसपिण्डानां दौहित्रो मुख्य उच्यते । 
निदिष्ट' श्राद्धकृत्याय नान्यकृत्ये नियोजयेत्‌ ॥७५६॥ 
निदिष्टमन्योद्द शेने न देवाय निवेदयेत्‌ । 
तिवेदितं यद्देवस्य न तदन्येन योजयेत्‌. ॥७६०॥ 
तथा निवेदितेनापि रुच्यथं वापि योजयेत्‌ 
निवेदितेन रुच्यर्थं योजयेन्न निवेदितम्‌ ॥७६१॥ 
थथा निवेदितं पूर्व स्वीङुर्याश्च तथेव हि। 
अपक्कमतिपक्कः वा अझन्तोषणमनुष्णकम्‌ ॥७६२॥ 
निवेदयेक्ञ देवाय किंतु तत्सम्यगेव हि। 
सुखोष्णयित्वा तत्पक' सम्यगेव समीक्ष्य वे ॥७६३॥ 
सूपशाकान्वितं क्ृत्वा भक्ष्याभोज्यादिसंयुतम्‌ । 
अभिधार्याथ गायत्र्या परिषिच्य हविस्तथा ॥७६४।। 
आत्मानं हि ततो मन्त्रैः प्राणापानादिभिश्चरेत्‌ | 
ये योजयेत्तत्तत्कार्यमखिल्ल॑ च यत्‌ ॥७९४॥ 


~ RRL १). श्र हि 


२६३०  कण्बस्मृतिः 


योजयेत्तु भवेदेव नात्र कार्या विचारणा | 
हविः स्वीकरणान्तो वे यागस्स्वाङ्गसंयुतः ।॥७६६॥ 
एकं हविर्नाल्यकायहेतवे प्रभवेस्किल । 
स्थालीपाकादिपु कृतं हविस्तद्त्रहभोजने ॥७६७॥ 
्रभूतसर्पिषान्यस्य कार्यस्य न  भवेदहो । 
'मधुपर्कादिषु कृतं यद्वविस्तत्तथैव हि ॥७६८॥ 
अन्यकार्याय न भवेच्ङ्राद्धकर्मणि चेद्धविः। 
औपासनाम्नौ तत्पूव कतेव्यं मुख्यतो न चेत्‌. ॥७६६॥ 
लौकिकाग्नो सवजनसोळभ्यायेच केवळम्‌। 
ओपासनकृतं चान्नमुद्ध्रियादाज्ञया कृतम्‌ । ।७७०। 
तन्भे(|)क्षणेनोदूश्रतं च होतव्यमधिकोष्णतः । 
यावत्तु प्राशनं तेषां ताबहुष्णं भवेत्तराम्‌ ॥७४४९ 
ततः परं च पिण्डेप गतोष्णेपु नमो मनुः | 
नमस्काराय कथितस्तस्मात्पैतृककर्म यत्‌ ॥७७२/ 
अत्यन्तोष्णेन निवेत्ये तस्य प्राशनकर्मणि । 
मोषणं सेचनं चापि यजमानस्य मुख्यतः ॥७७१॥ 
कत णां गौणत: प्रोक्त कुमारस्य तु भोजने । 
गुरोरेव हि करत्वं भुक्तेस्सूनोमत॑ तराम्‌ ॥४४ 
सेनं प्रोक्षणे नस्तो ब्राह्मौदनिककर्मणि । 
हृविभक्षणमात्रेपु सर्वत्रैन विधीयते ॥७७५ 
-  एऐवसाम्रयणस्माततण्डुळानां तथा पुनः । 

दविषश्वापि तस्रोक्त' नतैः कर्मान्तरं चरेंत. । (५ 
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हविरन्त॑ सघकम तस्मिन्नष्टे पुनः क्रिया। 
होमे जाते विकल्प: स्यात्तस्मिज्ञातेडपि केषुचित्‌ ॥७७७॥ 
इष्यते संम्यगान्तं च स्वष्टिप तु केवलम्‌। 
विनाशो (शे) भूयः(कतव्यः0)प्रार॑भ इति वे जगुः ।।७७८॥ 
कदाचिद्दे वयोगेन संघातमृतिमत्सु चेत्‌। 
एकस्मिन्नेवकाले वे श्राद्ध वे समुपागते ॥७७६॥ 
तदानुक्रमशास्त्वेकपाकेनेव समन्त्रकम्‌ । 

तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा सव कुर्यादचिन्तिततम्‌' ॥७८०॥ 
तत्रमं च प्रवक्ष्यामि पितुः प्रथमतश्चरेत्‌। 
विप्रानुद्वास्य भूयश्च तद्विस्त्वनले पुनः ॥७८१॥ 
शास्त्रेण श्रवणं कृत्वा चाभिधार्य ततः किळ। 
मातुः श्राद्ध’ प्रकुर्याच्च तद्वविः पूर्ववत्पुनः ॥७८२॥ 
संस्कृत्याथ पितृव्यस्य तद्वच ततः परम्‌। 
भ्ातुञ्य ठस्य तस्पत्न्याः कनिष्ठस्य तथैव वै ॥७८३॥ 
तत्कळत्रस्य तत्पुत्रक्रमेणेवं शनेश्शनः | 
एकेनेव तु पाकेन सर्व शक्यं हि शाक्यते ॥५८४॥ 
शुभकमकृत॑ चान्नं न श्राद्धाय कदाचन | 
यच्छ्ाद्वकार्येककृत॑ न तत्स्याच्छुभकर्मणः ।॥७८५॥ 
देवपूजां सर्वकालसवैदेशद्युभोत्तमा । | 
ताहगर्थ तन्निभित्तक्गतं संपादितं तथा ॥७८९। 
देयमन्नं जल शाकं तत्संबन्धि यदुच्यते । 

न तन्नियोजयेस्पत्ने देवत्राह्मगसन्निधौ ॥७८श| 
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श्राद्ध कुर्या्रयत्नेन श्राद्ध कृत्वा विधानतः । 
देवपूजां प्रकुर्वीत वश्वदेवं तत; परम्‌ ॥७८८॥ 
वेदिकोऽयं विधिःम्रोक्तः कर्मान्ते ब्रह्मयज्ञकम्‌ | 
प्रभरत्रह्मपरो यस्तु शाखामात्रेऽतिपाबने ॥७८६॥ 
शाखाध्यायी महाभागः पङ्क्तिपावनपावनः | 
शाखामात्रेकदेरास्याध्ययनाच्छ्रो त्रियत्बकम्‌ ॥७६० 
न प्राप्नोत्येव विधिना शाखाध्यायी ततो भवेत्‌ । 
नित्य्नानस्सदाचारः सदावह्विः सदाशुचिः ॥७६१॥ 
सदातुष्ठस्सदाशान्तः सदासूयाविवजितः । 
अझ्िहोत्रा्यभावेऽपि वेदवेदिविवरजञितः ॥७६२॥ 
ब्रह्ममेधक्रियाशुद्ध: पूर्वतुल्यो भवत्यपि । 
इत्येतदुक्त कण्वेन मुनिना धर्मसुत्तमम्‌ । 
शाख्नाणां प्रवरं शास्त्रं हिताय जगतां तराम्‌ ॥४६३॥ 
॥ इति श्रीकण्बस्म्रतिः समाप्ता ॥ 


शुभमस्तु 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


| [a 
# दार्भ्यस्म्रृतिः * 
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दाहभ्यम्प्रति्रृषीणां धर्मविषयकः प्रश्नः 
कुताभिषेकं दाहभ्यं स्वे आश्रमे समुपस्थितम्‌। 
परिपृच्छन्ति तत्वज्ञं ऋृषयो वेदपारगाः ॥ १॥ 
धर्माधर्मविवेकं च शुद्धिर्जातम्ृतरय च। . 
आयुष्यानि च तीर्थानि मासशुद्धिस्तथेव च ॥ २॥ 
श्रद्धाले च ब्रहमन्नगोन्नचण्डालसंकरम्‌। 
रसानां परिवेत्ता च कथयस्व यथायथम्‌ ॥ ३॥ 
स्मृतिसार॑ प्रक्ष्यामि यथा शङ्खेन भाषितम्‌ | 
इष्टापूतेविधिश्चैव प्रायश्चित्तविधिस्तथा | ॥ ४॥ 
टापूत तु कर्तव्यो ब्राह्मणेन प्रयत्नतः 
श्टेन ढभते मोक्षं पूर्त खर्गो5मिधीयते. ॥ {॥ 
एकाहमपि कौन्तेय भूमिखमुदक कुरु । 
कुछानि तारयेत्सप्न यत्र गौ व्रिटषा अवेत्‌ ॥ ६॥ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिताः | 
तान्‌ छोकान्‌ प्रापनुयान्म्त्यः पादपानां प्ररोहणे | 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च|| 
पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूफलमश्चुते . ॥ ८ 


। ७ ॥। 
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अग्निहोत्रं तपः सत्यं देवानां प्रतिपालनम्‌ । 
आतिथ्यं वेश्वदेवश्व इष्टमित्यभिधीयते ॥ ६॥ 
इष्टापूर्तो द्विजातीनां सामान्यो धर्मसाधको । 
अधिकारी भवेच्छद्रः पूरते धर्मे न वेदिके ॥१०॥ 
यावदुस्थीनि गंगायां तिष्टन्ति पुरुषस्य च। 
तावद्वपसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥११॥ 
देवानां चं पितृणां च जले दद्याज्ञलाञ्जलीन्‌ । 
असस्कृतप्रमीतानां स्थले दद्याज्ञळाञ्जलीन्‌ ॥१२॥ 
केशकीटकशंवूकमस्थिकंटकमेव च । | 
स्थलेषु च न दातव्यं कदाचिद्शुचिभवेत्‌ ॥१३॥ 
वामहस्ते तिछान्‌ स्थाप्य यस्तु तर्पयते पितुन्‌। 
पितरस्तपितास्तेन रुधिरेण जलेन वा ॥१४॥ 
एकादेब(मेव) ऋषीणां तु दवौ हौ तु सनकादयः | 
अईन्ति पितरस्रीन्जी-खियश्चैकैकमजढ्रिमू ॥११॥ 
नाभिमात्रे जले स्थित्वा सतिळं दक्षिणामुखः । 
तींद्लीनपोऽञ्जलीन्‌ दद्यादुच्चेरुच्वतरं द्विजः ॥१ द 
जले चेव जलं देय पितणां जलकाडश्षिणाम्‌ | 
ततःस्थढेपु दातव्यं पितृणां नोपतिष्ठति 1१४ 
नोदकेषु च ` पात्रेषु नाशु्धो नेकपाणिचा | 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यदूभूम्यां न प्रदीयते ॥१८। 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते बषः! 
च्यते प्रेतकोकाब स्वर्गलोक स गच्छति ॥१४। 


a 
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यष्ठव्या बडबः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां त्रजेत्‌। . 


यजेत बा अश्वमेध नीळं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥२०॥ . 


छोहितो यस्सु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः | 
शवेतः खुरविपाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥२१॥ 
प्रथमे5ल्रि तृतीये च पंचमे सप्तमे तथा। 
नवमैकादशे श्राद्ध तन्नवश्राद्वमुच्यते ॥२२॥ 
नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकाब्दिके। ` 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुङक्तं चापदि द्विजः ॥२३॥ 
मासिकानि यश द्वस्यादाद्यष्टे ह्थमासिके। 
ऊनषाण्मासिको नाब्दे श्राद्ध' संख्यास्तु षोडश ॥२४॥ 
मृतेऽहनि तु कर्तव्य प्रतिमासं तु वत्सरम्‌। ` 
प्रतिसंवत्सर॑ चेवमाद्यमेकादशेव्हनि ॥२५॥ 
यस्यैतानि न कुर्वीत एकोदिष्टानि पोडश | 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्वशतेरपि ॥२६॥ 
सपिण्डीकरणादृध्वे यत्र यत्र प्रदीयते 

तत्र तत्र त्रयं कुर्यादेकतस्तु क्षयेऽहनि ॥२७॥ 
एको द्िष्ट' परित्यज्य पार्वणं कुरुते तु यः| ` 
अकृत॑तद्विजानीयात्समाठृपिठधातकः । RE 
नित्यं नैमित्तिकं कार्य नित्यं ठ परिळंधयेत्‌ | 
आदौ नेमित्तिकं कुर्यात्पश्चाजित्यं समा 
अमायां तु क्षयो यस्य प्रेतपक्ष 


C ‘,,. 1.1. 
सपिण्डीकरणादूध्वं तस्यो क्त पाबेणो विधिःऽ ॥३९॥ 


क, 


चरेत्‌ ॥॥२९॥ 
प5थवा यदि। `` 


So 
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त्रिदण्डप्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते | 
एकाद्शदिने पूर्णे पार्वणं तु विधीयते ॥३१॥ 
यस्य संवत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
प्रतिमासं तथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ॥३२॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकुंभं दद्यात्संवत्सरं द्विजः । 
निलत्वातू कुलधर्माणां पुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ ॥३३॥ 
अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते । 
मातुः सपिण्डीकरणं कथं काय भवेत्सुतेः ॥३४। 
पितामह्या सहेतस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । ` 
पतिनेकेन कतंव्यं सपिण्डीकरणं खियः ॥३% 
सा मृतापि हि पत्येक्यं मांसमञ्जास्थिभिः सहः | 
मातु; प्रथमतः पिण्डं निवपेत्‌ पुत्रिकासुतः ॥३६॥ 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः | 

अथ चेन्मन्त्रविदय क्तः शारीरैः पङ्क्तिदूषकः ॥३० 
अदुष्ये(दू१) तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः | 

भगौ करणशेषं तु पिठ्पात्रेषु दापयेत्‌ ॥३८॥ 
पिहुपात्रं पितृणां च न द्द्ादूवैश्वदेविके । 
सन्मयेपु (ग्म) च पात्रेषु श्राद्ध भोजयते पितृन्‌ 1३8 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता च नरकं ब्रजेत्‌ 
हस्तदत्त तु यत्‌ स्नेहळवणव्यंजनादिकिम्‌ ॥४१। ` 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता भुंजीत. किल्विषम्‌ । 
गण्ड्यकरणातू पून हस्तं प्रक्षाल्येदद्विजः ॥४१॥ 


श्राद्ध निषिद्धकमणापरिगणनम्‌ २६३७ 


हतं देवं चे पित्र्यं च आत्मानं चोपपातके:। 
वस्त्रः पिवति गण्डूषं ब्राह्मणो ज्ञानदुबेलः ॥४२॥ 
हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकैः । 

अध पिवति गण्डूघमधं त्यजति भूमिषु ॥४३॥ 
प्रीणन्ति पितरः सर्वे ये चान्ये भूमिदेवताः । 
हस्तबाताहतं धूपं श्राद्ध यः संप्रदास्यति ॥४४॥ 
हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातके: । 
पवित्रम्रन्थिमुत्सूज्य निक्षिपेद्भूमिमण्डले ॥४५॥ 
्रक्षिपेद्ाजने विप्रो भ्र,णहत्यां स विदति। 
पिता च भ्रियते यस्य जीवेत च पितामहः ।॥४६॥ 
द्वौ पिण्डावेकनामानावेकस्मिन्‌ प्रपितामह । 
पितृणां त्रीणि पूर्वाणां पिता च बमते यदि ॥४७॥ 
तद्दिनं चोपवासश्च पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
जानुपातं बहिः पाणिं हुंकारं तजनं बलिम्‌ ॥४८॥ 
हस्तावळीढनं कुर्याच्छाद्धघाती प्रजायते। 
पानीयं पिबतः पात्रे मुखतो गलितं यदि ॥४६॥ 
हसते वदते चेव निराशाः पितरो गताः। 
वर्बरीकुसुम॑ चेव केतकीकरवीरकम्‌ ।॥१०॥ 
जाती दर्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः | 
तुलसी . शतपत्राणि ञ्च'गराजस्तथैव च ॥५१। 
मारुतं मोगरं चेव पितणां दत्तमक्षयम्‌ 
इहित्याशणकाढक्यो मसूरा याब चाडका: (४ 
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नि: पावा राजमाषाश्च प्नन्ति श्राद्ध पतत्यघः । 


श्राद्धे वे मृन्मय(मण्सयं)पात्रै मृत्तिकायाश्च लेपनम्‌ ॥३॥ 
साज्यं धूपं घृतं चेव निराशाः पितरो गता: 
क्षारस्य तु यल्लवणमुच्छिष्टस्य तु यद्घृतम्‌ ॥५४॥ 
मुखेन श्रमितं भुंक्ते द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌। 
अंगुल्या दन्तधावेन प्रस्यक्षळचणेन च ॥५४॥ 
मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 

श्राद्ध कृत्वा परश्राद्वो यस्तु भुञ्जीत छोढुपः ॥५६॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य छुप्तपिण्डोद्कक्रियाः । 
श्राद्ध कृत्वा तु यो विप्रो नेव भुंक्ते कदाचन ॥४७॥ 
हव्यं देवा न गृहून्ति कव्यानि पितरस्तथा । 
पुनभोजनमध्वानं भाराध्ययनभेथुनम्‌ ॥।५८॥ 
दान प्रतिग्रहो होमः श्राद्धभुगष्ट वर्जयेत्‌ । 
श्राद्ध नियुक्तो भुक्त्वा च भोजयित्वाभिगम्य च। Ike 
व्यवायी रेतसो गर्ते मञ्जयत्यास्मनः पितृन्‌ । 
देवपूवभवेच्छाद्वमदेवं चापि यड्भवेत्‌ ॥६०॥ 
न्रह्मचारी भवेद्भुकर्वा भुक्वा श्राद्ध च नेत्तिकम | 
पिठृपात्र-समुत्सष्ट्वा(ज्य)पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत्‌ ॥ 
अपुत्रा ये मृताः केचित ख्ियो वा पुरुषास्तथा | 

तेषां श्राद्ध तु कर्तव्यमेको दिष्ट' (१) पार्वणम्‌ ॥६९. 
सूतकांतरितं श्राद्ध प्रमादादूगलित तथा | 
तहिनादूहादशाहे वा कुर्यात्‌ तन्मासपर्वेणि । ।६३॥ 


शा द्वकरणेषुत्रस्याथिका रित्वम्‌. २६३६ 


प्रत्यव्दं पाणे नेव विधिना क्षेत्रजोरसौ । 
कुर्यात्तामितरे कुयरेको दिष्ट सुतादश ॥६४।। 

ढौ देवे प्राकूत्रयः पित्र्ये उदगेकेकमेव वा। 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ॥६५%॥ 
बहूनामपि वन्धूनामेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌। 

सर्व ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रबीत्‌ ॥६६॥ 
बहूनामेक भार्याणामेका चेत्‌ पुत्रिणी भवेत्‌। 

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति स्थितिः ॥६७॥ 

अष्टकासु च वृद्धो च प्रेतपक्षे . क्षयेऽहनि । | 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह ।॥६८॥ 
अन्वष्टक्यं च पूर्वे मासि मास्यथ पार्वणम्‌। 
काम्यमाभ्युद्यसाष्टम्यामेको द्विष्टमथाष्टमम्‌ ॥६९। 

चतुर्थाद्योषु साग्नीनामग्नौ होमो विधीयते । 
पित्रियद्विजञपाणौ .च उत्तरेषु चतुष्वेपि ॥७०॥ 

यञ्च पाणितले दत्तं यद्चान्यदुपक्तल्पितम्‌ | 

एकीभावेन भोक्तव्यं प्रथग्मावो न विद्यते ॥७१॥ 
्रतिपत्म्रञ्तिष्वेकां वर्जयित्वा चतुदेशीम । 

ासतरेणेच हता ये तु तेषां तत्र प्रदीयते ॥७१॥ 
मासिकेऽच्दरे तु संप्राप्त अंतरामृतसूतके । 

बदन्ति शुद्र तत्कार्य दर्श बापि मनीषिणः । ॥७३॥ 

श्राद्ध 5हनि समुत्पन्ने मृतस्याविदिते दिने । 


एकादश्यां तु कर्तव्य कृष्णपक्ष विशेषतः ।७४। 
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समत्वमागतस्यापि पितुः शब्बहदश्य च। | 
५ च्य ९ C ८ च 

एको दिष्ट सुतः काय चतुदश्यां महालये ॥७४॥ 

~ 5२ ७९ 
महालये गयाश्राद्धे मातापित्रोः क्षयेड्हनि। 
कृतोद्वाहोऽपि कुवीत पिंडदानं यथाविधि ॥७६॥ 
एकोदिष्ट देवहीनमेकाध्येकप वित्रकम्‌ । 
आवाहनाम्रौ करणरहितं स्वपसव्यबत्‌ ॥७७॥ 
संकल्पं तु यदा कुर्यान्न कुर्यात्पात्रपूरणम्‌ । 
नावाहनाम्नौ करणं पिण्डांश्चैव न दापयेत्‌ ॥७८॥ 


'बिवाहत्रतबंधोध्व वर्षमव्दार्धमेव वा। 


पिण्डान्सपिण्डान्‌ नो द्‌, ने कुर्यसितितर्पणम्‌ ॥५७६॥ 
नित्यश्राद्वमदेवं स्याद्घ्यपिण्डविवजितं । 
आमश्राद्ध तु नेव स्याच्छूद्रः कुर्यात्सदैव हि ॥८५ 
अपत्नीकः प्रवासी च यस्य भार्या रजखला | 
आमश्राद्वो द्विजः कुर्याच्छूद्र: कुर्यात्सदेव हि ॥८१॥ 
या संख्या पक्कपाकस्य शुष्क तदूट्ठिगुणं भवेत्‌ | 


चतु ९. 9 र 
_पठुणुण हिरण्यं तु श्राद्धकर्मणि संस्थितम्‌ ॥८२॥ 


माएुः श्राद्ध तु पूव'स्यात्‌ पितणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धत्रय स्पृतम्‌ ॥८२। 
इराझत्व: पिवेदापो गायः्या श्राद्धभुक्‌ द्विजः । | 
पतः सन्ध्याग्ुपासीत होमं चेव यथाविधि ॥८श 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पाराको(१) मासिके मतः । 
पक्षत्रयेऽति कच्छ स्यात्‌ षण्मासे कृच्छ एव तु ॥८४॥ 


शखाहतऊानां श्राद्धदिनिवर्णनम्‌ . २ 


आब्दिके पादळच्छ' स्यादेकाहः पुनराब्दिके । 
अत ऊध्वं न दोष: स्याच्छंखस्य वचनं यथा ॥८६॥ 
शु्नविप्रहतानां च श्टंगीदँट्रीसरीसृपेः । 
आत्मनस्त्यागिनां चेव निवर्तेतोदकक्रिया ॥८७॥ 
गोविप्रनृपहन्तृणामन्वक्षं चात्मघातिनाम्‌ । 
पाषण्डमाश्रितानां च निवततोदकक्रिया ॥८८॥ 
अग्निदाता तथा चान्ये ये चान्ये पाशछेदकाः । 
तप्रकृच्क्रेण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापतिः ॥८६॥ 
गोमूहिरण्यहरणे ख्रीणां क्षेत्रगरह्वेधु च। 

यमुद्दिश्य त्यजेत्माणांस्तमाह ब्रह्मयातकम्‌ ॥६०॥ 
गोभिईतं ततो बद्ध' ब्राह्मणेन तु घातितम्‌। 

तं खृशन्ति च विप्रा वोढारोऽग्निप्रदायकाः ॥६१।। 
उद्यता सह यावत एककार्येष्ववस्थिताः | 
यद्येको घातथेत्तत्न सर्वे ते घातकाः स्मृताः ॥६२॥ 
बहूनां शञ्जघातानामेकश्चेद्वर्मभेदनम्‌। 

सवे ते छुद्विमिच्छन्ति स एको ब्रह्मघातकः ६२ 
महापातकिसंस्पश खानमेव विधीयते । 

संस्पृष्रस्तु तथा भुक्त कुच्छुसांतपनं चरेत्‌. ॥६४।॥। 
यस्य चाण्डाटिसंयोगो भवेत्‌. किच्विदकामतः | 
तत्र सान्तपनं कृत्वा श्राजापत्ढ॑यं चरेत 
कामतस्तु यदा कश्चिन्चण्डालीगमनं कृतम्‌ | 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्तप्तकृच्छूदर्‍य चरेत | 


॥६५॥ 


९४९ 
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दाटभ्यस्पृति: 


चण्डालोदकसंस्पर्शे खात्वा विप्रो बिशुध्यति। 
तेनेब्रोच्छिष्टसंस्पश त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥६७॥ 
अज्ञानतः स्नानमात्रमन्येभ्योऽपि विशेषतः । 

अत उध्वं न दोषः स्यान्मदिरास्पर्शने तथा ॥६८॥ 
अस्थिभेदं गवां कृत्वा लांगूलशफछेदनम्‌ । 
पातनं चेव श्शङ्गाणां मासाधं यावकं पिवेत्‌ ॥६६॥ 
यवसस्तावदूढव्यो यावद्रोहति तदूव्रणः । 

तद्रणी दक्षिणां दद्यात्ततः पापारप्रमुच्यते ॥१००॥ 
हले वा शकटे चेव दुरं यो नियोजयेत्‌ । 
्रत्यवाये समुत्पन्ने ततः प्राप्रोति गोबधम्‌ ॥१०१॥ 
प्रयत्नाद्वापि कूपेपु वृक्षच्छेदे निपातने | 
गवाशनं कृन्तयित्त्वा तत: प्राप्नोति गोबधम्‌ ॥१०२॥ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभेदनेन तु। 
नदीपवेततसंरोधे पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 
एका चेद्रहुभिः केशि वाद्रः्यापादिता यदि । 

पा पादं च हत्यायाश्वरेयुस्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१०४॥ 
एकपादं चरेट्रोधे हो पादौ बन्धने चरेत्‌। 
योजने च त्रयः पादाः चरेत्सव निपातने ॥१०४ 
रोम्णां तु प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रुवापनम्‌ | 


'पादहीने शिखावज सशिखं तु निपातने , ॥१०६ 


पादे चञ्नद्वय दद्यादू द्विपादे कांस्यभाजनम्‌ | 


पादृहीने च गां दृद्यान्मिथुनं च निपातने ॥९०५॥ 


| 


आशोचनिर्णयवर्णनम्‌ २६४३ 


कथंचिट्‌ पं हत्वा होमधेनु तथैव च। 

अन्नं ठु हिगुणं कुर्यादक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ ॥१ ०८॥ 
राजा बा राजमान्यो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 

अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१०६॥ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं ब्रतमाचरेत्‌। 

द्विगुणे तु श्रते चीणं द्विगुणा दक्षिणा भवेत्‌ ॥११०॥ 

द्वौ मासौ पाढयेद्वत्स डो मासो दो स्तनौ दुहेत्‌। 

द्वौ मासौ चेकवेलायां शेषं काळं यथेच्छया ॥१११॥ 
ओषधं पथ्यमाहारो दद्याद्गोब्राह्मणेषु च। 
वेकल्यतः (हपतः{).विपत्तौ च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११२॥ 
निशिबन्धविरुद्धेषु व्याप्रसरपहतेषु च। 

अभिविद्यू न्निपातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११३॥ . 
स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपिं वा | 
वदन्त्यनुग्रहं ये वै तत्पापं तेषु गच्छति ॥११४॥ 
वसेन दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति | 

सद्य एब तु शुद्धि स्यान्न शौचं नेव सूतकम्‌ ॥११५। 
आद्न्त जन्मनः सद्य आचूडान्नेशिकी स्ता | 
आघ्रतात्त त्रिरात्रं स्याद्दशरात्रमतः परम्‌ ॥११६॥ 
आचूडाकरणात्‌ सद्यः प्रदानान्नेरिकी स्पृता | 
आविवाहात्रिरात्रै स्याहृशरात्रमतः परम्‌ ॥११७॥ 
अहस्त्ववत्तकन्यासु बालेपु च विशोधनम्‌। 
गुवन्ते बास्यनूचानमातुलश्रोत्रियये च ।॥९ डा 


२९४४ 


दाल्भ्यस्मृति: 


चतुर्थ दशरात्रं स्यात्‌ षण्णिशाः ६२ पश्चमे। 
षष्ठे चतुरहं प्रोक्त सप्तमे ठु दिनत्रयम्‌ ॥११६॥ 
एकाहाचछुध्यते विप्रो योऽग्निवेदसभ न्वितः । 
त्यहात्‌ केवलवेदश्ञस्तद्वीनो दृशभिर्दिनेः ॥१२०॥ 
मन्त्रकर्मपरिश्रष्टाः संध्योपासनव जिताः । 
नामधारकविप्राणां भस्मांतं सूतकं भवेत्‌ ॥१२१ 
संपर्काज्ञायते दोषो नाऽन्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयस्नेन संपर्क नैव कारयेत्‌ ॥१२२॥ 
आदावारभ्य आशौचं संयोगो यस्य नाम्निषु । 
आदावन्ते च विज्ञेयं यस्य वेतानि को विधिः ॥१२३॥ 
रावसूतकसुत्पन्नं पश्चाञ्जातं न सूतकम्‌ | 
शावेन शुध्यते सूतिः सूत्या शाबं न झुध्यति ॥१२४॥ 
जात जातेन शुद्ध' स्यान्मृतकं मृतकेन तु । 

न जाते मृतशुद्धिः स्यान्न मृते जातकं तथा ॥१२५ 
मातुर प्रमीतिः स्याद्‌शुद्धौ भ्रियते पिता। 
पितु: शेषेण शुदि स्यान्मातुः कुर्यात्त पक्षिणीम्‌ ॥१९९ 
खावे मातुख्िरात्र स्यात्स पिण्डा शौचवजिताः । 


. पाते मातुदेशाह: स्यात्सपिण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥१९४ 


आचतुथाद्ववेत्साव: पातः पञ्चमषष्ठयोः । 

अत ऊष सूतिः स्यात्‌ सूतकं तु यथोदितम्‌. १२८ 
शिशो रभ्युक्षणं प्रोक्त बाळस्याचमनं तथा | | 

रजखलाया: संस्पर्श स्नानसेव कुमारके || "क 2: 


देशान्तरपरिभाषावर्णनम्‌ २६४१ 


आचूडाकरणाद्वाछ आदन्ताब्च शिशुः स्मृतः । 
कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मोञ्जीनिवन्धनात्‌ ॥१३०॥ 
विवाहत्रतयज्ञेपु व्वन्तरामतसूतके । 
पूवेसंकल्पितार्थानि भोज्यानि मनुरत्रवीत्‌ ॥१३१॥ 
विवाहचोलोपनयने यस्य माता रजस्वला । 
तस्याः शुद्ध: परं काय मांगल्यं मनुरत्रबीत्‌ ॥१३२॥ 
एकविश्महर्यज्ञे विवाहे दश वासराः। 
पश्चाहश्चोपनयने नान्दीश्राद्ध पुरो भवेत्‌ ॥१३३॥ 
विवाहत्रतयज्ञेप अन्तराम्ृतसूतके | 
प्रार्धे सूतकं न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌ ॥१३४॥ 
प्रारंभो वरणं यज्ञे संकल्पो व्रतसत्रयोः । 
विवाहे मातृपूव स्याच्छाद्ध पाकपरिक्रिया ॥१३५॥ 
निमन्त्रिति यदा विप्रे श्राद्धकमण्युपखिते । 
विधिना चैव तत्काय नाशौचं नेव सूतकम्‌ ॥१३९॥ 
सु जानेपु विप्रेषु सूतक जायते यदि। 
अन्यगेहोइकाचान्ताः सर्वे ते शुद्विमाप्ठुयुः ॥१३५ 
देशान्तरे सृतः कश्चित्‌. सपिण्डः श्रूयते यदि | 
न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा विशुध्यति ॥१२८॥ 
देशान्तरं तु विज्ञेयं षट्टियोजनमायतम्‌ | 
चत्वारिंशदठदन्त्यन्ये त्रिशदन्ये विपश्चितः 
वाचो यत्र विभिद्यस्ते गिरिर्वा व्यवधायक: इ 

१ महानद्यन्तरः यत्र तदं शान्तरमुच्यते ॥१४०॥ 


पुरक: 
2... “आ. 3 


॥१३६॥ 
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प्रथमेऽहनि यो दद्यात्‌ स दशाहं समापयेन ॥१४१॥ 


दाहभ्यस्मृतिः 


खगोत्रो बान्यगोत्रो वा यदि ज्ञी यदि वा पुमान्‌। 


निईशे गुरुपाते च कृते चेवोध्वेदेहिके । 


अष्बै त्रिरात्रमाशौच॑ दशाहमकृतक्रिय: ॥१४२॥ ` 


आत्रिमासात्‌ त्रिरात्रं स्यात्‌ षण्सासे पक्षिणी स्मृता । 


अहः संबत्सरादर्वाक्‌ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ॥१४४॥ | 


रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके। 
पूवेमेव दिनं ग्राह्य यावन्नोदयते रविः ॥।१४४॥ 
उदिति तु यदा सूर्य नारीणां दृश्यते रजः। 
जनन वा विपत्तिवा यस्याहस्तस्य शवरी ॥१४% 
उषसः प्रा्रजः ख्रीणां विज्ञेयं दिनपूबंकम्‌ | 


अर्धरात्रावधिः काळ: सूतकादौ विधीयते १४६ 


रात्रि कृत्वा त्रिभागां तु हौ भागो पूवं एव तु । 
उत्तरं तु परं ज्ञेयं युज्यते रुधिरःस्मृतः ॥६ 
रजस्वळा यदि स्नाता पुनरेब रजस्वला | 
एकादशदिनादुर्वागशुचित्बं न विद्यते ।।१४५। 
रजस्वलायां प्रेतायां संस्कारादीनि नाचरेत्‌। 


उध्ब त्रिरात्रतः स्नातां शवधर्मेण दाहयेत ॥ १४६ 


प! सूतकी नारी या सृता च रजखला | 
पूववस्त्रै परित्यज्य शवधर्मेण दाहयेत्‌. ' 
अन्तरिक्षे मृता ये वाऽप्यम्ञौ चाप्सु प्रमादः ' 
उद्क्यां सूतिकीं नारी चरेचान्द्रायणत्रयम्‌ ।“ 


५०|| न 
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Pa 
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| 


| 
| 


शुद्धाञजुद्धिवर्णनम्‌ २६४७ 
स्नापयेत्‌ पः्वगव्येन मृत्तिकाभिश्च लेपयेत्‌ । ` 
वंशपात्रेण तान ततः शुध्यति सूतिका ॥१४२॥ 
आतुरे स्नानसुत्पन्ने शतकृत्वा ह्यनातुरः। 
सनात्वा स्नात्वा स्पृशेदेनं ततः शुध्यति आतुरः ॥१४३॥ 
शुना पुष्पवती स्प्रष्टा पुष्पवत्यन्यया तथा। 
शेषान्यहान्युपवसेत्‌ घृतं प्राइय विशुध्यति ॥१५४॥ 
अन्त्यजः स्वीकृते तीर्थे तडागेषु नदीषु च। 
पिवेतपानीयमज्ञानात्‌ पंचगव्येन शुध्यति ॥१५१॥ 
तडागकूपगर्ते तु चण्डालादिविदूपिते | 
अपां शतघटोद्धारः पंचगदग्रेन शुध्यति ॥१६६॥ 
दाराम्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवः ॥ १५७ 
परिवित्तिः परिवेत्ता या या च परिविदति। 
सर्वे ते नरकं यान्ति दाठ्याजकपंचमाः ॥१६८॥ 
पितृव्यपुत्राः सापल्नाः परनारीसुताश्र ये। 
दाराम्निहोत्रधर्मेण न दोषः परिवेदने _॥।१५९। 
येष्ठो भ्राता यदातिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्‌ | 
अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शंखस्य वचनं यथा ॥१६०। 
आममांस॑ घृतं क्षौद्र स्नेहाश्च पत्रसंमवाः | 
स्लेच्छभाण्डगता' यें वे आत्मभाण्डगता; शुचिः ॥१६१॥ 
पत्रचूणेषु' यत्तोयं गोरसेपु च संखित्प, 


न दृष्यं तडवेद्वारि इत्येवं मनुखबीत्‌ ॥१९९॥ 


२६४८ 


दाढ्भ्यस्मृदि; 


संग्रामे अट्ट्मार्गे च यात्रादेजग्रहेथ च। 


दिवा(१)कपिच्छ(त्थ)छायायां रात्रो दघिशमीपु च। 
घात्रीफहेपु सप्तस्यामलक्ष्मीवंसते सदा ॥१६४॥ 
शू्पषातो नखाह्रिन्दुः केशवस्त्रघटोदकम्‌ | . 
माजेनीरेणुसहितँ .हन्ति पुण्यं पुराक्रतम्‌ ॥१६॥ 
यत्र यत्र च संकीण पश्येदात्सनमात्मना । 
तत्र तत्र तिठेहामो गायत्र्या वतन यथा ॥१६६॥ 
इदं दाल्भ्यङ्गतं शास्त्र श्रावयिष्यति यो द्विज्ञान्‌। 
सवपापविशुद्धात्मा पुण्यलोकमवाप्लुयात्‌ ॥१६५ 
॥ इति श्रीदाल्भ्यप्रोक्त' धमशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ शुभस्भूयात्‌॥ | 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


नकल (> २ 

# आ ङ्गेरसस्म्रतिः #(२) 
ee बहर 
९ 
पूर्वाङ्गिरसम्‌ 
आङ्चिरसम्प्रति ्ृषीणाँमप्रशनः 
पावकप्रतिम॑ साक्षान्मुनिमाङ्गिरसं द्विजाः | 
त्राहि धर्मानशेषान्न इत्यूचुः प्रणिपत्य तम्‌ ॥ १॥ 
तेभ्यः स तु ततः प्रीत्या शणुध्वमिति चाफणत्‌। - 
चच्मि तानखिळान्‌ धर्मान्‌ वैदिकान्‌ मुक्ते परान्‌ ॥२ ॥ 
धर्मः स्याच्चोदना प्रोक्तस्तदन्यस्तूपचारतः। 
लिङ्गादिरूपा सा ज्ञेया मुक्तिदा श्रुतिचोदिता ॥ ३॥ 
भ्रुत्युक्तलिङलोटतव्यप्रययलक्षणलक्षिता | 
चोदना सेव नान्या सा पुराणस्ह्रतिचोदिता ॥४॥ 
पुराणोक्त' न कुर्यात्‌ 

न वेदिकः पुराणोक्तोः कर्माणि मनुभिश्चरेत्‌। 
वेढोक्तैरेव तेगॅन्त्रेनिखिळानि समाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
कममध्ये पुरांणो क्तमन्त्रोच्वारणमात्रतः \ 
नश्येत्तु "वैदिक कर्म तस्मात्तु न तथाऽऽचरेत्‌. ॥ ६॥ 
पुराणोक्तेष्वेषु सत्सु लौकिकेषु तथाऽऽचरेत्‌.। 


२६४० 


आङ्गिरसस्मतिः 
मन्त्रामावे व्याहृतयः 
मन्त्राभावे तु सवत्र स्म्रता व्याह्ृतयः किल ॥७॥ 
अन्वये लिङ्गतोऽर्थाट्ा विरोधाभावतः परे। 
तततन्मन्त्राः संभवन्ति तेषु तेपु तु कमंसु ॥८॥ 
प्रायश्चित्तं दृश्यते न यत्र कुत्रापि तत्र वे। 
तस्येतत्कथितं दिव्य प्रायश्चित्तं महत्तरम्‌ ॥६॥ 
पुण्या व्याहृतयश्चेति सा ग्वा वेषणवी शिवा | 
सवेपापप्ररामनी चिन्तितार्थकदायिनी ॥१०। 
प्रायश्चित्तक्रियाहेतोनिर्णीता विष्णुना पुरा। 
न व्याहृतिसमो मन्त्रो न व्याहृतिसमो जपः .॥१॥ 
न व्याहृतिसमस्तीथो न व्ग्राह्ृतिसमं तपः। 
न व्याहृतिसमो यज्ञो न व्याहृतिसमाः क्रियाः ॥१२॥ 
७ ~ 
तस्मास्सवंत्र ता दृष्टा: प्रायश्चित्ताय केंबलम्‌ । 
क 
तस्माद्वे दिककृत्यानां छौक्रिकानामशेषतः ॥१९ 
ha 0९०. 
प्रमादाकरणे क्रते तत्त्यागे बुद्धिपूवेक | 
अज्ञानिनां ज्ञानिनां च पावकास्तारकाः पराः ॥१४॥ 
उत्तारका व्याहृतयो ऋचा युक्तास्तया पुनः । 
जातकर्माद्यतिक्रमे 
कर्मणो > € ° 
करणे जातनाम्रोर्व्याह्ृतयः स्मृता 
दिये ; कु 
कसाध्याः कथितास्तथा नामाख्यकर्मणः | 
तथान्नप्राशनस्यापि चौटस्याकरणे ततः ' 


॥१४। 
॥१ न | 


श्राद्धपाकानन्तरमाशोचेनिर्णयः २६५१९ 


दिवसद्वयसांथ्या याः. परा .ठ्य़ाहूतय: स्मृता: । 
पञ्चान्मौञ्जी प्रकर्तव्या मौळ्ज्यास्त्वकरणे तथा ॥१७॥ 
मुख्यकाळे पोडशाद्दपयंन्त दशमादितः । 
दिनत्रयचतुष्पश्वपदसप्ाष्टनवादिकाः ॥१८॥ 
रात्रयः कथितास्तस्य तञ्जपस्तस्य निष्कृतिः | 
किमन्येषां कर्मणां तु यस्य नास्ति हि निष्कृतिः ॥१६॥ 
तस्यैताः कथिताः सद्भिः सतत वेदवादिभिः 
जप्सैता व्याहती दिव्या: प्राउश्चित्ताय केवटम्‌ ॥२०॥ 
( परिपूताः ) ततः सद्चस्तत्तत्कमं समारभे | 
पाकारम्भसमारम्भः श्राद्धमात्रस्य सततम्‌ ॥२१॥ 
प्रभवेद्धि विशेषेण संकल्पस्तु न तस्य वं। 
श्राद्धपाकानन्तरमाशोच यदि । 
यदि देवायल्वमध्ये भवेत्सूतकमृत्विजाम ॥२२॥ 


तस्क्रियाकरणे तत्त न तेषां वारके भवेत्‌ | 
तत्क्रियाश प्रथमतः स्नात्वा सम्यक्‌ समन्त्रकम्‌ ॥२३॥ 
तत्क्रियामथ कुर्वीत वावत्तेषों न सूतकम्‌ । 
कर्मकाले तदाशौचं सद्यो बिल्यमेति बं ॥२४॥ 


वृत्त कमणि भूयश्च. तदुदेति खय पुन । 
थ्यां सृतिसंभवे 


पाकारम्भानन्तरं तद्वी 
पतेच्छवम्‌ । 1२५) 


श्राद्धे पाकसमारम्भे वृत्तञ्थ नि 
तढ्दीथ्या तेन तच्छाद्ध दूषित न भवेदपि । 


२६५२ आङ्गिरसस्मृतिः 


पाकारम्भात्पूव तद्वीथ्यां शृतिसंभवे 
पाकारम्भस्य पूव तत्प्रभवेच्छाद्धघारकम्‌ ॥२६॥ 
शावं वीथ्यां निपतितं पाकारम्भात्परं तु न। 
उपक्रान्तस्य तस्यास्य सूतकं यदि सध्यतः ॥२७॥ 
अप्यागत तेन तद्धि वारितं न भविष्यति। 
तस्माच्डराद्वमुपक्रान्तं सूतकेऽपि तथाऽऽचरेत्‌ ॥२८॥ 
आतर्पणं विधानेन पाकस्यारम्भतोऽखिलम्‌ । 

ृर्शपूर्णमासेष्टिपशुबन्धानन्तर' श्राद्धम्‌ 
सवषां ब्रतङृङ्राणां वारकं श्राद्वमेककम्‌ ॥२६॥ 
तस्यापि वारको यागः पौर्णमासश्च दारिकः | 
]्णमासं च दर्श च पशुबन्धं च तद्दिने ॥३०। 
समागतं समाप्याऽऽदौ पश्चाच्छाद्ध' समाचरेत्‌ | 
पितृक्रियादिनप्राप्तयागानुष्ठानतोऽखिलाः ॥३१।। 
वसवश्चापि रुद्राश्चाप्यादिद्याश्चेच कृत्स्नशः | 
तद्रूपाः पितरः सर्वे सर्वे चापि पितामहाः ॥३२। 

_ निह्वत्प्ता भवेयुवे निखिला: प्रपितामहाः । ` 
दीक्षाप्राप्त्या तु भूयिष्ठा तृप्तिस्तेषां अविष्यति ॥३१। 
महादीक्षामध्यगतश्राद्धम्‌ 

शत्यव्द्मासस्तन्मासदीक्षा या न भविष्यति | 
अत्यब्दुमपि पित्रोस्तन्न पिठृव्यादिक मतम्‌ डी 
महादीक्षामध्यगतं गतमेव ` भविष्यति | 
महा दी क्षागतस्यास्य' तदन्ते करणं ननु. । |३४॥ . 


शुद्ध नव वैदिककर्मसुप्रवृत्ति:कार्या २६६३ 


दीक्षामदत्यस्ता ज्ञेयाश्वतुर्विशदिनाधिका: । 
खवंदीक्षामध्ये 

तिरुस्ताभ्यस्तु या न्यूनास्रिषडादिदिनात्मका: ॥३६ 

खर्वात्मकास्ता विज्ञेयास्तन्मध्यगतपेतृकम्‌ | 

यद्वा तदन्ते तत्कायमन्यत्कवलितं तया ॥३७॥ 

दीक्षावृद्धो | 

. महत्या दीक्षया कर्म सत्रेष्वेवं गतं गतम्‌ । 

न कार्यमिति वाच्यं कि दीक्षावृद्धौ कथंचन ॥३८॥ 

` संप्राप्रमपि ` तच्द्वाद्वमवशाह वयोगतः | 

तदन्त एव कुर्वीत तस्या अपि पुनः कदा ॥३६॥ 

देवयोगेन चिद्वृद्धे महत्त्व॑ चेत्समागतम्‌ | 

कारणान्तरसंगत्या तदन्ते चेत्कृताकृतमू ॥४०॥ 
दीक्षामध्यमृते न संस्कारः कर्तव्य: 

तच्छाद्ध भवतीत्याहुर्दीक्षामध्यसरतानपि इ 

न संस्कुर्यान्नापि पश्यत्‌ संखर्यात्तद्वयतिक्रमे ॥४१॥ 

कमणो बेदिकस्येव॑ प्राबल्यं प्रतिपादितम्‌ | 

अह्मविद्धिमहाभागेधंनंज्ञैस्तत्त्वदर्शिमिः ॥४२॥ 

दानतीर्थत्रतादिभ्यः कळे भ्योडपि विशिष्यते । 

वेदिकं . तु महत्कर्म वैदिकं प्रभवेत्ततः ॥४३॥ 

शुद्ध: सन्नेव कुवीत वेदिकं कर्म नाशुचिः | 

आशौचादशुचित्व॑ हि ब्राह्मणानां भविष्यति ॥४४॥ 


AE. Ne 
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आङ्किरसस्मृति 


सूत्याशो चस्यास्परश्यर्यम्‌ 
सूत्याशौचे मृताशोचे वेदिकं कर्म नाचरेत्‌ । 
अस्पृश्यत्बं न सूत्यां स्यादाशोचे तु अवेद्धि तत्‌ ॥४५॥ 
उभयोभोजनं कुर्यान्महागुरुनिपातने । 
अहोरात्रं मुक्तिंहैन्यं सर्वेषामपि तन्मतम्‌ ॥४॥॥ 
अकाल्भुक्तिराशौचे सूत्याशौचे न तन्मतम्‌। 
संध्यामात्रै प्रकुर्बीत तयोर्मानसमन्त्रतः ।॥४७॥ 
एकद्वित्रिचतुर्नारीनष्राशोचस्य चेत्पुनः । 
आशौचे वर्तमानस्य संघाताशौचिनस्ततः ॥४८॥ 
साक्षादन्नस्य भुक्तिन संध्या सा स्याजले क्रिया। | 

संतताशोचसंभवे 

शतज्ञातिगतग्रामवासिनः संतताधिनः ।४६ 
सूतकान्ते पुनःप्राप्सूतकस्य निरन्तरम्‌ | 
अव्दं ष्ट्वा ततो यन्नात्यक्स्वा त॑ ग्राममाद्रात | 1५० 
सदयो देशान्तरे पित्रोः श्रद्धः कार्यमिति स्मिति | 
यदा परंपराघोऽस्य (घस्य) जायते श्राद्धवारकः |* १॥ 
तदा संवत्सर इष्ट्वा सद्यो देशान्तरं त्रजेत्‌। 
यदि विघ्नो न जायेत श्राद्यस्याथ तथा तदा ॥१९ 
श्राद्ध तत्रैच कुर्वीत धृतयज्ञोपवीतवान | 
एकदेव समाक्रान्तः सूतकत्रयतो यदिः F 
एकाशौचेन वा पश्चायज्ञसूत्र ठु विश्यात | 


शिखानिर्णयवर्णनम्‌ २६५१ 


अभावे तस्य सूत्रस्य चेछं वाजिनमेव वा | 
धारयोत विधानेन न मन्त्रस्तत्र विद्यते ।५८॥ 
सूतरस्येव अवेन्मन्त्रः शिखाहीनश्च तादृशः । 
शत्रुच्छिन्नशिखश्चेत्‌ 
शत्रुच्छिन्नशिखः सद्यो विश्रन्‌ कर्णे शुचियंतन्‌ ॥५६॥ 
समगोपुच्छलोमानि प्राजापत्यप्रपूवेकम्‌ । 
पुनःसंस्कारतः शुद्वः. प्रभवेन्नात्र संशयः ॥५७।। 
मध्यच्छेदे 
मध्यच्छिन्ना -यदा चूडा प्राजापत्येन शुध्यति | 
रोगादिना नाशे 
शिखाया रोगतो नाशे कृर््ञायाः संकटेऽपि वा ॥५८॥ 
अवशाद्दह्वितो वापि पुनः संस्कार एव हि। 
शिखारोहणतः पश्चान्न तत्यूब समाचरेत्‌ ॥६ 
तावदूगोपुच्छलोमानि धार्याण्येव विधानतः | 
यथावत्‌ सा तु न. अवेद्वा्धकेण च रोगतः ॥६०॥ 
सप्तत्यूध्व रोमभिः | 
सप्तत्यूध्व तु चेत्तस्याः पूवतः पृष्ठतोऽपि वा | 
पाश्वेतः परितो वापि समुद्भूतेश्व रोमभिः ॥६९॥ 
शिखा कार्या प्रयत्नेन न चेन्नैवोपपद्यते | 
तत्स्थाने सर्वशून्ये तु परितो वापि कि पुनः ॥ ६२॥ 
ब्राह्मण्यसूचनायेवं तानि ढोमानि धारयेत्‌ । 
अन्यथा न अंवेदेव॑ तथा 'तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६३॥ 


२६५६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
एवं वर्षाष्टकेऽतीते तार्तीयीकाश्रमं त्रजेत्‌। 
शिखासूत्रै च तद्यू ग्म॑ ब्राह्मणस्वस्य भूलके ॥६४॥ 
यया कया च विधया शिखां सूत्रं च बिश्व्यात्‌। 
शिखाच्छेदो पञ्चवारं यदि जायेत शत्रुभिः ॥६0॥ 
ब्राह्मण्यं तस्य नष्ट' स्यात्‌ पुनःसंस्कारतोऽपि तत्‌। 
श्राद्धविश्न स्रीसंगे 
श्राद्वविध्ने समुत्पन्ने सन्ततं सूतकादिना ॥६६॥ 
अकृत्वेव तदा श्राद्ध नोपेयाच्च स्त्रियं तराम्‌ । 
तदा यद्याहितो गर्भा ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ ॥६७॥ 
तदा सकृत्सन्निपाते प्राजापत्यत्रय॑ चरेत्‌। 


. असकृदूगमनाश्चापाग्रयानं च समाचरेत्‌ ॥६८॥ 


तस्योपनयनं भूयश्चो दितं ब्रह्मनादिभिः । 
्रविष्टपरकायो यः स्वभार्यां तेन वर्ष्मणा ॥६8 
नोपेयात्तत्मविष्ट: सन्नोपेयात्तस्य तामपि । 
ताहशं कर्म कुर्याच्चेत्तत्कुलं स्वकुलं च ते ॥७०॥ 
आत्मानं पातयेद्वोरे नरके रौरवाभिघे । 

नष्ट त्रिप्रायके श्राद्धे पूर्वस्मिन्‌ हविषि क्चित्‌ | रौ 
तदा पुनस्तत्सपाद्य हुत्वा प्राणादिभिश्चरुम्‌। 
ढात्रिशदाहुतेः पश्चात्तच्छेषेण समापनम्‌., 1७2 
यत्तत्तिप्रायकं श्राद्ध तस्यागूशच समापनम्‌. । 
अपराहु च मध्याह्ने सद्यः पक्क भवेद्धि बै ॥७३॥ 


भक. 


छाजहोसात्परंरजस्वलायां जातायांनिर्णय: २६५७ 


पथ पाकात्तस्य भुक्तिद्वितीये तत्र नेव सा | 
विप्राणां भुक्तिमात्रं स्यादाभान्त्येतत्समाचरेत्‌ ॥७४॥ 
संभान्त्यथ मृताहस्य समारम्भो विधीयते | 
सवंशेपं समादाय पिण्डांख्रीनेव निर्वपेत्‌ ।॥७१॥ 
अवशिष्ट प्राशयेच्च त्रिप्रायकविधो तथा। 
यल्लान्महाभीतिमति पश्चास्स्याद्‌भूरिभोजनम्‌ ॥७६॥ 
लाजहोमात्पूव यदि रजस्वला 
अर्वाक्तु, लाजहोमस्य वधूयंदि रजस्वला | 
हविष्मतीति मन्त्रेण शतकुम्भेविधानतः ॥७७॥ 
स्नापयित्वा विधानेन बञ्चाभ्यां संपरीलतः। 
जप्त्वा द्विवारं यत्नेन युज्जानाहुतियुग्मकम्‌ ॥७८॥ 
प्रथगग्नो स्थापितेऽथ जहुय़ात्संस्क्रत॑ धृतम्‌ । 
पश्चात्तन्त्रं प्रयोक्तव्यमाब्राह्मणविस जनम्‌ 
योक्त्रं विमुच्य तां पत्नीं दूरतस्तु विनिक्षिपेत्‌ 
पश्चाश्चतुर्थेदिवसे स्नातायां समनन्तरम्‌ ॥८०॥ 
प्रवाहनादिकर्माणि विधिनेव समाचरेत्‌ 
उभयोस्तु तदा नित्यं विधिना स्यात्पयोत्रतम्‌ ॥८१॥ 
तदौपासनहोमः स्यात्‌ समारम्भात्तु तन्मतम्‌ | 
ळाजहोमात्परं चेत्‌. . 
लाजहोमात्परं॑ सा चेत्तदा तत्स्नानतः परम्‌ ॥ ८२ 
अर्वाक्त शेषहोमस्य तूष्णीकं मन्त्रवजितम्‌। 
बख्रद्दय प्रदायास्यै वाभ्यामाच्छाद्य तत्परम्‌ ॥८२॥ 


iis 


है 
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अपावृत्ते तृतीये च दिवसेऽथ चतुभके | 
अहि द्वितीययामे वै शतङुम्भेरमन्त्रितः ॥८४॥ 
अभिषेक कारयित्वा शेषं कर्मं समाचरेत्‌ , 
औपासने स्वनारन्धे द्वितीयेऽह्लि चत्‌ 
औपासने त्वनारब्धे द्वितीयदिवसे यदि ॥८५॥ 
रजखला तदा तस्ये हविष्मन्मन्त्रसेचनात्‌। 
परं बख्नद्वयं दत्वा तूष्णीकं मन्त्रवजनात्‌ ॥८६॥ 
ताभ्यामाच्छायय॒तत्पश्चात्सहस्रे रुदकुम्भकेः । 
"चतुर्थदिवसे कुर्यादभिषेकं समन्त्रकः ।।८७॥ 
पश्चगन्यस्तिलेः श्वेतेः सर्षपैः सर्वधान्यकेः । 
व्याहृय़ा चेव गायज््या हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ।८८॥ 
अष्टोत्तरसहुस्र' चत्सवंदोषहरं परम्‌ । 
आयुष्यसुक्त हुत्वाथ चरुणा लाजतोऽपि वा ॥८६॥ 
होमशेष॑ समाप्याथ कर्मशेषं समापयेत्‌। 
पश्चाच्छुद्विमवाप्नोति कर्मणस्तस्य केवलम्‌. ॥६० | 
तरपश्चमेऽथ दिवसे त्वौपासनपरिग्रह: । 


तयाथ संगमो मासादूगर्भाधानविधानतः ॥६१॥ 


तद्गृहृक्षेत्रनसाँ परस्परविरोधतः । 
निरुद्धप्रतकृत्यानां सूतकं तत्समापनात्‌ ॥६१ 


निरुद्पेतकृत्या ये तदूदव्यहरणेच्छया । 
पर्समापनपयन्तं तेषां तत्सूतकं भवेत्‌ ॥६२॥ 


२ 


सूतकिनो निषिद्धकर्माणि २६५६ 


आशौचे नित्यनैमित्तिकादि 
तत्समापनपर्यन्त॑ न कुर्यः शुभकर्म च। 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं ब्रह्मयज्ञादिकं तथा ॥६४॥ 
न स्वाध्याय न वा होमं न समायाः प्रवेशनम्‌ । 
प्रेतकृत्यरोधे 


कुर्वीत मनसा संध्यां न स्वादूनि च भक्षयेत्‌ ॥६१५॥ 
तानि कुर्यात्त्‌ मोहेन स प्रेतो न सहिष्यति । 
शापं घोरं ददात्येव तस्मात्तत्कृत्यरोधनम्‌ ॥६६॥ 
मनसापि न कुत्रींत तद्चाण्डाळं प्रकीतितम्‌। 
कृत्यं घोरं हि दुष्ट' तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ ॥६७॥ 
अत्यन्यायादि कलौ न कारयेत्‌ 


अत्यन्यायसतिद्रोहमतिक्रोय कलावपि । 
अत्यक्रमं चात्यशास्त्रं न कुर्यान्न च कारयेत्‌. ॥६८॥ 
यदि कुवीत मोहेन सद्मो विल्यमेष्यति। | 
कर्ता कारयिता चापि प्रेरकश्च निरोधकः ॥६£। | 
तत्सहायश्च सर्वे ते ल्यमेष्यन्ति सत्वरम्‌ | 


गृहक्षेत्रादिकं सव न नित्य शुभकारिणः ॥१००॥ 
तन्निमित्तमिद रूपं पापं मत्यौ न चाळवरेत्‌ | 
आगामिसूतक ज्ञात्वा समुप्रान्तकमंणः ॥१०१॥। 
अङ्गापकर्षणं नैव कुर्यादिति मनोमतम्‌ | 
॥१०९॥ 


समागते सूतकेऽपि समुपक्रान्तकर्मण; 


'२६५८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अपावृत्ते तृतीये च दिवसेञ्थ चतुथके । 
आहि ह्वितीययामे वे शतकुम्भेरमन्त्रितः ॥८४॥ 
अभिपेकं कारयित्वा शेपं कर्म समाचरेत्‌ . 
औपासने त्वनारव्ये द्वितीयेऽह्नि चेत्‌ 
औपासने त्वनारव्धे द्वितीयदिवसे यदि ॥८% 
रजस्वला तदा तस्यै हविष्मन्मन्त्रसेचनात्‌। 
परं वखद्वय दस्वा तूऽणीकं मन्त्रवजनात्‌ ॥८६॥ 
ताभ्यामाच्छाद्य॒तस्पश्चात्सहस्रौ रुदकुम्भकेः । 
*चतुर्थदिवसे कुर्यादभिषेकं समन्त्रकः ॥८७ 
पश्चगव्यस्तिलेः श्वेतैः सर्षपैः सवधान्यकेः । 
व्याहृय़ा चेव गायः्या हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥८८॥ 
अष्टोत्तरसहस्र' चत्सवदोषहरं परम्‌ । 
आयुष्यसूक्त' हुत्वाथ चरुणा छाजतोडपि वा ॥८६॥ 
होमशेष॑ समाप्याथ कर्मशेषं समापयेत्‌ । 
पश्चाच्छुद्विमवाप्रोति कर्मणस्तस्य केवलम्‌. ॥६०॥ 
तत्पश्चमेऽथ दिवसे खौपासनपरिम्रहः 


तयाथ संगमो मासाद्गर्भाधानविधानतः !।६१ 


तद्गृहक्षेत्रमनसां परस्परविरोधतः । 
निरुद्धप्रतकृत्यानां सूतकं तत्समापनात्‌ । ६२ 
निरुद्धप्रेतकृत्या ये तदूदव्यहरणेच्छया । 
तत्समापनपर्यन्त तेषां तत्सूतक॑ भवेत ॥£२॥ 


\ | 
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सूतकिनो निषिद्धकर्माणि २६५६ 


आशोचे नित्यनेमित्तिकादि 
तत्समापनपर्यन्तं न कुर्यः शुभकर्म च। 
नित्यं नेमित्तिक काम्यं त्रह्मयज्ञादिक तथा ॥£9॥ 
न स्वाध्याय न वा होमं न सभाया; प्रवेशनम्‌ । 
प्रेतकृत्यरोधे 
कुर्वीत मनसा संध्यां न स्वादूनि च भक्षयेत्‌ ।। ६६ 
तानि झुर्यात्त मोहेन स प्रेतो न सहिष्यति | 
शाप॑ घोरं ददात्येव तस्मात्तत्क्रत्यरोधनम्‌ ॥६६॥ 
मनसापि न कुर्त्रीत तश्चाण्डाळं प्रकीतितम्‌ | 
कृत्यं घोरं हि दुष्ट' तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ ॥६७॥ 
अत्यन्यायादि कलो न कारयेत्‌ 


अत्यन्यायसतिद्रोहमतिक्रोय कलावपि । 

अत्यक्रमं चात्यशास्त्रं न कुर्यान्न च कारयेत्‌ ॥६८॥ 
यदि कुवीत मोहेन सद्यो विळयमेष्यति। 
कतां कारयिता चापि प्रेरकश्च निरोधकः ॥६६॥ 
पत्सहायश्च सर्व ते छयमेष्यन्ति सत्वरम्‌ । 
गृहक्षेत्रादिकं सबं न नित्यं शुभकारिणः ॥१००॥ 
तन्निमित्तमिद रूपं पापं मत्यौ न चाऽऽचरेत्‌ | 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा समुपक्रान्तकर्मणः ॥१०१॥ 
अङ्गापकर्षणं नैव कुर्यादिति मनोर्मतम्‌ । 
समागते सूतके5पि समुपक्रान्तकर्मणः ॥१०२॥ 


२६६० 


आद्विरसस्मृतिः 


अङ्गानि तत्तत्कालेषु कुर्यात्तत्र न सूतकी। 
भवेदेव तदा सद्यो गते तस्मिन्‌ पुनस्तथा ॥१०३॥ 
जीवत्पितृक पिण्डपितृयज्ञादिश्राद्वम्‌ | 
अपि जीवस्पिता पिण्डपितृयज्ञं समाचरेत्‌ । 
मासि श्राद्ध तथा होमादष्टकां पितृयज्ञतः । १०४ 
पितुवियोगात्परतः पिण्डदानं समाचरेत्‌ 
तेनायं श्राद्वकर्ता स्यान्न मातुः पिण्डदानतः ॥१०॥॥ 
जीवे पितरि चेच्छाद्धे प्राप्ते नेमित्तिके यदि । 
येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्त॒ तत्सुतः ॥१०६॥ 
एवं पितामहे जीवे येभ्यो दद्यात्‌ स हि स्वयम्‌ । 
तेभ्यो दद्यात्तु तत्पौत्रस्तथा स्यात्मपितामहे(हान्‌) ।१०५ 
पितरि संन्यस्ते पातित्यादिदूषिते तत्पित्रादिश्राद्धम्‌ 
संन्यस्ते पतिते ताते भ्रान्तचित्ते चळात्मनि । 
तत्र्‌ काणि श्राद्धानि स्वयं पुत्रः समाचरेत्‌. ॥१०८॥ 
तत्तत्कालेषु विधिवच्छाद्धकर्ता न तेन सः। 
तेषामकरणात्सोऽयं सद्चश्चण्डाळतां ब्रजेत्‌ ॥१०४ 
श्राद्वाधिकारी पिण्डस्य दानमात्रेण जायते । 
ऋष्विक्त्वेन वृते तस्मिन्‌ न तु कर्ता भवेदयम्‌ ॥११०। 
पितुः पिण्डप्रदानेन श्राद्धकर्ता भवेदयम्‌ । 
्राद्वाधिकार सिध्यर्थ कुर्यादेकादशेऽहनि ॥११ १॥ 
पाणं तद्विधानेन पितुः सिद्धे रनन्तरम्‌ 
क्मन्दी न्रह्मभूतस्य तदा तस्मिन्नियोजयेत्‌ ॥१ र्ता 
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सिद्धिदिने श्राद्धविधानम्‌ २६६१ 


, प्रतिसंवत्सर॑ सिद्विदिने श्राद्धः संमाचरेत्‌। 

४ पश्चादाराधनं झर्यात्तस्मिन्नो चेत्परेऽहनि ॥११३॥ 
ब्रह्मभूतस्य तस्यास्य सवदेवादिरूपिणः | 

` संगच्छते पितृत्व च तेन रूपेण तं यथा ॥ ११४॥ 
, तस्मिन्‌ श्रादूधदिने भक्त्या यजेदेव विधानतः । 

तादक्‌ तद्यजनं चास्यं श्रादर्धनामककर्मणः ॥११%॥ 

अधिकोरित्वसिध्यथ ` तस्मात्तेनैव तं ` यजेत्‌। 

न मातंर_ पिठ्त्वेन यजेत तु कथंचन ॥११६॥ 

` पितृत्वं ` मातरि 'गतमेकशेषजमलंपकम्‌ । 

ता न तत्कायकर मातृंत्वमपि तत्तथा ॥११७॥ 

a पिठुव्यपत्न्यादीनाम्‌ः `` 

पिठृव्यपत्न्यादीनां' स्यात्ताहक्पत्नीत्वमेव' हि! 

तासां भवति तस्मात्त न तन्माठृत्वमुच्यते ॥११८॥ 

. पिठत्वमपि मातृत्वं दानतो ` नाशमेष्यतः । 

तत्कर्मणि पुनः प्राप्ते जननीत्वांदिना भवेत्‌. ॥११६॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 

न तिष्ठति ` तद्न्यत्र क्रियांशातसहस्रकात्‌ ' ॥१२०॥ 

' ' ` > ` गौणमातरि 

गोणमातरि मातृत्वं पुरस्कृत्याथंलोभतः | 
समुच्चाय क्रियां कुर्यान्न सा तदूगा भंवेद्भ वम्‌ १२१ 
डोमान्साठृत्वमन्यासु यदि निक्षिप्य मोहतः | 

ह । कुर्याज्जडमति; संद्यश्नण्डालतां प्रजेत्‌ः ॥१२२॥ 


२६६२ ह, आङ्गिरसस्मृतिः 


अतस्मिन्‌ तत्तमारोप्य संस्कुरयांधद्‌ि कामतः। 
निष्फळं याति तत्कमे सोऽपि पातिसभाप्लुयात्‌ ॥१२३॥ 
` पितृत्वं जनितयंव मुख्यतोडन्यत्र गोणतः। 
 तत्पुरस्क्ृय चेत्कम कृतमन्यः पुन क्रिया ॥१२४॥ 
बिहितेनेव पुत्रत्वं स्वीकारेण न चान्यतः। 
समवाप्नोति बन्धूनां राजविद्ठदनुज्ञयया ॥१२% 
| `. श्रातृजः कृतदारः कृतक्रियो5पि । 
शराठुजो वाक्यतः पित्रोर््येष्ठयंकानिष्ठयवजितः । 
पुत्रत्वं समवाप्नोति कृतदारः कृतक्रियः ॥।१२६ 
सोऽप्येकश्चेदवाप्नोति नोभयोस्तु तथा विधिः। 
जनितुमुख्यसूनु: स्याद्यस्य गुणतः सुतः ॥१२०। 
मातुलत्वपितृव्यत्वसुतत्वाद्यनुबत्यकम्‌। 
` मुख्यतो यस्य यद्वा स्यात्तदुदिश्येव तत्क्रिया ॥१२८॥ 
सुर्यानुबन्धनं त्यक्त्वा यः कमे कुर्यात्ममादतः | 
... पितृन्यादिकमुद्याय पुनः कुर्यात्त तां क्रियाम्‌. ॥१२४ 
गोत्रनामानुबन्धव्यत्यासे 
. गोत्रनामानुबन्धानां व्यत्यासेनाप्यनेहसः । 
यदि कुर्यात्क्रियां तां वे पुन कुर्याद्यथाविधि ॥१३०। 
उपनीतस्तु  चेदुपनेतृत्वेनैव. तत्क्रिया । 
' विद्यादत्वेन तहदातुर्भक्तदत्वेन तत्मदे ॥१३१ 
भयपत्वेन भयपे पितृठ्यत्वेन ताहशे! 
तत्तदुच्चारणं कृत्वा तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ ॥१३२। 


हत 
ह $ कै 
ची 


Se गक ग 
अनाथगेकलस्कारेऽशवमेधफळवर्णनम्‌ २६६३ 


तदन्यथाकृतं तच्चेत्‌ सम्यग्भूयः समाचरेत्‌। 
कर्तरि दूरगे प्रेष्यत्वेन कुवीत 
मुर्यकत्रसझीपेऽन्थो न कुर्यात्स्वानुवन्धतः ॥१३३॥ 
` तत्प्रेष्यत्वेन कुर्वीत प्रेषितरतेन वे वृतः। . 
अवृतस्तेन तस्प्रष्यत्वेन तद्दूरगे सति ॥१३४॥ 
कृतं चेत्कम तद्भूयः संकल्पादि समाचरेत्‌। 
अन्येन कृते वाङमात्रदाने श्राद्धमात्रम्‌ 
वाङ्सात्रदत्तपुत्रस्तु कृतदारः कृतक्रियः ।।१३४॥। 
` ग्राहकस्य न कुर्वीत दृर्शादि न कदाचन | 
तत्पत्न्यास्तस्य च श्राद्धमात्रं सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ।।१३६॥ 
प्रतिवष प्रयत्नेन न दर्शादिकमाचरेत्‌। ... 
सतामेव हि बन्धूनां कर्म कुर्यात्‌ प्रयत्नतः ॥१३७। 
भष्टानासपि तुच्छानां पतितानां विकर्मिणाम्‌ः। 
न कुवीत क्रियां यत्नादपि . स्नानं समाचरेत्‌ .।!१३८॥ 
असतां पतितानां च भस्मान्तं सूतकं स्मृतम्‌| : 
श्रशपतितानां घटस्फोटनाधिकारिणः 
जातिभ्रष्टानक सिष्ठान्‌ पतितान्‌ मातरं सुतम्‌ ॥१३६॥ 
पितरं भ्रातरं पल्लीं पतिमेव॑ मिथोऽसतः 
यजेद्धटप्रहारेण नान्यानेबं समाचरेत्‌ ॥१४०॥ 
अनाथप्रेतसंस्कारे 
अनाथप्रेतसंस्काराद्श्वमेधफलं ळमभेत्‌। 
मतानिर्वापणं प्रोक्तमत्र संस्कारशब्दतः ॥१४१॥ 


५६६७... आ्विस्सस्पृति 
र १. - | प्रवसस्क (राभावे 
.,अकृत्वा प्रेतसंस्कारं यो भुङक्त काम्रकारतः। | 
` तत्मतकृतपापौघं... तत्क्षणाहृभते$खिलळम्‌. ॥१४२॥ 
, तद्दोषशामनायाथः _ चापाग्नो. स्नानमाचरेत्‌। 
मासमात्रं प्रयत्नेन्‌ न .चदुक्थ्यं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
.. ;/'विप्रानुज्ञया यतिकृलम्‌ 
विप्राभ्यनुज्ञया ` कुर्यात्‌ . कमंमात्रं विशेषतः | 
पितृकृत्यं. -प्रेतकृत्यं. तयोर्नो चद्यतेरपिः :॥१४४॥ 
(४: : पविप्रानुज्ञां, यतिरपि - लब्ध्वा ` स्नात्वाद्र वनतः ।: 
प्रेतकृत्यं)-प्रकुर्वीत न चेत्‌ कृत्यं तु -तन्न तु. ॥१४५% 
` अपि ::शाखेकृतं.. कम . बहुविप्नामतं : हु संत्‌। 
तदभ्यनुज्ञया* तत्तु: कमत: । पुनराचरेत्‌::1/४९ 
` बहुविभेतिरस्कारपंद्ेषाग:प्रदूषितम । 
तदभ्यनुज्ञारहितं यंत्तत्कमे  पुनश्चरेत्‌ । [१३५ 


. i ९४" ५००७ | ०२५०९ 
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त: १ कतरि सन्निहिते5कतृ कृत पुन 


युद्युकब कृत॑ : कमेः „ स॒म्रीपे. कर्तरि... . खते । 
'-- . धन्नवृत्तियूहक्षेत्रहेतवे :.. तत्युनख्चरेत्‌..... 1१४८ 


असरोत्रसंस्क्रताबाशोचम्‌. 


., असगोत्रमपि प्रेत दाययेद्यः ' कर्षचन । 
` सं चापि गोत्रिभिस्तुल्यो दशाहं सूतकी भवेत. १४४ 


देद्सहिम्रोवर्णनम्‌ २६६५ 


द्रताइस्य परित्यागे मातापित्रोः . द्‌ 
मृताहस्य परित्यागे मोह्ात्कृठ्द्य॑ चरेत्‌। ` 
गायत्रीदशसाहस्रजपो गोदानमेव च ॥१५०॥ 
एवं पश्चत्रिशवपपयन्तं चित्त(्र)मुच्यते। ˆ 
नदीस्नाननेन निष्कृतिं 
महानदीरनानशतं पित्रोसत्यक्त तु पेतृके। ` 
निष्कतिः कथिता सद्भिः पुनः संस्कारतस्तथा ।।१८२॥ 
नदीस्नानानि संत्र सर्वक्ृत्येषु वच्मि बः। ˆ 
निष्कृतित्वेन चिप्राणां वेदिनासभ्यलुज्ञया ॥१४३॥ 
न हि स्नानेन सदृशी निष्कृतिविहितास्ति हि । 
तस्मास्तानानि संत्र तीर्थादि विशिष्यते ।१५४।। 
___ संहितापठनादि 
शुतिपारायणं यद्वा व्याहृतीनां. जपोऽथवा । 
गायञ्या वा जपो नो चेन्महारुद्रंजपोऽथवा ॥१५६॥ 
उस्षसूक्तजपो वापि संहितापठनं सकृत्‌ | 
हिता सद्भिरपि प्रातकिनामपि ॥१५६॥ 
Ma i 2 
पैदाक्षरो्वारणत: - सर्यनामकडं त्री. 
हरिनामानि यावन्ति पठितानि द्विजातिभि 11१५७) 
असंख्याकान्यनन्तानि. सर्वाविलहराण्यपि। ` 
दवः ` स्यात्ताहरोदिन्यवणकः ॥१५८॥ 


६६६ ` आङ्गिरसस्मृतिः 
अमेयेः संवृतो वेदः साक्षान्नारायणात्मकः | 
तादृशस्यास्य वेदस्य पठनात्‌ सरवेकिल्बिषेः ॥११६॥ 
सद्य एव वियुक्तः स्यात्‌ पातको नात्र संशयः । 
ब्राह्मणस्य वेदाधिकारः' | 
ताहशस्यास्य वेद्स्य पठने ब्राह्मणस्य वै ॥ १ ६०॥ 
अधिकारो न चान्यस्य संस्कृतस्येब कर्मभि: । 
तत्रापि परिशुद्धस्य कृतनित्यक्रियस्य वे ॥१६१ 
तत्रापि परिशुद्धस्य विशेषेषु दिनेष्वंपि। _ 
शुद्वाच्छुद्वः स्वतो वेदस्तदुच्चारणतः क्षणात्‌ ॥१६२॥ 
दवनामान्यनन्तानि  निखिलान्यघहानि वै। 
असङ्त्पठितानि स्पुर्नात्र कार्या विचारणा ॥१६३॥ 
स्नानं कृत्वा प्रारभेच्च वेद तं तादृशं शिवम्‌। 
[ अस्नात्वारम्भे 
यद्यस्नात्वेव मोहेन प्रारभेत्‌ पातकी भवेत्‌ ॥१६४॥ 
स्नानतः सर्वकर्माणि सिध्यन्त्येव न संशयः। 
सव स्नानमूलम्‌ ` 
सनानमूडमिदं ब्राह्मः स्नानमूलमिदं तपः ॥१६५ 
स्नानमूडाखिळा यज्ञाः स्नानमूळमिदं जगत्‌ | 
. सवेकृत्येष॒ सर्वत्र स्नानमेव पर॑ मतम्‌ >. त 
अल्सेष्वशुचिष स्नानं तारकं परिक तितम्‌ | 
| ` अप्पृश्यस्पर्शनादिकर्माङ्गस्तानम्‌ 
अस्ूऱ्यस्पर्शने चेवमअक्ष्याणा च भक्षणे ॥१ वै 


के 
TT 


शाकमूळा दिवस मेऽघमपर्नानादिविधानवर्णनम्‌ २६६७ 


संकळीकरणे चात्र मलिनीकरणे तथा। 
अपात्रीकरणेऽन्यत्र जातिश्र॑शकरादिषु ॥१६८॥ 
सूतकादिषु॒ सर्वेषु सर्वेष्वाशौचक्मंसु । 
स्नानमेव पर प्रोक्त' सर्वकृछत्रतादिष ॥१६६॥ 
सर्वाद्यन्तेष सत्रेष तदेव परिकीतितम्‌। 
अभोज्यभोजनेष्वेवं स्नानं तत्समुदाहृतम्‌ ॥१७०॥ 
अकायकरणेष्वेषु मुख्यस्नानानि मुख्यत: । 
भवेयुर्हि पवित्राणि तानीमानि ततः सदा ।।१७१॥ 
चरेद्यत्नेन झुध्यर्थ न चेर्कि वात्र शुध्यति। ` 
वमने स्नानम्‌. 

स्क्रियावमने सद्यः सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१५२॥ 
_ अजीणेबमने स्नानमौषधादिक्रियावशात्‌.। 

वमने स्नानाभावस्थळम्‌ 
वमनेऽप्यवगाहः स्यान्मक्षिकामूळतो यदि ।।१७२।। 
नावगाहः' . प्रक्तव्यस्तल्लेपक्षालनं परम्‌) 
प्रकतेव्य॑ प्रयत्नेन धारणं शुद्धवाससाम्‌ ॥१७४॥ 

शाकमूला दिवमने ' 

शामल; फले: पत्रे: कटुतिक्तरसादिभिः। 
सद्यश्चद्वमन॑ तन्न चिरकाले तु तद्भवेत्‌ ९७९ 
यदा चेद्रोगवमनं तदा स्नानं विधानतः । 
सद्य एव प्रकतंव्यमघमर्षविधानतः ॥१७६।। 


२६६८ 


„आङ्गिरसस्मृतिः 


| रात्रो वसने 
रात्रो. तु वमने, जाते रोगाद्य रप्यजीणंतः। _ 
अधरात्रादधस्तूष्ण पाथसि स्नानमुच्यते . ।।१७७॥ 
तत्प्रं प्रातरेव स्यादिति शाकळभाषितम्‌। 
__.. खगोत्रद्यागेऽन्यगोत्रपरिग्रहणे 


७ स्वीयगोत्रपरित्यागादन्यगोत्रप रिप्रहात्‌ ॥१७८॥ 


प्रभवेत्पतितः सद्यः . शुद्धः संस्कारतः - पुनः । 


स्वीयगोत्रपरित्यागो भिन्नगोत्रपरिग्रहः ॥१७६॥ 


यमेतस्रकथितं  ख्जियः एव हि नुने तु। . 
अधोदय 

अकभ्रुतिव्यती पातयुक्ताऽमा पुष्यमाघयोः ॥१८०॥ 

असांवधोदंयो योग कोल्यकंग्रहसंनिभ: | ` 

अस्मिन्‌ स्नातो चापकोटौ कुर्यात्स्नानशंत॑ यदि ॥१८१॥ 

त्रिशद्वष त्यक्तपितृकर्मा शुद्धो भवेत्ततः । 


'महोदये. तु तत्नानसहस्र यदि भक्तितः. _॥१८९॥ 


याद्वा कारयेद्वापि शुद्धः 'पूर्वाघतो अबेत्‌। ` 


'अन्यथा निष्कृतिर्नास्ति ताहृशस्यास्य पापिनः ॥१८३। 


त योगं सुसमीक्ष्येत तस्मात्तादृक्तु किलिबषी | 
पत्यन्येन चितारो हिताया: पुत्रस्य कृत्यम्‌ 

यदि, साध्वी प्रमादेन पत्यन्येन चिति ब्रजेत्‌ ॥ १८४ 

केये तत्कमंकरणं पश्चात्तञ्जातजन्मनाम्‌ । 

इति चिन्तापरा देवा बभूबुः किळ वे चिरम्‌ ॥ १८५ 


ह 


ज्लीणां धुनविवाहे प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २६६६ 
पश्चादुद्भवद्धाणी दिव्या . स्पष्टपदाक्षरा । 
पत्यन्तनरयोगस्य षडब्दे ऋच्छमुच्यते ।१८६॥ 
मोहात प्राणपरित्यागे .महापापस्य कर्मणः । 
तस्याः षडब्द संप्रोक्तः षड्गुणेनेव संयुतम्‌ ॥१८७॥ 


..'सदानेनेब ङुबींत . छोभशाव्यविवर्जितम्‌। 
तद्दोषशमनायेव प्राणत्यागाख्यकर्मणः ।१८८। 
' «चापाग्रयाने कृत्वादौ तत्र स्नानशतं चरेत्‌ । 
पक्षमात्रं . प्रयत्नेन. नित्य प्रियपुरःसरम्‌ ॥१८६॥ 
: तच्छान्तिस्तेन, ` नान्येन: साधसाहस्रमञ्ञनेः । . ; 
नाह्मणानां प्रसादेन ., कूष्माण्डगणपाठतः ...! १६० 
` नित्यं त्रिवारं , तत्रेव .पश्चात्त .प्राकृत॑चरेत..। 
ततः शुद्धा भवेत्सा तु तेरेतेः कमभि शुभेः ॥१६१॥ 
' ` “जातिभेदेन निष्कतिः 1 
_ दविगुणं राजयोगेन “ त्रिगुण॑ ' बैश्ययोगातः । 
चलुगुर्णं ` ` शूद्रयोगादेवं ' निष्कृतिरीरिता ' ॥१६२॥ 
.. , 7, “” “खिंयः पुनर्विवांहे टु 
पुनविवाहिता मूढः पितृश्रातमुख खले: । 
यदि सा तेऽखिळाः सवे स्युवे निरयगामिनः .॥१६३॥ 


पुनविवाहिता सा तु महारोखभागिनी । | 
¦ , तत्पतिः पिंतृभि: साधे कालसुत्रगतो भवेत्‌ ॥१६४॥ 


२६७० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


दाता ' चाङ्गारशयननामक. ` प्रतिपद्यते । . . 


तस्य निष्छृतिः 


.तद्दोषशमनायाथ प्रायश्चित्तमिदं परम्‌ ॥१४% 


दाता सेतुगतः सद्यो घनुष्कोट्यां समाहितः । ` 
नित्यं त्रिषवणस्नायी यावकाहारः एव वे. ॥१६६॥ 
संवत्सरं प्रयत्नेन वसेदेवांन्बह॑ तराम्‌। ' 
स्वकृत यच्च तत्पाप वदन्नित्यमटन्‌ यतन्‌' ।।१६५। 


` सवष्वपि च तीर्थष तप्तकृच्छुशत॑ चरेत्‌। ` 


ततः शुद्धो भवेदेवं वोढा चापि तदा पुनः ॥१६८॥ 


` तहोषशमनायैव ` पुण्यं चान्द्रायणत्रयम्‌ । 


यन्नाकुवन्‌ वसेत्तत्र ऋतुत्रयमतन्द्रितः ॥१६४॥ 
प्रतिनित्यं पश्चगव्यं पिबंस्तद्धिधिना रुदन | 
निळज्जया छोकपुरः कूष्माण्डादीन्‌ पठंस्तथा ॥२०१ 
डुपदा नाम गायत्रीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
ध्यात्रे सहस्राणि जपंस्तप्ताख्यकं शिवम्‌ ॥२०१। 
च्छर्‌ विधानतः कृत्वा पुनःसंस्कारतः पुनः । 


पुटगमविधानेन शुद्धो भवति तत्र चेत्‌ ॥२०९॥ 


न चत्तप्तशतं कुर्यात्‌ पुनरुपनया (यना)त्परम्‌ । 

जा चट हयं तयक्त्वा सेतुस्नानसहस्रकम्‌, ॥२०३। 
छ ने यावकाहारा वर्षमात्रेण शुध्यति | 
अपुत्रा पुत्रिणी चेत्‌ पतेदेवाझु तेः सह । क ड 


ह] 
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हुवारविवाहिताया गतिवर्णनम्‌ २६७१ 


ha 


सा वे पुत्रेस्तडुदूभूतश्चण्डाळत्वं भजत वे। 
श्रान्त्या पुत्रिकादिविवाहे जाते स्वमात्रशुद्धिः 


` यदि स्वसारं तनयां चिरादूश्रान्त्यादिकृच्छूतः ।।२०५॥ 

विवहेन्मोंहतो ज्ञाते कृत्वा चान्द्रसहस्तकम्‌। 

. -चापाग्रयानतः पश्चात्‌ पुटगर्भविधानतः ॥२०६॥ 

करणाज्जातकादीनां स्वमात्रस्य शुचिभवेत्‌ | 

परेषां शूद्रतुल्योध्यं ततस्तां बिभ्रयाद॒पि ॥२०७॥ 

'पूवंधम विनिक्षिप्य तस्यां भक्त्या जंपन्वसेत्‌। . 
पुत्रे जाते 


यदि तस्यां प्रजायेरंस्तांश्चण्डालेषु विन्यसेत्‌ ॥२०८॥ 
_ ततः स्वयं च नित्यं वे यावकाशी चरेट्भवम्‌ । 
पापप्रर्यापनं कुवन्‌ यावञ्जीवं हरि भजन्‌ ॥२०६॥ 
पुण्यक्षेत्रेषु नियतं वसन्‌ भक्त्या रसामटेत्‌ । 
विवाहिता च विधवां महामोहेन वत्चकेः ॥२१०॥ 
दत्ता विवाह्य तज्ज्ञात्वा सद्यश्चण्डालतां त्रजेत्‌ । 
तहोषशमनायैचं पूर्ववत्तु समाचरेत्‌ ॥२११॥ 
` द्विगुणं निखिल कृत्यं समुस्नेय॑ विचक्षणेः | 
` एकद्वित्रिचतुः पञ्चवारं विवाहिता 
एकद्वित्रिचतुः पञ्चवारं वै या विवाहिता ॥२१२। 


अति्षुद्रोककालेष पापैकबहुलेषु च। 
विज्ञाता चेत्त तां सम्यक प्रष्ट्वा गत्वा विचार्य च ॥२१३॥ 


२६७२ 


`, आङ्गिरसस्मृतिः 


तत्त्व तस्यास्तु विज्ञाय प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ । . 
यत्र यत्र च सा गत्वा यं यं वा स्वज़नेः सह ॥२१४॥ 


मायया मोहयामास वश्चयित्वाऽतिचर्यया । 
त वज्ञात्वा च संभाष्य तत्तद्वाइसूलमप्यलम्‌ ।।२१५॥ 


श्रुत्वा पश्चाच्छोत्रियेभ्यः श्रावयित्वाऽखिळं ततः | 


राज्ञे बन्धुनि चावेद्य प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ॥२१६ 
, एतारशेषु , कृत्येषु सा क्षेत्र , प्रभवेदूध वम्‌ । 


प्रथमोद्वाहकरयेव पर. त्वेषा परा न तु '॥२१७। 
कदाचिद्धमक्र्याना न तस्यापि परस्य वा। 

८ तदपेक्षया वेश्या बिशिष्यते | 
सा भोगमात्रयोगयापि वेश्या तस्या वि शिष्यते ॥२१८॥ 


या चत्तषु कृत्येषु . सपडक्तौ भोजनं तथा। 


सह्‌ वा भोजनं दुष्ट यदि पातित्यकारकम्‌ : ।[२१६॥ 


'» तच्छुध्यथ , रसायां तु श्वश्र . सछाद्य धमतः । 


खनित्वा याममात्र वा घटिकाद्वयमेव वा. । |२२०॥ 
रस्मादुदूधृत्य पश्चात्तु -जञातकादि ` समाचरेत्‌।.. 
पपङछ्सहस्ताणि भूर्मतश्च समाचरेत्‌ , ॥ २२१ 


नियतात्मा यावकाशी.. चापाम्न' तद्ववेच्छुचिः । 


च स्नानसहस्राणि स्वयं विप्रमुखेन वा. ॥२२२॥ 


समाचरेत्तत: स्वस्य शुद्धो, भवति केवलम । 


„1 परेबामयं , योग्य एवमाहू पुरा गुः ॥२२३॥ 
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॥ न 


अग्रह्ममूतिग्राह्ममूर्तीनां वर्णनम्‌ २६७३ 


प्रविष्टपरकायेन यदि संयोगमाप्नुयात्‌ । 
त्रिमासयावकाहारा साध्वी शुध्यति नान्यथा ॥२२४॥ 
"**प्रविष्टपरवर्ष्माणं विज्ञातं स्वपतिं सती । 
. प्रपाल्येंद्विशेधेग रतिमात्रै न चाचरेत्‌ ॥२२५॥ 
` काययोरेव संवन्धः पुरा संस्कृतयो पुरा । 
... नात्मनोरस्ति संबन्धो भिन्नकाये न चेत्ततः '॥२२६॥ 
` आत्मान्यकायं सृशयेन्न तेन पातित्यमाप्तुयात्‌ 
„` „सुराणामपि. चेवं हि मनुष्याणां तु कि पुनः... ॥२२७ 
। 1.2. |. अग्राह्ममूतयो ग्राह्ममूतयश्च ¦; : 
'ंग्रह्यभेद्यंमूतींनां' आह्यभेद्यशरी रिणाम्‌।" -::. 
देवानां । सुमहाभेदस्तारतम्यं (च: तत्परंम्‌ः -॥२२८॥ 
प्व 'प्रभंवेति ` तेनामाह्या: : सुरास्तु ये। ' 
माह्यकांयसुराणां. वे: प्रपूज्या:: परमाः परम्‌ ॥२२६॥ 
र अधिको वैन्देनीयाञ्च ते न नीचांस्तु तेन वे | 
Hoyos अंग्रोद्यमूति निवेद्यम्‌ 1.५0 । i? 
तन्निवेदितिमत्यर्थः न ' तेषां ˆ परिकल्पयेत्‌ *॥२३०॥ 
तेनापराधः `. सुमहान्‌ प्रभेवेन्न . तथाचरेत्‌ । 
अभाद्याभद्यसूर्तीना _ ग्राह्मभेद्यनिवेदितम्‌ ॥२३१॥ 
अयोग्यं सततं स्याद्धि शूद्रस्येब श्रतिमंथा । 
श्रोतस्मातक्रियादक्ष पेतृकोइ शतोडपि वा ॥२३२॥ 


"क. 


ED 


२६७४ के “आङ्गिरसस्मृतिः 
निरुप्मन्योद्ेशेन न देवाय निवेद्येत्‌। | 

निवेदितेनानिवेदितयोजने क 
निवेदितेन रुच्यथ ` योजयेन्नानियेदितम्‌ ॥२३३॥ 
तथा निवेदितं भूयो ढवणं च नियोजयेत्‌। 
निवेदनादथ पुनस्तदादाय घृतेन वा ॥२३४॥ 
तेठेन ढवणेनापि यत्नेन न . नियोजयेत्‌। . 
तदुच्छिष्टं न कुवीत तत्करेण न पीडयेत ॥२३१॥ 
न खण्डयेन्मिथोऽज्ञानान्न तत्प्रोक्षणमाचरेत्‌ । 
परिषिव्चेन्नेवमेव तूषणीमास्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥२३६॥ 
गृह्ीयातु तदन्ते न दन्तेरपि पीडयेत्‌ । 
तदेतत्परमं . शुद्धः निर्माल्यमतिदुरूभम . , ॥२३५ 
देवानामपि तद्भोज्यं . ; ्रयत्नेनातिभक्तितः,। ` 
तदोपदंशं., स्वीकुर्यान्निवेदितमहाक्षणे ।।२३८॥ 

। भगवत्मसादग्रहणे ,भक्षणविषये ` 
निवेदितस्य हविषो . भक्षणे, समुपखिते:। 
आपोशनं न कुर्वीत प्रोक्षणं. प्ररिषेचनम्‌ ॥२३६॥ 
यदि कुर्वीत मोद्देन रौरवं नरकं ब्रजेत्‌। 
अन्नं पक्ात्‌ समुद्धृत्य प॒थक्पात्रे नियुज्य च ॥२४० 
कृत्वा सुखोष्णं संस्कृय पश्चाच्छाखादिभियजेत्‌ | 

अत्युष्णादिनिवेदने 
असह्योषणं महोष्णं वा पकपात्रगमेव वा ॥२४/ 


क ibe 130: हा त्या CN 


मुहस्पस्य रात्रावुष्णोदकस्नानवर्णनम्‌ २९७५ 


यो निवेदयते सोहाइेवाय नरकी भवेत्‌। 
निवेदनप्रकार 

तस्मादन्न सम्चुदधृत्य प्रथक्पात्र निधाय च ॥२४२॥ 

कृत्वा यन्नात्छुस्वोष्णं च राशि कृत्वाभिघायः च । 

अतिशुद्धमतिश्रेष्ठ राजयोग्यं सुशोभनम्‌ ॥२४३॥ 

शाकभक्ष्यफलोपेतं देवाय विनिवेदयेत्‌ । 

तदन्नमपि यत्नेन पश्चाददद्यात्समाहितः ॥२४४॥ 

अप्रोक्ष्याप रिषिच्येवमप्राणा हुतिपूर्वकम्‌ । 

उच्छिष्टमप्यकृत्वेव यल्नाइद्यात्खयं छुचिः .॥२४५॥ 
स्वीकारप्रकारः 

निवेदितानि वस्तू न दन्तैः परिघद्टयेत्‌ । 

न खण्डयेच्छन्द्येच्च कि तु तूषणीं तदम्बुवत्‌ ।॥२४६।। 


: रसवत्फळवद्यल्नात्‌ प्राशयेश्च न॒ शब्दयेत्‌ | 


कण्ठतो वापि . यत्नेन काष्ठभूतफलान्यपि ॥२४७॥ 
अर्भकेभ्यो दद्यात 
प्रद्यादर्भकेभ्यो वे न स्वीकुर्यात्खयं यदि । 
स्वीकुर्यात्त तदा नक्तमुपविष्टः छुचिस्थले ॥२४८॥ 
शब्दानजनयन्नेव ताळ्दन्तादिभिह्म दन्‌। 
गृहस्थस्य रात्राबुषणो दकस्नानम्‌ 


'गृही न रात्रौ स्नायीत यदि स्नायीत वारिणा ॥२४६॥ 


उष्णेन, भवने विप्रसाक्षितो वहिसाक्षितः। 
उष्णेन शक्तो न स्नायाद्शक्तशचेत्तदाचरेत्‌. ॥२५०॥ 


| और त्व र 
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° 
२६७६ ` ` आङ्किरसस्तृतिः 
२०3 अभ्यङ्गम्‌ 
अभ्यक्तश्च तथा रनायाच्छरीरारोग्यद्टेतवे । 
` उरूनानं कथितं सद्विने नित्यं तेन नाचरेत्‌ ॥२५१॥ 
कर्मे नैमित्तिकं तस्मादद वानामपि नाचनम्‌। 
यावन्नित्यादिकर्मौघँ निर्वत्यव विधानतः ॥२५२॥ 
पश्चादभ्यञ्ञंनसनानं न चैत्काले तु ` मध्यमे । 
` मध्याह्न संगवें वापि स्नान कृत्वा तु तादृशम्‌ ॥२५२॥ 
द: _ माध्याहिकस्नानमू >> 
"` माध्यंदिनस्य कृत्यस्य पुनः स्नान यथाविधि । 
कृत्वा तत्मारभेत्कर्म तेनेतत्कम नाचरेत्‌ ॥२५४॥ 
. मढापकषणार्थाय तद्धि स्नान प्रकी तितम्‌ । 
i ्षुरंस्नांनम्‌ . ः 
एवमेव छ्षुस्सनान॑ कर्मायोग्यं ˆ प्रचक्षते 1२४४॥ 
४ हुरस्नानात्पर॑ यस्तु पुनः स्नानान्तर विना | 
करोति वेदिक कमे" न तत्फलमवाप्नुयात्‌ । ।२५६॥ 
भवेदपि प्रत्यवायी ' तथातो नाचरेदूबुधः। 
` प्रात॑ःसायंपर्वादिष्वभ्यञ्जनस्नानम्‌ 
नाभ्यञ्जनं ' प्रकुंवींत 'प्रातःसायं न पवछु । ।२%७। 
, अहणे 'श्राद्धकांठेषु . ब्रतेषुं ` निखिलेष्वपि । 
पुण्यवेदिकदीक्षासु नः नक्त. क्षेत्रतीथयो ॥२५८॥ 
.. सुप्त्वा झुक्त्वा रुदित्वा वा दूर गत्वा पिपासितः ' 
अतिक्ुधातुरो रोगी न कुर्वीत कथंचन । [२४४ 


क्रोशस्थितनदीस्नानाच्छाद्ववर्णनम्‌ २६७७ 


अकृत्वा नित्यकर्माणि छदयित्वाऽतिताडितः। 
शप्तः शपित्वा व्याजेन घातयित्वा नरान्‌ परान्‌ ।।२६०॥ 
हुत्वा धनानि दीनानां न कुर्यात्तत्त सवदा । 
स्वजनान्‌ प्रेषयित्वा च न्यकृकृत्य शुरुवान्धवान्‌ ॥२६१॥ 
तद्बश्यककृत्येषु कतंव्यत्वेन शाश्नतः(शाश्वतः) । 
महत्सूप स्थितेष्वेव तान्यकृत्वेव मोख्येतः ॥२६२॥ 
न कुर्यादेव सहसा विग्रहोह्वतन द्विजः । 
अभ्यञ्जनस्नानं सोदकुम्भनान्दीश्राद्व्योः 
सोदकुम्भश्राद्वमात्रं कृत्वाभ्यञ्ञनतः परम्‌ ॥२६३॥ 
कुर्यादेवेति हारीतो नेवानेनेति वे मनुः। 
स्नातरनानेन कुर्वीत न श्राद्धानि कदाचन ॥२६४॥ 
नान्दि(न्दीं) ताभ्यां प्रकुर्वीतानुकहपेनेव तत्स्मृतम्‌ | 
स्नानमभ्यञ्ञनं स्नानमशाष्तस्य कदाचन ॥२६५॥ 
सोद्कुम्भस्य नान्द्याश्च कतुः संपद्यते किल | 
क्रोशस्थितनदीसनानाच्छाद्वम्‌ 
क्रोशस्थितनदीस्नानान्न पित्रोः श्राद्वमाचरेत्‌ ॥२६६॥ 
महाद्वभ्रृथान्चापि शावाद्वार्षावगाइतः । 
तदङ्गस्नानतः सद्यः श्राद्वाख्यं कर्म तञ्चरेत्‌ ॥२६७॥ 
संकल्पः 
कर्मेमात्रस्य सर्वत्र प्राणानायम्य मन्त्रतः. 
न करिष्य इति वागुक्तिरूप॑ संकल्पमाचरेत्‌ ॥२६८॥ 
८७ 


२६७८ 


'. अन्नेनव प्रकुर्वीत | नामाद्य न. कदाचनं 


आङ्गिरसस्मृतिः 


न संकल्पं विना कम नित्यकाम्यादक चरेत्‌। 
स मानसः स्यात्संकल्पः कतव्यो वाचिक: परः ॥२६६॥ 
यक्ष्य. इत्येतद्वाक्येन तथा प्राह श्रांत शिवा । 
देशः कालश्च संकल्पे वक्तव्यो तत्र चेत्पुनः ॥२७०। 
तिथिः काळ इति प्रोक्तो व्यत्यासं तस्य कम तत्‌ | 
नष्टमेव भवेत्सद्यस्तस्मात्तत्त पुनश्चरत्‌ ॥२७१॥ 
पितश्राद्धव्यत्यासे पुनश्चरेत्‌ 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोः श्राद्धमुपस्थितम्‌ । 
तत्रमेणैव कतेव्यं व्यत्यासे तु पुनश्चरेत्‌ ॥२७२॥ 
मोहादतददिनकृतश्राद्धः चापि पुनश्चरेत्‌। 
शून्यतिथिकृतं पुनश्चरेत्‌ 
तथा शून्यतिथौ यत्लात्कृतं चापि पुनश्चरेत्‌. ॥२७२। 
सूतकान्ते शूत्यतिथिदोषोऽयं श्राद्वकर्मणः | 
कदाचिन्न भवत्येव तस्मात्तत्रेन तश्चरेत्‌ ॥२७४। 
चितृश्राद्धात्परं कारुण्यश्राद्वम्‌ 
पितु श्राद्धापर श्राद्ध कारुण्याना समाचरे. | 
तदल्यथाकृत॑त्नेत्‌ परेद्य स्तत्पुनश्चरेत्‌ । २५ 
निमित्तम्रहणश्राद्ध॑ कृत्वान्नेनापि तदिन | 
भूयः सम्यक्‌ प्रकुर्वीत भिस्सयैव न चात्यथा ॥२० 
मातृपित्श्राद्वसेकदिनेऽन्नेन 


पित्रोम्‌ ताह॑ सततमपि कुच्छूगतो . नर ' 
॥२७४| 


«> 


सा क्रिकश्रादूधवर्णनम्‌ २६७६ 


ग्रहणादिषु शक्तशेद्धिस्तया तानि चाचरेत्‌।' 
न चेदामादिना शुद्धस्तद्धमॅरखिलेव तः ॥२७८॥ 
रदे मुहूतेद्रितये गतेउन्नश्राद्धमाचरेत्‌ । 
अपि शक्तोऽपि तन्न्यूने ताहइकछाद्ध न चाचरेत्‌ ॥२७६॥ 
चाक्रिकश्राद्वम 
चाक्रिकं ग्रहणं सुझ्यमायन तदमुख्यकम्‌ । 
पुष्पवन्मण्डलसमसध्यभागम्रपीडितम्‌ ।॥२८०॥ 
यन्नीललक्षमप्रथुळं वर्तुळं तस्त्रियामगम्‌। 
तच्चाक्रिकमिति प्रोक्त ग्रहणं पितृदृप्तिदम्‌ ॥२८१॥ 
तच्च पः्चशताव्दानामेकदा वे भविष्यति। 
ग्रहणे भोजननिषेध:, वृद्धबालातुराणां न 
महस्य चाक्रिकस्यास्य पूवं यामत्रयं नरः ॥२८२॥ 
भोजनं नेव कर्तव्यं वृद्ववालातुरान्विना | 
अपराह्णे न मध्याह्णे मध्याह्ने न तु संगवे ॥२८३॥ 
संगवे तु न तु प्रातः प्रथकानां तु केवलम्‌। 
स्तन्यपाने न दोषोऽस्ति तत्काले केंबलेऽपि वा ।।२८४। 
यवाग्वाः पयसो वापि पाब्रीयस्या(१)शारत्समम्‌ । 
नियमोऽयं प्रकथितो न तदृध्वं तु तबरेत्‌ ॥२८५॥ 
अयनग्रहणे मुख्ये पौनः पुत्यगते सङ्घत्‌। 
कोणेकदेशसंस्पष्टे तन्न्यूनसमयस्थिते ना२८६॥ 
वादय. साधेयामद्दयं॑ यामत्रयं तथा। ' 


¢ कै ७ 
' साधयामत्रयं यासचतुष्टयमिति क्रमात्‌ः ॥२८०। 


२६८० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अघिकारप्रभेदेन भोजनस्य निरूपणम्‌ | 
यदेतत्तस्य सर्वस्य प्रवदामि विनिणेयस्‌ ।२८८॥ 
तत्काळाजीर्णराहित्ये हृदयं तन्निबोधत । 
एवं स्थिते पुनरवंच्मि यामतः सार्थयामतः ॥२८६॥ 
जीणंशक्तिमतो नुश्चत्तत्काले क्षुङ्भवेद्यदि । 
न दोषः कथितः सद्भिः कदाचिद वयोगतः ॥२६०॥ 
अजीणेः स्यात्तदा दोषः सुमहान्‌ प्रभवेदपि | 
तस्माद्यामद्वय सर्वेभक्तिस्त्याञ्या विचक्षणेः ॥२६१॥ 
अत्यन्तातुरादीनाम्‌ 
विशेषः कोऽपि भूयश्च प्रोच्यते सुमहान्‌ परंः। 
रो गिणोऽप्यतिमात्रस्य चोषधातिक्षुदअ्ञतः ॥२६२॥ 
ऋ,रमहातितप्तस्य पिशाचावेशिनस्तथा । 
वश्याकर्षणविद्वे षस्तम्भनोच्चाटनादिभिः ।।२६३। 
पीडितस्य विशेषेण मूर्छितस्यातिताडनेः । 
तत्काळमक्षणमपि न ठुष्यति कदाचन । ।२६४॥ 
अत्युत्तान्तिप्रवृत्तस्य चिरत्यत्तान्धसस्तथा । 
भप्राशनोस्पन्नमृतिसंशयस्य विशेषतः ॥२६%॥ 
तस्काटभक्षणावृत्तिने दोषाय भवेदयम्‌। 
सवषामपि वर्णानां स्र्वाश्रमनिवासिनाम 1२६६ 
सुर्यो साधारणो भर्म्तत्काळाजीणंशून्यत्ा । 
यामत्रयादिकाः कालास्तत्र तत्र प्रचोदिताः ॥२६०५ 


मातापिठम्यां पितुःदान प्रहणथ्व २६८१ 


तैखेस्ते निखिला ज्ञेया नृभेदेन विवक्षिताः । 

| ग्रस्तास्तके सकामिनिष्कामिनोः 

सोम॑ ग्रस्तास्तगं सूयेमपि वा शास्रदृष्टितः ॥२६८॥ 

मुक्त ज्ञात्वा ततः स्नात्वा निष्कामो भोजनं चरेत्‌। 

शुभ्रांशुचण्डांडुळलोककामी चेन्न तु भोजनम ॥।२६६॥। 

चरेदैब न संदेहस्तह्लोकाकामिनः परम्‌ । 

दोषाय भोजनत्याग एवमाह प्रजापतिः ॥३००॥ 

अग्निहोत्रम्‌ 

विहितस्य परित्यागादग्िहोत्रस्वरूपिणः । 

पीतमातूस्तनरसो जनकाशौचमोचने ˆ ॥३०१॥ 

सहिष्णुने भवेत्तस्मात्तत्पूव तत्समाचरेत्‌ 

द्त्तपुत्रः 

आरान्न्यक्‌ सोदरसुतस्तर्णकः कर्मेवजितः ॥३०१॥ 

कृतकमेत्रयकृतो यो दत्तः प्रवरः स्मृतः | 
मातापितृभ्यां दानं ग्रहणं च 

दद्यातां दम्पती पुत्रं गरह्णीयातां च दम्पती ॥३०३॥ 

तयोरेवाधिकारोऽयं तद्दाने तत्तिम्रहे । 

भाहणानां सपिण्डेषु कतंव्यः पुत्रसंग्रहः ॥।३०४॥ 

सगोत्रेष्षथवा कार्या ह्यत्यत्र तु न काणयेत्‌। 

असंरकूतो दत्तसूनुः पितुश्चाप्यक्रतक्रियः ॥२०५॥ 

ने तद्धनमवाप्नोति तदूवृत्तौ का कथा पुनः | 

जातकर्मा दिना तस्य पुत्रत्व॑ नान्यथा मतम्‌ ॥२० द 


२६८२ ` ` आक्विरसस्मृतिः 


मोन्ञ्यन्तेनातिह्षेण सर्वमत्या ससन्त्रतः । 
पुत्रो ज्ञातिमतो दत्तः कृतसर्वपिदृक्रियः ॥३०७॥ 
यदि स्वयं तदा सर्वा तद्वृत्ति ळभते पराम्‌ । 
सर्वस्य प्रतिमन्त्रस्य पितृहेतुभ्रपाठनात्‌ ॥३०८॥ 
दत्तस्य तद्भूलाभः स्यात्तत्पूव सा न सिध्यति। . 
हिरण्यकक्ष्यामन्त्राणां पठनात्तत्त्रयं पुनः ॥३०॥ 
प्रदूरीकृत्य तञ्ज्ञातीनवशादेति चाखिलम्‌ । 
दत्तसूनु: पित्रान्येन संस्क्रतो यदि तदूबृतः ॥३१०॥ 
तदा तु तद्धनं सब ज्ञातिसाधारणं भवेत्‌ । 
यमेव +पितुदुत्तः कमं कुर्यास्रयल्लतः ॥३१९ 
तद्वने तु न ने्सद्यस्तञ्ज्ञातियतमेच वे। 
दत्तोऽयमसगोत्रश्चेत्सदा हुर्वळ एच वै ॥३१२। 
भवेदेव न संदेहः शास्त्रेष्मुत्र परत्र च। 
यदि जामी तत्र अवेत्तन्मुखं नावलोकयेत्‌. ॥२१ ३॥ 
अवश्यं पुत्रसंग्रहः कतेव्यः 

यथाकथंचित्पुत्रस्य संग्रहः कार्य एव वे। 
दोबल्ये खस्य संजाते धर्मज्ञेन महात्मना ॥११४ 
जछ्बुद्बुद्संकाशं वष्मतत्कथित॑ बुधै; | 
ने हि प्रमाणं जन्तूनामुत्तरक्षणजीवने ॥२ १ 
परमादात्महितं नित्यं चिन्तयन्नेव तचरेत्‌ | 

: अपुत्रस्य लोको नास्ति 

` नाइन तु लोकोऽस्ति पुत्रिणस्तु त्रिविष्ठपम्‌ हि 


हि 


पुत्रचतो महिमवर्णनम्‌ . २६८३ 


ब्रह्मलोकाड्यो छोका: स्वाधीना. एव सर्वदा । 


पुत्रवानप्रिमान्‌ 

पुत्रवानभिम ज्ित्य पुत्रवान्‌ श्रोत्रियः स्मृतः ॥३१७॥ 
पुत्री साक्षाट्त्रह्मविज्च पुत्रवानेन भाग्यवान्‌ । 

- ये ये धर्माः स्वेन ते ते पुत्रेणेतेन ततक्षणात्‌ ॥३१८॥ 
संपादिता भविष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा । 
न पुत्रवानपल्लीकः कि तु सोऽयमपुत्रबान्‌ ॥३१६)। 
अनग्निको न पुत्री स्यादपुत्रो$नमिमान्‌ स्पृतः । 

` पुत्रेण स्थावरं दानं | फलवद्दानमेव च ॥३२०॥ 
यद्यछ्ञोके महत्सवंदु छभ॑ पुत्रिणी चरेत्‌। 
पुत्रयत्न सदा कुर्याह दिक॑ लोकिकं शुभम्‌ ॥३२१॥ 
तस्माह्तुमतीं भाया. सदा स्वस्थो न ठल्येत्‌। 
छङ्गयेद्यदि तां मूढो श्र,णहत्यामवाप्नुयात्‌ ॥३२२॥। 
ऋतुस्लातदिने सोऽयं युवा श्रोत्रिय एव वा | 
न कव्याय भवेदेव पुत्रवान्‌ यदि तद्भवेत्‌ ॥२२३॥ 


जातमात्रे पुत्रमुखवीक्षणम्‌ 
पुत्रेण जातमात्रेण ऋणान्सुक्तो भवेदयम्‌ 
तस्मात्पुत्रस्य जातस्य पश्येत्सद्यो सुखं पुमान्‌ ,॥३२४॥ 


न्‌ पश्यतस्तल्पनमृणान्सुक्तिने जायते । 
येन केन प्रकारेण तस्मात्कुर्वीत मानवः ॥३२५४॥ 


२६८४ . आङ्गिरसस्मृतिः 

पुत्रसंपादन धीमान्‌ दु्वेळश्चे द्विशेषतः । 
वृत्तिदत्तादय: 

वृत्तिदत्त कल्पयेद्वा मौञ्जीद्त्तमथापि वा ॥३२६॥ 
विवाहदत्तमथवा यज्ञदत्तं न चेत्परम्‌। 
वृत्तिदत्त: कुलान्यष्टो मौञ्जीदत्तस्तु षोडश ॥३२७॥ 
विवाहदत्तो द्वात्रिशद्यज्ञदत्तस्तरिष्यति । 
चतुः षष्टिकुळान्यस्य लीलया सद्य एव वे ॥३२८॥ 
अपुत्रद्त्तवृत्या यः प्राणवृत्ति चरत्यल्म्‌ | 
वृत्तिदत्त इति ख्यातस्तनयः पुण्यळोककृत्‌ ॥३२६॥ 
धनतो यस्य यो लोके ह्यपनीतो भवेदहो । 
स मोञ्जिदत्त इत्याख्यस्तनयस्तु ततोऽधिकः ॥३२०। 
एवमेव भवेद्न्यस्तनयः परलोकद: । 
विवाहदत्तसंज्ञ: स्यात्ततोऽपि द्विगुणः परः ॥३३१। 
ततोऽधिको अञ्ञदत्तस्तनयः पिठवहभः | 
त एते तनयाः सर्वे तत्तत्कर्मेकपूर्वये ॥३३२ 
कतेन धनदानेन भवन्ति किल नान्यथा। 
तस्मात्सन्त: किलेतेषां कर्मणामेकतो धनम्‌. ॥३२२ 
न गृहृन्ति महात्मानो परळोकदिदक्षवः । 
i कणशः सद्भ्यः प्रतिगृह्य ततस्ततः । ।३३४ 
शनेः शनेश्च कालेन महता तानि चाचरेत्‌। 
एवं कृतेषु तेष्वेषु महत्सु किल कर्मसु ॥३३४। | 


च 


विवाहे गोत्रद्वयत्यागवर्णनम्‌ २६८५ 


नेकस्य तनयास्ते स्युस्तस्मात्तेपु तथाचरेत्‌ । 
अन्येषु सुतम्रहणम्‌ 
दुळभे(षु) ठु सगोत्रेषु सपिण्डे सुते यदि ॥३३६॥ 
सुत बन्धुषु वान्येषु गृह्णीयाद्न्यजातिषु। 
सवणषु ग्रहणम्‌ 
सवर्णेष्वेव कुवीत नासवर्णेपु तद्म्रहम्‌ ॥३३७॥ 
असवर्णेषु तत्कुवन्‌ सद्यः पतति वर्णतः। 
असरोत्रस्वीकृतौ 
गृहीत .असगोत्रश्चेत्तनयः पुरुषत्रयम्‌ ।३३८॥ 
कृतार्थता प्रापयति तत्कुल॑ तद्नन्तरम्‌ । 
संकीर्णमवशाद्याति यन्नतश्चेत्तरिष्यति ॥३३६॥ 
असरोत्रस्तु न आह्यो गृहीतुः (तः) स्यात्स एव हि। 
दत्तो रिक्थमवाप्नोति सन्ततिर्दातुरेव हि ॥३४०॥ 
तस्माइत्तसुतः स्वस्वतनयानुद्धवान्‌ ततः । 
जनकस्यव गोत्रे तान्‌ मोज्ज्यां मन्त्रः प्रवेशयेत्‌ ।।३४१।। 
यदि द्त्तस्वतनयान्‌ स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
दत्तजो वाथ तज्जो वा तद्गोत्रद्वयजास्तु ते ॥३४२॥ 
विवाहे गोत्रद्वयत्यागः 
एवं सत्यत्र जनने जातानां पाणिपीडने | 
समागते तदा सम्यग्यल्लादूगोत्रद्वयं त्यजेत्‌ ॥३४३॥ 
तट्गोत्रद्ठययुकत्यर्थज्ञानाय किळ तस्परम्‌। 
पेञ्चातानां विवाहस्य तदार्षद्वयमाचरेत्‌ ॥३४४॥ 


| "आङ्गिरसस्मृतिः 


अभिवन्दनादो हिगोत्रत्वम्‌.. 
नित्याभिवन्द्ने. सन्ध्यावन्दने काल्यवन्दने । 
कृत््रापयं त्वेकगोत्रे परस्मिन्नपि गोत्रके ॥३४॥॥ 
स्वीक्र्यापद्वयं तेन योजयित्वा ततः परम्‌ | 
एकमेव ददेद्गोत्रमेकद्वित्या्पकं तथा ॥३४६॥ 
पश्वसप्तापकं - वेतन्नवैकादशकार्णकम्‌ । 
गोत्रमेकं भवेदेवं त्रयोदशकमाषकम्‌ ॥३४७॥ 
एवं पशञ्चदशाप च गोत्रं तखभवेदपि । 
एवं जातानि गोत्राणि दत्तावृत्त्युद्भबानि वे ॥३४८॥ 
वतन्ते भूतळे तस्माद्गोत्रिणस्तान्विचार्य च। 
ष्ट्या तस्संशयस्त्याज्य एतावन्त्येव भूतले ॥३४६॥ 
गोत्राणि शा्नसिद्धानि चैकार्षेयाणि कानिचित्‌ 
यषेयाणि ज्यापेयाणि पश्चार्षेयाणि सन्ति हि॥३५०॥ 
एतावन्त्येव सर्वत्र शास्रसिद्धानि नेतरत्‌। 
आददत्तेकतहततपारम्पर्येण केवलम्‌ ॥।३५१॥ 
रश्यन्ते ब्राह्मणाः सप्तदशापयावधीतरे । 

द्त्तजादीनां पूवेगोत्रम्‌ 

तस्माहत्तजपुत्रांस्तान्‌ पूवंगोत्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३५२॥। 


` विना प्रवेश. यदि ते पर प्राप्तैकगोत्रिणः | 


यदि ुमाहतः पश्चात्पूव तञ्जनकस्य च 1३१९) 
गोत्र वज्यं विवाहादावेवं सत्यत्र काळतः | | 
अज्ञात्वा पूववृत्तान्तं 1) ही 

'दत्तन्तं गोत्रे तज्जनकस्य च ॥३८४ | 
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विवहेरन्‌ महानर्थः प्रभवेत्किळ केवलम्‌ । 
ूवदृत्तेऽथ विज्ञाते तां त्यक्त्वा साठृवत्तु ताम्‌ ॥३४५॥ 
पाळ्येदेअ धर्मेण पश्चात्कृच््रत्रयं चरेत्‌। 
तद्दोषपरिहाराय तत्र जातांस्लु चेत्ततः ॥३५६॥ 
चण्डालेष्येच निष्कम्पं .योजयेदिति निर्णय: । 
असगोत्रस्लुतं तस्मान्न स्वीकुर्यात्क्थंचन ॥३५७॥ 
बुद्धिमान्‌ धमविस्कितु पौर्वापयविशेषवित्‌ | 
सगोत्रेष्वेव कुर्वीत शास्त्रतः पुत्रसंग्रहम्‌ ॥३५८॥ 
श्रातृजेषु न विवाहहोमादिः 
श्रातृजेषु विवाहो न न स्वीकारश्च सत्क्रिया | 
न होमादिश्च कार्या वे वाङमात्रेणेव पुत्रता ॥३५६॥ 
श्रातृपुत्रा दिप रि्रहः 
भ्रातूपुत्रेष तिष्ठत्सु नान्यं ज्ञातिजनं ` तथा । 
न स्वीकुयांदूदूरगं वा स्वीक्रतश्वोर एव सः ॥३६०॥ 
पुत्रमहणकाले तु ततिपत्रोर्मानसं तदा। 
तोषयित्वा प्रदानाद्येभेविष्यत्कालक्रत्यकम्‌ ॥३६१॥ 
कृत्वा च शपथ बाढं बन्धुराजादिभिजनेः । 
तत्पुत्रस्य च. मर्यादा चेवमित्यपि वे पुनः ॥३६२। . 
जातेऽपि चौरसे भूयः करोम्येवं न संशय: । 


' रढयित्वा स्वयं पश्चात्‌ स्वीकुर्यात्तनयं ततः । ।३६३॥ 


ag fe 


स F १1४22. ७१५ 
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न चेद्दोषो महानेव भविष्यति न संशयः । 
स्वीकृत्यनन्तरमोरसोत्पत्तौ 
स्वीकृत्य परपुत्रं यः संजाते त्वौरसे पुनः ॥३६४॥ 
पुरोक्तान्यन्यथाकृत्वा मोहात्तदहितं चरन्‌। 
प्रहपस्तद्दुरुक्तानि मम मास्त्वयमद्च वै ॥३६५॥ 
बदेत्पापी महाक्र,रस्तेन भूर्भारवत्यलम्‌ । 
त॑ देशाद्वामिको राजा ताडयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३६६॥ 
सर्वस्वं तस्य गृह्णीयात्तस्मिन्‌ जनपदे न चेत्‌। 
न वर्षेत्किळ पर्जन्यः राष्ट्र्षोभो5पि जायते ॥३६५ 
पत्रप्रदानसमये यढुक्त' तत्कर्तव्यम्‌ 
उनरदानसमये ततित्रोर्माहकेण या। 
नागुक्ता तां ततः काले तिरस्कतु' न शक्यते ॥३६८॥ 
तहन्युमिस्तेन राज्ञा तेनेर्दातृदापके: | 
तद्भार्याभिस्तत्तनयेयेन केनापि वा पुनः ॥३६६॥ 
ऽनभदानसमये प्रोक्तवाक्य तु तत्परम्‌ । 
३ महदशक्यं वा शक्यं वा तन्न ढङ्घयेत्‌ ॥३७०॥ 
खकार्याय पुरा प्रोक्त्वा जनानां पुरतो इढम्‌। 
३च्छस्तद्न्यथयितुं यतते यस्तु या जडा ॥३७१॥ 
ऊर्ध्य ठोक न यातो वै भ्र णहत्यामवाप्लुत; | 
भतः पितुर्वा वाक्या तिक्रमे | 
 उनहितमिच्छन्त्यो भरकबाक्यं पुरोदितम्‌ ॥३७२। j 


ति 


आत्पुत्रस्वीकृतो दत्तस्य समांशः २६८६ 


तिरस्कुवन्ति सहसा ता वे निरयभाजिनः। 
भर्तःः पितुर्वा यट्ठाक्यं तदा पूर्वमुदीरितम्‌ ॥३७३॥ 
पत्नी पुत्रोऽथवा मोख्याँद्नृतं मोख्यंचो दितम्‌ । 
हुःश्रृतं परुषं क्र रसस्मत्कायविरोधि तत्‌ ।३७४॥। 
नाप्यकुमं स्वीकरणमिति वक्तन्‌ दुरात्मनः । 
न्यककृत्य चाचा धिकक़्त्य ताडयित्वा कपोलयोः ।।३७६॥ 
शीघ्र प्रवासयेद्द शात्‌ साधून्‌ सम्यक प्रपूजयेत्‌ । 
भ्राठुपुत्रस्वीकृतौ दत्तस्य समांशाः 
स्वीकृतश्रातसूनोश्च पश्चाज्जातोरसस्य च ॥३७६॥ 
समभागः सदा प्रोक्तस्तद्न्यस्य पुनयंदि । 
सगोत्रस्य तुरीयभागः 
तुयभाग: सगोत्रादेरेवमाह पितामहः ॥३७७॥ 
ओरसो वयसा न्यूनो ज्येष्ठ एव न संशयः । 
नष्ट तु पाळके ताते स्वीकृतो वयसाधिकः ॥३७८॥ 
उपनीतः कळूत्री वा जातपुत्रोऽथबा यजन्‌। 
यत्नाच तं नोपयेइत्तो जातं तदौरसम्‌ ॥३७६)॥ 
कनिष्ठो धर्मतो दत्तो ह्यप्ययं वयसाधिकः। 
न्यूनोऽपि वयसा ज्येष्ठ: औरसो नात्र संशयः ॥३८०॥ 
दृत्तेनोरसे उपनीते 
पस्माइत्तः स्वयं पश्चाज्जातं धर्मेण पूर्वजम्‌ । 
भमन्यूनो नोपनयेद्यदि मोहेन ताइशम्‌ ॥३८१॥ 


Fy 
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प्रमादेन ह्यपनयेत्‌ स्यातां तो पतितो थ बम । 
न तयोद्व न्ट्रभावोऽस्ति कदाचित परस्परम्‌ ॥३८२॥ 

मृतभाययत्यादिपुत्रत्रहणम्‌ 

मृतभायो यतिर्वणी विश्वस्ता दूरभतृ का । 
पुत्रं न प्रतिगृह्णीयाद्दूरभार्याऽपि सूतकी ॥३८३॥ 
अधिकारो मिलितयोदम्पत्योरुभयोरपि । | 
कदाचिन्न प्रथक्त्वेन तद्दाने तप्प्रतिग्रहे ॥३८४। | 


सूतिप्रजननस्थानापन्नयुग्मद्टयस्य चेत्‌। 
वस्तुनो मेलनं पुत्रदानं तद्ग्रहणं भवेत्‌ ॥३८५॥ 
सूतिप्रजननस्थानयुग्म्ठन्द्मनःसुखम्‌ । 
अचश्चळं स्थिरं तुष्टः चेन्मनस्तञ्चरेन्ननु ॥३८६॥ 
दम्पती द्स्पतीचित्तं तुष्टः कृत्वाम्बरादिभिः। 
कृत्वा च शपथ गाढं भविष्यत्कायंहेतवे ॥३८७ 
साक्षिणा पुरतो नूम्त देवत्राह्मणसन्निधो । 
राशे बन्धुनि चावेद्य गृहीयातां सुत्तं ततः 1३८८ 
तरकाछे प्रतिज्ञाय तदकरणे 
शपथानन्तरं कालान्मर्यादा था कृता पुरा । 
नरासतानुहङ्गवत राजा राष्ट्रात्रवासयेत. 1३4 
पत्नीषु सुतखीकारकाठेया सन्निहिता सा माता, अन्या सप 
सुतस्वीकरणे याऽऽरास्थिदवा साइस्बास्य बै सवेत! 
सापल्ली जननी दूरस्थिवा अवति नान्यथा ॥२८' 
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अन्ये.मातृमातामहादय 

विल्लो वा स्थिताश्चेत्त तदारादेव केचलम्‌ । 
पुत्रमहणतुएथ व भर्त्र साकं हृदा तया । ।३६९॥ 
निखिला मातरो ज्ञेया वहुमातृक एव सः। 
तदानीं स्वीकृतलुतो नात्र कार्या विचारणा ॥३६२॥ 
तासां च पितरः सर्वेऽप्यस्य सातामहाः स्मृताः । 
सवश्राद्वोष्यनेनाथ सर्वान्‌ मातामहान्‌ क्रमात्‌ ॥३६ ३॥ 
एकस्मिन्नेव तप्पिण्डे योजयेद्वा प्रथक्तु वा। 
पिण्डान्वा निक्षिपेत्तेषां स्मतु णामत्र केवलम्‌ ॥३६४॥ 
वचनानां समत्वेन विकल्पस्तुल्य एव हि। 
यथारुचि प्रकुवींत यथा वा पुरतः कृतम्‌ ॥३६४॥ 
तथव पश्चात्कुर्वीत सवत्रेवं हि निणयः। 

सपल्नोपिता न मातामह 
सपल्लीजननीतातो न तु मातामहो भवेत्‌ । ।३६६॥ 

सपन्नीमाठृतपणम्‌ 
सपल्लीजननी नित्यतपंणे छयक्षळी लभेत्‌ । 
स्वमातृवत्त्यञ्जलि सा कदाचिदपि नो लभेत्‌ ॥३६७॥ 
पुनबिवाहितेनैवं तद्भार्या कथञ्जछिं ळभेत्‌। 


~ 
द्र 


अपुत्रा वा सपुत्रा वा तत्समा सा प्रकीतिता ॥३६८॥ 


5 तस्या ओऔपासनाम्नौ श्राद्धम्‌ 
बस्था , ओपासने श्राद्धममौ कुर्यान्न लौकिके । 


' न्यवि। कुर्यात्ममादेन कुल: तस्य विनश्यति ॥३६९॥ 


२६६२ आङ्गरिसस्मृतिः 


पत्न्या अस्निः 
यतः पत्नीमृतदिन॑ पिठनाशदिनेन वे । 
तुल्यत्वेनेव कथितं तस्याः को वा विमूढधीः ॥४००॥ 
छोकिकामो ग्रकुर्वीत स्वसमाया विचक्षणः । 
सा विद्यमाना भायेव मृता चेन्माठृवर्गगा ॥४०१॥ 
श्रातुपुत्रम्रहणविधिः 
कृतत्रयविवाहस्य पत्नीं दृष्टवा चिर प्रथक्‌ | 
द्वाद्‌शाव्दमळभ्येतं तद्र्जोदर्शनात्परम्‌ ॥४०२॥ 
प्रग्रहः प्रकथितो मुख्योऽयं तद्ग्रहे विधिः। 
तत्र साक्षात्कनिष्ठश्य सुतश्चेञ्जातमात्रकः ॥४०३॥ 
प्रवरः कथितः सद्भिस्तस्य व्यवहितश्च चत | 
तसमान्न्यूनो भवेपुत्र एवं द्वित्रिविभेदतः ॥४०४॥ 
भातुः पुत्रो भवेनन्यूनः सद्यः स्तन्यरसग्रहात्‌। 
पर तदूमहणात्पुत्रस्तस्मान्न्यून: प्रजायते । ४०६ 
एवमन्येषु नवसु जातहोमात्परं प्रथक्‌। 
दिनभेदेन तन्न्यूनो दत्तो भवति पुत्रकः । 1४०६॥ 
ततो ज्येष्ठस्य चत्युत्रस्तन्न्यूनो नात्र संशयः । 
न चाप्येकद्वित्रिभेदाद्‌ भ्राता .व्यवहितो यदि ॥४०४ 
तस्य सूनुस्तथा न्यून एवभेव पुनस्त्वथा | 
सापत्नीमातृतनया उन्नेया ज्येष्ठतः परम्‌ ॥४०८ 
तनया: शाख्नमार्गेण न्यूना एव भवन्ति ते । 
एवं पितृव्यतनयतनयाञ्च प्रथग्बिधाः ॥१०६' 
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तन्स्यूना एव कथिताः खगोत्रा एघमेव बे । 
बिज्ञेयाः किळ कि सिन्नगोत्राश्चतु ततः पुनः ॥ ४१० 
किं वाच्यमस्ति तज्ज्ञात्वा बुद्धिमान्‌ काळदेशको । 
समाछोच्य बिधानेन छुर्यातपुत्रस्य -संग्रहम्‌ ॥४११॥ 
विभागे श्रातरस्तुल्याः 
विभागे श्रातरस्तुल्यास्तत्पत्रारतत्ससा हि यत्‌ । 
ते गृहीत्वा न तुर्याशं तज्लभन्ते झुतोड्भवे ॥४१२॥ 
सममेय ळमन्तेऽशामोरसेन समा हि ते। 
धमपत्न्यां ससुद्भूत औरसः कथितो घुषेः ॥४१३॥ | 
हितीयादिससुद्भूतो न तत्साम्यमवाप्नुयात्‌ | 
कासजपुत्राः 
धर्मप्नीसुत॑ प्राहुरौरस॑ ब्रहवावादिनः ॥४१४॥ 
द्वितीयादिसुतान्‌ सर्वान्‌ कामजानिति चोचिरे | 
धमपन्नीसुतो ज्यप्ठय' दत्ताद्यौरवमाप्नुयात्‌ ॥४१४॥ 
पश्चाञ्जातः कनिष्ठो5पि द्वितीयादिसुतास्तु चेत्‌ | 
पिज्यादिक्रियया कालाद्ध्मपत्नीसुतेः समाः ॥४१६॥ 
भवन्त्यपि न॒संकेहस्तथापि पुनरेककम्‌। 
भवदामि समुदूभूतस्तसम्रात्तत्कार्यकृद्भवेत्‌ ॥४१७। 
वयोऽधिको दत्तसुतो न तक्कार्य प्रभुभवेत्‌ । 
दत्तसूनुर्धमपत्न्या: सत्रि बातेञ्थवा न चेत्‌. ॥४१८॥ 
विभाय क्रियाक्च्चेत्तद्धार्याया (अथापि वा) | 
८८ ्रर्वयोरन्यतस्स्य यदि कर्मकृत्‌ ४९६ 


| 
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सत्यौरसे तत्समोऽयं प्रभवेदिति वे मनुः। 
दौहित्रो यदि दत्तः स्याद्श्राटरजो वा तथाविधः ॥४२०॥ 
औरसेनैब तुलितौ सततं धमंतत्परौ। 
दत्तस्य पितरौ प्रोक्तो ग्राहकावे् संततम्‌ ॥४२१॥ 
पितृत्वमपि दत्तेन तिष्ठेञ्जनकयोनं तु। 
दानहोमात्परं तस्मास्पितरावस्य तो मतौ ॥४२२॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 
न तिष्ठति तदन्यत्र क्रियाशतसहस्रकात्‌ ॥४२३॥ 
पितृत्व मातरि गतमेकशेषजमहपकम्‌ । 
यथा न तत्कायकर॑ मातृत्वमपि तत्तथा ॥४२९४॥ 
पितृव्यपत्न्यादीनां स्यात्ताहृक्पल्लीचमेव हि । 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मातृत्वमुचरेत्‌ ॥४२४ 
प्रजापतिभ्यो ह्यभिमानसूनुः 
पितृव्यसूनुसत्वथवा सगोत्र: | 
जयेष्ठः कनीयान्न भवेत्तथैको 

न भिन्नगोत्रो न सगोत्रबिद्विट॥४२३॥ 
सगोत्र्यसंमतः सूनुर्यः कश्चन समागतः। 
पुत्र्वेनोदरपरो नाभिमानसुतो भवेत्‌ । ।४२७॥ 
घमपत्नीसुतो वणी द्वितीयादिसुतो गृदी। 
जातपुत्रोउष्याहिताप्रिन समस्तेन वर्णिना ४९४ 
धमेपल्नीसुतो बाको द्वितीयादिसुतो युवा। 
आहितामिदेशसुतो न समस्तेन चोदितः . 12२ 


दत्तकस्यकमकरणेडधिकांरित्ववर्णनम्‌ २६६५ 


स एव पितृळृत्येण मुख्यकर्ता न संशय: | 
अनुपेतोऽप्यसौ यद्यप्यथ तत्कत तोडखिलम्‌ ॥४३० 
कारयेज्ज्येष्ठमुखतस्तथा चेत्कमे तत्परम्‌ । 
जातमात्रे धर्मपत्नीसुते गोणसुताः परे ॥४३१॥ 
द्वितीयादिपुरोदूभूता भवेयुस्तत्क्षणान्ननु । 
धर्मपल्लीसुतोत्पद्या दत्ततत्कायतोडपि च ॥४३२॥ 
ट्वितीयादिसुतानां स्यात्सद्यो हेन्यं श्रुतीरितम्‌ । 
तत्पत्नीकमकर्ता चेदृद्धितीयातनयस्य सः ॥४३३॥ 


दत्तादौ विशेष: 
दत्तो$धिकश्चेद्ववति पितुयेदि पुनस्तराम्‌ । 
असन्निधो सन्निधौ वा ताते जीवति दत्तकः ॥४३४॥ 
तद्धार्याकमेकर्ता चत्तत्सुतापतिरिष्यते । 
द्वितीयातनयश्चेतु कमकृद्दत्तकस्तदा ॥४३%॥ 
सद्यो हैन्यमवाप्रोति न ज्येष्ठातनयो यदि । 
तातस्तद्धमपत्ली च समौ दत्तस्य संततम्‌ ॥४३६॥ 
पराणि तत्कलत्राणि संस्कार्याण सुतो न चेत्‌ | 
सुते सति स एव स्यात्तत्कर्मणि न चेतरः ॥४३७॥ 
सवेदेवं समाख्यातो न तेनायं हि दुर्बेछः। 
दृत्तेन तत्कलत्रस्य प्रथमस्य कृता क्रिया ॥४३८॥ 
सत्यन्यातनये तावन्मात्रेणायमथाधिकः | 
तुर्याशो पि समांशाः स्यात्ताहृशां कर्मं तत्कृतम्‌ ॥४३६॥ 
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सबि पत्ततूसुते तस्मात्‌ पिब्रपस्त्या विचक्षणः । 
्यष्ठायास्तस्कनिष्ठाजः खयं कमं समाचरेत्‌ ॥४४०॥ 
ज्येष्ठेन दत्तपुत्रेण वस्क्षेत्रस्य पिशुस्तु वा । 

कृते कर्मणि तस्य स्यादाधिक्यं तत्सुतात्परम्‌ ॥|४४१॥ 
बाते सति कर्त्रस्य ततपुरो ञ्यायसोऽस्य चेत्‌ | 

कृतं कर्म हि दत्तेन सद्यः पुत्राधिको अवेत्‌ ॥४४२॥ 
पुत्रेपु सत्सु दत्तेन पितुः कर्म क्रतं तु चत! 

न तदा तस्य वाधिक्यं स्वाम्यं किमपि ळभ्यते ।४४३॥ 
यदि तञ्बयष्ठभार्याया अपुत्राया कृतं तु तत्‌। 

कर्म तस्रुरबो नून दत्तः स्यादधिकः सुतात्‌ ॥४४9॥ 
पितुः कर्मे कृतं तेन दत्तेन यदि तत्परम्‌ । 
अप्ययं मुख्यकर्ता न मुख्य: स्यास्सुत एव वै ॥४४॥॥ 
_निखिहेभ्यो झुतेभ्योऽसावौरसो ह्यतिरिच्यते | 

पत्नीविशेषाः, तत्र धर्मपत्नी 
ओरसो धर्मपत्तीजो धर्मपत्मी च कैवढम्‌ ॥४४६। 
याऽनेन पूर्व बाल्ला बा हुगुणा वा विवाहिता | 
सेवास्य धर्मपत्नी स्याद्वर्मविद्भिरुदाह्ृता ॥४४०। 
द्वितीयपत्नी 

पलशचाष्या कुछीना वा सुरूपा वा बयोऽधिका | 

न सास्य धर्मपत्नी स्यादृद्वितीया भोगिनी स्थृता ॥४४८ 
सति चत्तनये तदपे पुनः कामाद्विवाह्निता | 
डितीया भोगिली नारी धर्मपत्नी न सोच्यतै ॥ ४४६ 
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पुत्राणां ज्येष्ठयकानिष्ठयम्‌ 
धर्मेपत्नीसमुद्भूतो ज्येष्ठपुत्र इति स्मृतः । 
पत्नी तनयराहित्यक्ृतवेवाहिकस्य सा ॥४५० 
येयमूढा धर्महेतोधमपत्न्यभिचो दिता । 

भोगिनी 

कलत्रे सति पुत्रे वा पौत्रे नप्तरि सन्ततौ ॥४५१॥ 
खितायां येयमूढा स्याद्गोगिनी काश्वनाह्या । 

सर्मणावावातादिपल्नयः 


भमंणो(ऽमूनि)यानि नामानि तानि सर्वाणि कृत्खशः ॥४११२॥ 
ढभतेष्तस्तु सा प्रोक्ता द्वितीया काश्चनाह्वया | 

न धर्मपत्नी भवति भोगिन्येव परा स्मरता ॥४४३॥ 
भमणेयं यतः साध्या वनिता तेन सा स्म्रता | 
सवस्वर्णपदैर्वीच्या वावातेति च फण्यते ॥४४४॥ 
परा दुवर्णनामानि यानि ख्यातानि भूतले । 

तानि सर्वाण्यवाप्नोति तृतीयेति च तां विदुः ॥४४४॥ 
परिवृत्तीति तामेके विज्ञेयाँ विमलामति | 

रदरां हरिणीं कल्यां जगदुन्नह्मवांदिनः ॥ ४५६ 
स तनयाः स्वेऽपयुत्तरोत्तरदुबलाः | 
पैमेपत्नीसुतान्न्यूना बयसाप्यधिकास्तराम्‌ ॥४५७॥ 
भयमा धर्मपत्नी च सुभगा महिषीति च। 
सच्कर्णीति च कल्याणी घर्मङ्गैः कथिता हि सा॥४५८॥ 
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धर्मपत्नीछुतो बालो मोञ्जीविरहितोऽपि वा। 
तिष्ठत्सु चान्यापुत्रेषु कर्मभिः सत्क्ृतेष्वपि ॥४%६॥ 
उत्तमः पिठृकृत्येषु तस्मादभिप्रदः स॒ तु। 
तेन प्राधानिकं कमं यदचत्तत्तत्त॒ तन्मुखात्‌ ॥४६०॥ 


सम्यक्कारयितुं न्याय्यं भन्त्रान्‌ सर्वान्परे सुताः। 
पठेयुव विधानेन चेवं धमोऽखिलो महान ॥४६१॥ 
विहितस्तु समासेन तेन यावत्क्रतं न तु। 
तावत्स तु मृतो तातः परलोक न विन्दति ॥४६२। 
प्रतत्वाश्च न निमुक्तः क्षुत्तऽ्णापीडितस्तराम्‌। 
शरण यत्र कुत्रापि ह्यटन्‌ धावन्‌ स्खळन्‌ भ्रमन्‌ ॥४६३॥ 
नित्यं च सलिळाकाडक्षी प्रेतलोके ह्यधोमुखः । 
रुणो मुण्डश्च विकलो जडो श्रान्तश्च दुर्मनाः ॥४६४॥ 
निवसेदेवे सततं तस्मादौरस एव सः। 


घमपत्नीजस्य स्पशमात्रकठु त्वम्‌ 
धमपत्नीसमुद्भूतो ह्यपरिज्ञातवणकः ।!४६५॥ 
१पेकायस्पशामात्रं स्नात्वा कुर्यादमन्त्रकम्‌ | 
तावन्मात्रेण तत्तातः कृतकृत्यः सुखीतराम्‌ ॥४६६ 
सम्यक्‌, पितृत्वसाप्रोति निल्यानन्द: प्रजायते | 
सत्तन्मातुस्तत्तनया मुख्यकर्तार ईरिताः' । ४६४ 


सुख्यत्वात्त एव .कथिताः पराः | 
प्तल्कमघु कारो नान्यमाठसमुद्धवाः ॥४९८ 
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धर्मपत्नीसुते वाळे केवलं रहिताक्ष्रे । 
अस्पष्टर्पष्टवर्ण वा विद्यमाने मृते तु वा ॥४६९॥ 
कक्ष्यान्तरनिष्ठेन येन केन सुतेन वा। 
तत्समेनाऽथवा भ्रात्रा शिष्येणान्येन बन्धुना ॥४७०॥ 
सर कारयितव्यं स्यात्समन्त्रेणाऽत्र तत्र चेत्‌ । 
यद्यञाधानिक॑ कर्म तत्र तत्रास्य वे शिशोः ॥४७१॥ 
सान्निध्यं स्पर्शमात्रकद्‌ त्वम्‌. 
सर्शमात्र: प्रकर्तव्यस्तत्सान्निध्यं च केवलम्‌ । 
अपेक्षितं मृतस्यात्र महातृप्त्येकहितवे ॥४७२॥ 
तस्सान्निध्यस्पर्शमात्रात्‌ स मृतः सुखभागळम्‌ | 
भवेदेव न संदेहस्तथा तस्मात्तु तघरेत्‌ ।४७३। 
मृतस्यैतानि प्रोक्तानि तारकाणि महात्मभिः। 
कारकाणि महातृप्तेस्तानीमानि स्मृतानि हि ॥४७४॥ 
भ्राद्धादावत्यन्तवृप्तिकराणि 
जकारपश्चकं त्वेकं धर्मपत्नीजसन्निधिः । 
तत्कायेकरणं तद्ृद्ग्रहणश्राद्धमेव च ॥४७५॥ 
गयाश्राद्ध॑ च फल्गुन्याः शाकश्राद्धमथापि च | 
तथेव चरणं गौर्यां वृषोत्सजनमेव च । |४७६॥ 
महाल्यश्च पनसस्त एते निखिलाः पराः | 
भत्यन्ततृप्तिमुक्त्येकनिदानानीति तान्‌ जुः ॥४७७॥ 
जन्मभूम्यादिक॑तत्र तज्जकारस्थ पन्चकम | 
र्तेस्य तारकं पूव तत्परं त्वोरसस्य बे ॥४७८॥ 


३००० 
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सान्निध्थं मृतिकाले तु द्वितीयादिख्लुतस्य बा। 
परलोकानुकूला या सतस्य प्रअवेत्तथा ॥४७६॥ 
तत्क्रिया मन्तरपर्वेवं सृतस्य प्रसवेत्तथा । 

एवं स्यादूप्रहणश्राद्ध गयाश्राद्धमथापरम ॥४८०॥ 
ठृप्तिद॑ फाह्गुनीश्राद्धमष्टोत्तरशतैरुत । 

शाके श्राद्ध यत्कियते तदेकमथ तारकम्‌ ॥४८१॥ 


गौरीदानं पितृतृप्रिकरम्‌ 

गोरीदानं वृषोत्सर्ग: पाश्चिको्यं महालयः | 
स्थापनं पनसाख्यस्य तानीमानि स्मृतानि हि ।४८२॥ 
पितृणामपि सर्वेषां वल्लभानीति वै जगुः । 
जकारपश्वक वत्सः परछोकगतस्य तत्‌ ॥४८१॥ 

संतरणायापि प्रोवाचेवं न चेतरत्‌। 

जकारपभ्चकम्‌ 

जलाध जाहवीतीर जनादेनमह्वास्म्रतिः ॥४८४ 
ज्वढनो जननोप्पन्नसुतसान्निध्यमेव च। 
जकारपश्चकं प्रोक्तः कथितं जन्ममोचकम्‌ ॥४८॥ 


महणश्राद्वलक्षणम्‌ 
महस्पर्शादथ यतन्‌ सद्य: पत्न्यादिमिद्व तः । 
तदान्मेनैव यच्छाद' करोति पितृतृप्तये. ४८६ 
सनात्वा तेनेव विधिना तदूअहश्रादूधमुच्यते | | 
तदेतत्किल देवेशो भगवान्‌ भूतभावनः ॥४८७ 


पनसस्थापनमाहात्म्यम्‌ ३००१ 


षोडशश्रादूधतुलितं महादानशताधिकम्‌ । 

प्रोवाच किळ सवेशो गयस्य सुमहात्मनः ।॥४८८। 
गयाफल्गु निकाशाकश्राद्धान्येतत्समानि वे | 
गोरीदानं तथवेति वृषोत्सजनमेव च ॥४८६॥ 
महान्ति निष्क्रियाणीति मनुः कात्यायनोऊब्निराः । 
कुत्सवत्सा प्रिभरतविश्वासित्रशुकादय: ॥४६०॥ 
नेतेषां तुल्यमपरं पेतृक॑ कर्म विद्यते। 
लोकत्रयेऽपि परमं तस्मादेतेषु चेककम्‌ ॥४६१॥ 
अपि कर्ता कृतार्थः स्यात्‌ सुकृती पिठृतारकः। 
इत्येवमेन॑ जहृषुः पनसस्थापकं तु तम्‌. ॥४६२॥ 
चयं न विद्मः को वा स दू दुर्वांसाजनको5थवा । 
झुम्भोड्भवो दधीचिर्वा शिबिर्वा नहुषो नलः ॥४६३॥ 
मान्धाता वाऽप्यळको वा हरिश्वन्द्रोऽथवा महान्‌ । 
गयो रामोऽथवा श्रीमानेषु चेकोऽथबा न चेत्‌ ॥४६४॥ 
एतर्समष्टिळोकानां हितायाऽत्र भुवः स्थले | 
अवतीणा न सन्देह इति ब्रह्मा शिवो हरिः ॥४९९॥ 


पनसे स्थापिते महान्‌ विशेषः 
पनसस्थापकं प्रोचुः शळाटोस्तस्य एष्ठतः | 
सव . कण्टकरूपेण समाश्रित्यैच सन्ततम्‌ ॥४६६॥ 


अोत्तरशतश्राद्वदिव्यशाकविशेषकाः | 
वतन्ते यतस्तस्मात्तदा शाकसह्कम्‌ ॥४६५॥ 


क 
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तस्यास्य दिव्यरूपस्य पितृप्राणेकरूपिणः | 


' सर्वदेवखरूपस्य सर्वमन्त्रमयस्य च ॥४६९८॥ 


स्वयज्ञमहातीर्थसरिदम्निसुवष्मंणः । 
निखिलागमशाख्नोघत्रतकृच्ज्रासृतान्धसाम्‌ ॥४६६॥ 
निधानस्य पवित्रस्य पित्र्याकर्षणवष्मणः । 
स्थापनं क्रियते येन तच्छायापत्रमूळकेः ॥५००॥ 
फल: राळाटुभिर्वापि काष्ठेश्छायाभिरेब च । 
क्रियते पितृतप्ति: स्याद्बुद्धिपूर्वमबुद्धितः ॥५०१॥ 
तस्य पुण्यफलं वक्तं गुरुणा ब्रह्मणापि वा | 
शक्यं वषसहुस्रेण फणिराजेन वा न तु ॥५०२॥ 
पुरा किछ पितृतृष्तिहदेतवोऽखिलशाककाः । 
तपस्तप्त्वा वरेणाऽथ ब्रह्मणः पनसं श्रिताः ॥४०३॥ 


९ 
अलकश्राद्धम्‌ 
(0 

जछकाठककारूषाच्युतचूताजरामराः | 
सपसेतेष्वच्युतः्चेदलर्कश्चाजरास्जयः ॥४०४॥ 
प्रतिमासजभेदेन स्मृता द्वाद्शजातयः | 
अतः षट्त्रिशत्कसंख्या तस्मादेतत्त्रयस्य च ॥५०% 
एतेषां मासजानां स्यादेकजातिशलाटुतः | 
तद्िन्नेकादशानां च शलाटफलभेदतः 1१०१ 
द हिय किळ संप्राप्त शळाटोरपि वे मुहुः | 
आदर शुष्कप्रभेदेन द्वौविध्य॑ समुपागतम्‌ ॥१४०७॥ 


श्राद्धाहंदिव्यशाकवर्णनम्‌ ३००३ 


तद्ृत्फळानां च पुनद्ग विध्यं समुपागतम्‌ । 


रछ 


तच्चेत्रामळको ग्राम आशरत्सपवित्रकः ॥४०८॥ 


दिव्यशाकाः श्राद्धाहाः 
वारुक: कर्मजः शारिः श्रीपण श्रीकरः शमी । 
युगदो युग्मदो रम्यं बञ्त्रपणी करीषकी ॥५०६॥ 
कारवलळी त्रयी कारुः कामकृत्‌ कामवारकः । 
कामवाही कामदूरः शाकुटद्वयममिमा ॥५१०॥ 
कामप्रं कामदं कम्रः कलिङ्गः कलिवारुकः | 
अजश्रीरजचर्माख्यो दारुको धर्मदो दमः ॥५११॥ 
कुछंकारी मनुर्मानी राजश्री: शेखरी नळः। 
नालक: कारकः खाद्यो गायत्रो हरिलोचनः ॥५१२॥ 
ह्रिदश्वो हयग्रीबः कारुण्य कनकप्रियः | 
कार्मुकः कर्भकृत्कायो धैर्यढो मानकृत्‌ कुणिः ॥५१२॥ 
शरच्ट्रीको मङ्गलको कुण्डोऽकुण्डो गुडप्रियः । 
फढश्री मधु र॒त्मी वो दानद्‌ः कटुकः क्षमी ॥५१४॥ 
भान्मथो मधुरख्रावा वज़न्तो वञ्रपञ्जरः। 
वेल्मीकजो बाळराजो बालपुत्रो बृद्दद्रथः ॥५१५॥ 
फर्णकारो5क्षिरोगन्नः . प्रतीहारी वढीमुखः | 
शमंकन्नेत्ररोगघ्लो धान्यद्वोषी दरिद्रत्‌. ॥४१३॥ 
कुशल; कमसुखकृत्‌ कण्ठहृत्‌ कनकप्रभः | 
विश्वाकर: पिप्पलन्न: क्षन्मूलो क्षुत्निवारणः ॥५ १७॥ 


. ३००४ आङ्किरसस्म्रृतिः 


अम्निथामा धरानाथो धरावासो धराश्रयः । 
अद्रिराजो धमंदेशी धर्माश्रयकरः प्रराट्‌ ॥४१८॥ 
अनिकेतो निमिम्रीवो नीळनेत्रो मरत्पतिः । 
मणिमाढो बृहुन्नालो नारदो लिकुचो नटः ॥ ५१६) 
कुम्भाडः कुण्डली चक्रः शोत्यकर्सा शताकरः । 
कल्याणाधार इशान ईशानो दक्षिणास्पदः ॥५०॥ 
शतवल्ळी महावहली चक्रचलळी निपानकृत्‌ । 
्रोणप्रियो द्रोणराजो गुल्महृत्‌ कटुमूलकः ॥५२१॥ 
नित्यश्रीको नित्यपुष्पो निर्मलो बहुपुष्पकः । 
'छक्षराजन्यसंभूतो हेतिमूळो निशाप्रियः ॥६२२॥ 
महादाहकरोऽबत्थः सुन्दरः पर्वताश्रयः | 
कमाल: कर्देमाधः सूपस्थानः सुरास्पदः ॥५२३॥ 
पूणपात्र शमेपात्रै शातकुम्भ: स्थिराकरः | 
काव्यश्री: श्रीकरः श्रीगः परागश्रुतिदीपनः ॥५२४॥ 
महामाळी जीबमाळी पाशाढ्य: पाशढुःसहः । 
प्रथितो प्राणतरणो दवराजप्रियः पणः ॥८२५॥ 
पण्यमत्तिः गरदूषो गणत्निगः। 
गुहाबासो गुहामूल्यं अरण्यं मुनिवन्दितः ॥५२६। 
सुनिप्रियो दन्तरिपु: शमेकच्छर्ममत्सरी । 
त एते दिव्यशाका: सयुः श्राद्धकर्मणि चोदिताः॥४२७॥ 
एताः तद्योगेन च द्विधा । 
भवेयुः किङ ते भूय एतेषां पुनरेब वै ॥५२०। ह 


न 
% बि 


पनसमहिमावर्णनमू्‌ ३००१ 


मध्ये शाकुटकादीनि सूलतः स्तम्भतस्तथा । 
पत्तस्जिविधो ज्ञेयः कानिचिच्छुष्कभेदतः ॥५९६॥ 
पक्कन जर्तेळाभ्यां प्रथक्सेन समष्टितः। 
चूर्णकल्कप्रमेदेन यल्लतः स्वात्सहस्रकम्‌ ॥५३०॥ 
पनम हिमा 
एतत्सव चेकपात्रे चिधाय किल पद्मजः | 
अन्यपात्रे च पनसं हुळ्यामास पाणिना ॥५३१॥ 
तदा तु पनसः किंचिद्ठभूवाधिक एव वे । 
बृहती त्रिशबसमा तदा जाता हि पश्यताम्‌ ॥४३२॥ 
आद्र क॑ षट्छतसमं तिलाः शतसमं तराम्‌। 
एवं तुछायां त्रितयं संबभूव तदादि वै ॥५३३॥ 
भूतले ब्राह्मणा: सन्तः पवित्रे शराद्वकर्मणि | 
तुल्य शाकसहस्रस्य तिलाद्र कब्रृहत्ककम्‌ ।।५३४॥ 
संपादयन्ति यस्नेन पितृणामतिदप्ये | 
तिळमाषत्रीहियवा मुदूगगोधूमशाककाः ॥४३४॥ 
काशा दशविधा दर्भा मुख्यामुख्याश्च थे मताः । 
खड्ग दशविधं मांसं प्रेतपर्पटभूतपाः ॥१३६॥ 
वामदेवादयो विश्राः पिठ्सूक्तविशेषकाः | 
ग्यादिपुण्यक्षेत्राणि बटमूरृह एब च ॥४२०॥ 


विन्दुाधवविस्वेशचतुदंशपदानि च । 
श्शानादिसुखास्थेवं गधाधरमहेशबरो ॥१३८ 


२००६ 
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भागीरथी फल्गुनी च यमुना च सरस्वती । 
पितृसूक्तानि सर्वाणि वेष्णवानि विशेषतः ॥५४३६॥ 
रक्षोघानि पवित्राणि पुनरन्ये तथाविधाः। 
्द्वदरव्यविशेषाः स्युः पितृणासतियल्ढभाः ॥५४०॥ 
ते सर्वे पनसस्त्वेकः सुमहाक्षयकारकः। 
एतस्मिन्‌ पनसे लब्धे स्वश्राद्धनिदानके ॥५४१ 
मृताहदिवसे पुण्ये नित्यतृप्ताः सुतोषिताः 
पितरस्तुन्द्लाः सद्यो भवन्त्येवेति सा श्रुतिः ॥५४२। 
एवं सत्यत्र यो मर्त्यः पनसस्थापको ह्ृदा। 
मत्याऽमत्याथवाऽतीच भक्त्याऽभवस्याथवा पुनः ॥४४३| 
ञनेनाऽज्ञानतो वाऽपि भूतले यत्र कुत्रचित्‌। 

स एव कथितः स॒द्भिगेयाश्राद्धसहस्रक्ृत्‌ ॥१४४॥ 
पनसं स्हकारेश्व कदल्यादिद्रुमेः सह। 
स्थापयित्वा विधानेन यतनात्संबर्धितैः शिवेः ॥१४१ 
चम्पंकेः पाटलीभिश्च मधूकैः सुमनोरमेः। 
चन्दने: स्पन्दनेनींपैस्तच्छायाभिश्च तत्फलेः ॥५४६ 
पत्रे: पुष्पैश्च तत्काष्ठैरनानाशाकविशेषकेः। 
कुबेन्‌ खवृत्या प्रयतन कुलकोटिसह्रकेः ॥।१४५ 
श्रह्मलोकमवाप्येह तत्सायुज्यमवाप्नुयात्‌ । 

पनसं यत्र कुत्रापि दृष्ट्या सद्यो महामनाः । 1१४८ 
तत्काष्ठपत्रकुसुमशढाटुफलमुख्यकः । 


येन केनापि वा तृप्ति पितृणां तां समाचरेत. । 1१४४९) 


३ 
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सद्य एव ब्राह्मणेभ्यो लव्धमात्रे च तत्फले । 
टष्ट्मात्रेख्थवा भक्त्या दद्याद्द पितृतपये ॥४४०॥ 
शळाटुं पानसं पत्रं फळं दृष्टवा तु यो नरः । 
पितृतृप्रिमकृत्वेव तूषणीं तिष्ठेन्महाजडः ॥५५१॥ 
तं तस्य पितरः सर्व शपन्ति किल कोपतः। 
दृष्टमात्रे तु तस्मात्तु पानसद्रव्यसुत्तमम्‌ ॥५५२॥ 
येन केनाप्युपायेन पत्रेण च फलेन वा। 
शाळाटुना छायया वा पितृतृप्तिनिमित्तकम्‌ ॥५४३॥ 
यत्किचिदपि वा तेषु ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
तावन्मात्रेण पितरो नित्यतृप्ता भवन्ति वे ॥५५४॥ 
एवं सत्यत्र यः कश्चिद्भाग्यवान्‌ पनसी नरः। 
तदूद्रव्येरनिशां भक्त्या तुप्त्यकृत्‌ पातकी भवेत्‌ ।।५५६। 
गाळचस्तु पुरा विप्रो दृष्ट्या बीजानि भक्तितः। 
क्रयेण पञ्चषान्‌ गृह्य पितप्रीत्ये बुभुक्षितः ॥५५६॥ 
स्वयं पत्न्या भक्षयित्वा पितृतृप्ति चकार ह 
तावन्मात्रेण ते चापि परं तप्ताः शताव्दकात्‌ ॥४४५७॥ 
आनन्दसागरे मग्ना बभूबुरिति नः श्रृतम्‌। 
पुरा कुशवने पुण्ये माण्डव्यो वेदवित्तमः ।५५८॥। 
महाबिन्ध्याटवीमार्ग पनं कातिकेऽवशात्‌ । 
दृष्ट्याक च नतस्तूष्णीं समालोच्य क्षणात्परम्‌ ।।५५६।। 
तत्पत्राणि पवित्राणि पतितानि भुवः स्थळे । 
दृष्ट्या समादायेतानि निपुणः सवकर्मस ।५६०॥ 


३००८ 
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बानि स्वकरतः शीघ्र कृत्वा पन्नपुट स्वरन्‌ । 
कस्मैचिद्विप्रपुत्राय पात्राय जळकाक्षिणे ॥५६१॥ 
समुदय क्ताय पातुं तञ्ञळं ` भूमिगत कथम्‌। 
पास्यामि सळिळं वेति समाळोकयतेतराम्‌ ॥५६२॥ 
पिबत्यनेकतरसा पितप्रीत्ये पितृन्‌ महान्‌ । 
स्मृत्वा ददो तदा तेऽऽपि समागत्यातिसत्वरम्‌ ।।५६३॥ 
तावन्मात्रेण संतुष्टा गयाश्राद्धश्षताधिकातू | 
अतिहष गताः . सद्यस्तमेनं भूरितेजसम्‌ ॥५६४॥ 
आशीभिश्च प्रशस्ताभिः प्रस्यक्षेणेनमीक्ष्य ते । 

परं तुपनाः स्मेंति चोक्त्वा त्वं कृतार्थो महानसि ॥५६५। 
शास्रार्थध्मतरबज्ञसत्वमस्मत्प रित्‌ ्तकृत्‌ । 
इत्युक्सवाऽऽभाष्य ते तेन तत्पदं चक्रपाणिनः ॥५९९॥ 
पश्यतस्तस्य पुरतो जग्मुः किल खुरोत्तमेः | 
प्राथनीयं विशेषेण स्रोऽयमेताहृशो महान्‌ ॥५६०॥ 
पितणां पनसः श्रीमान्‌ वल्लभ: परमो महाम्‌ । 
कारश्च कारवल्लीक: कारुकः कालिको करुत । ४५९८ 
पञ्चते त्रह्पुरतो देवानां ऽण्वतां तदा । 
इद्सूचुवंचो दुःखादस्माकमपि सन्ति हि । ।५६। 
कण्टकानि ततो भूयः खराणि सुमहान्त्यपि । 
त्वमस्माकं तु तस्साम्यं किमर्थं नाकरोचिभो ॥१४श 
इत्येवमतिदेन्येन पौनःपन्येन केवलस | 

रुरुहुः किल हुःखार्तासतानेता्तादश्षान्विसः । १७१ 
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नाकिना पुरतो भूयः प्रहसन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ । 
रोदनम्‌ 

यन्माहात्म्यसुमहतो जन्मसिद्धातिसुश्रियः ॥%७२॥ 
दृष्ट्या विभूति परमामसहन्नेव केवलम्‌। 
तत्साम्यसिच्छुरारान्मे रोदनं कृतवानसि ॥५७३॥ 
तस्मादेतत्मश्वति ते भुवने ये दरिद्रत: । 
श्राद्धेककरणाशक्ता अष्ट्रोत्तरशतेष्वपि ॥४७४॥ 
श्राद्ध पु केषुचित्काळविशेषेषु कथंचन । 
रोदनाच्छाद्वकरणफळं ते प्राप्नुयुः परम्‌ ॥५४७१॥ 

कारस्य श्लाध्यत्वम्‌ 
यस्मादत्यस्लळवचनं मत्पुरः प्रोक्तवानसि। 
देवानां शृण्वतां चापि तस्मात्त्वं श्राद्वकर्मछु ॥५७६॥ 
नित्यास्लयुक्तो वस्व कार रे रे कृती भव | 
कारवल्ल्याद्यो यूयं स्वेषां कण्टकसाम्यतः ॥£७७॥ 
तरसाम्यचेतसो यस्मादङ्गीकुर्मश्च सांप्रतम्‌ । 
युष्मान्‌ श्राद्धेषु सर्वेषु तद्योग्या भवतेव वे ॥५७८॥ 
तत्साम्यं तत्त्रयस्येव मिलित्वेब प्रथङ न ठु। 
नित्यं शाकसह्रस्य ब्रहत्यादेस्तु बो न तु ॥५७६॥ 
युष्माकं श्राद्व्योग्यत्वमात्रं मद्वचसा मतम्‌ । 
सकण्टकबृहत्यस्ता मनसा पूवमेव चे ॥४८०॥ 
साम्य कण्टकतस्तस्य पनसस्य त्वकामयन्‌ | 
युष्मदी यभिमं वृत्त ज्ञात्वा तूऽणीं व्यवस्थिताः ॥५८१॥ 
८६ 
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अतिचातु्येतोऽतीव निपुणाश्च॒ विचक्षणाः । 
ज्ञात्वा तद्धृदयं सवेमवलेपं तथाविधम्‌ ॥१८२॥ 
सव ज्ञात्वा विधास्यामि लोकेष्वद्य च श्रूयताम्‌ । 
मन्वादिषु मदीयेषु युगादिषु चतुर्ष्वपि ॥५८३॥ 
अष्टकाछु च पुण्यासु संक्रान्तिषु च वृद्विके। 
नेमित्तिके च तासां स्यादयोग्यत्वं तथाविधम्‌ ।५८४॥ 
तत्र चेतासु याः क्रूराः प्रेतकर्मणि ता. पराः। 
संभवन्तु न चान्येषु मादेवं मया कृता ॥६८% 
उर्वारुमहिमा 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवसृष्टोषतिसुन्दरः । 
पत्रपुष्पमहावल्लीशछाटुफलसंबृतः ।।५८६॥। 
समागत्यातिचपलात्‌ केळासाद्वरणी घरात्‌ । 
नत्वा बद्धाञ्जलिपुटश्चोर्वार्मेम का गतिः ॥१८०। 
इति चोवाच लोकेशं भगवन्तं पितामहम्‌ | 
ताहश तं समुद्वीक्ष्य गौरीवाक्येन केवलम्‌ ॥४८८॥ 
शम्भुना लोकनाथेन सृष्ट झुद्वोकविग्रहम्‌ | 
समागतं महाप्रह॑ महागुरुषु वत्सलम्‌ ॥१८४) 
शद्रसत्वं दूरगवं ज्ञात्वा तं सव॑सुन्दरम्‌। 
अरित्ररास्यं चोवाच देवानां पुरतो विभुः । 1५६० 
त्वसुर्वारो स्थाणुसृष्टो भवानीवचसा यतः। 
स्वयं प्रकृत्या च महान्‌ शान्तो दान्तो महामना: Ixet 


९1 
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गुरुप्रियो विनीतश्च सततं गुरुवत्सल: | 
अवलेपकरहितम्राद्यप्रश्मुति भूतले ॥६६२॥ 
देविकेषु च पित्र्येषु कल्याणेषु नवेषु च। 
नेमित्तिकेष नित्येषु काम्येषु सकलेष्वपि ॥५६३॥ 
कृरस्नक्रियाविशेषेषु वालवृद्धातुरा दिपु । 

नियुक्तः सदा योग्यः शलादनां दशासु च ॥५६४७॥ 
द्शास्वेवं फलानां च शाश्वतो भव शाश्वतः | 
पितृणां सर्वदात्यन्तं वल्लभः परमो भव ॥५६५॥ 
वसन्तमाधवस्य त्वं ग्रीष्ममृत्युंजयस्य च। 
महावर्षाः सप्ततन्तुः शारत्काल्यस्तथा पुनः ॥।५६६।। 
हेमन्तवनराजन्यः शिशिरः शीतलः शिवः। 
सुखाकरः इझुभकरो नित्यकल्याणकारकः ॥५६७॥ 
प्रथितो भव सर्वेषां पानसैराम्रकः शिवे: | 
रम्भाभिस्तुलितो भूयः कदाचिदधिकस्तथा ॥५६८।। 
विइरस्तुत्यो राजमान्यो त्वञ्जातीयकषोडशः | 
संग्रामो भव सर्वत्र सर्वनेत्रप्रियोऽनिशम्‌ ॥५६६॥ 
सर्वदा सर्वेसंवृद्धो भवोर्वारोऽतिवर्धितः। 
मरुत्कती तु त्बद्वीजविक्षेपणमुखादितः ॥६००॥ 
फळबीजसमुत्पत्तिपयेन्तं किल सवंदा । 
तदिष्टित्रयतः शुद्धो महान्मन्त्रपरिष्कृतः ॥६०१॥ 
तरय ञ्चिरात्को टिसंख्यदेबानां वल्लभो भव | 
इति स्तुतः पूजितश्च शासितो विहितोऽनघः ।।६०२।। 
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अत्यन्तपितृठृप्त्येककारकः विछ कारितः। 
उ्वासस्तादृशः प्रोक्तः संग्राह्मः श्राद्धकर्मसु ॥६०३॥ 
उर्वारुत्यागे दोषः 
ताइशं समिमं यो वे मोढ्याच्छाद्ध ष॒ संत्यजेत्‌ । 
सद्य एव पितुद्रोही भवेदेव न संशयः ॥६०४॥ 
देवद्रोही श्रृतिद्रोही सबंद्रोही स एव हि। 
विधिन्नः श्राद्धहन्ता स्यात्तानीमानि प्रबच्म्यतः ।६०५॥ 
षण्णवतिश्राद्वानि 
अमामनुयुरक्रा न्तिध्रु(ऽय)तिपातमहाळयाः । 
तिस्रोऽष्टका गजच्छाया षण्णबयः प्रकीर्तिताः ॥६०६॥ 
मासिश्राद्वानि तान्येवं मासि मासि कृतानि वै | 
अष्टोत्तरशतानि स्युस्तानीसानि ततः पुनः ॥६०५ 
पित्रोम ताहः कथितोऽछङ्घलीयः कश्रंचन | 
रवि च प्रथमे पादे कबि चेच द्वितीयके ॥६०५ 
त्रयोदश तृतीये स्याद्माव्याख्यानमुच्यते । 
पुननिरूप्यते स्पष्टममावाक्यस्य सांप्रतम्‌ ॥६०&॥ 
अमावास्या द्वादश स्युर्मनवस्तु चतुदश | 
युगाद्यश्च चत्वारः क्रान्तयो द्वादश स्मरताः ॥६१ ० 
ृतयश्चापि पाताश्च त्रयोद्श त्रयोदश । 
` महाळ्या: पश्चद्शा अष्टका द्वादृश स्प्रताः ॥६११ 
"च्छाया तथा चेका षण्णवत्य इतीरिताः | 
प्रतिमासं प्रकतव्यत्वेन तानि च सांप्रतम्‌ 1६१९ 
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कीतितानि द्वादश हि मिलित्वेतेडखिलान्यपि । 
अष्टोत्तरशातानि स्युः श्राद्धानि विहितानि वे ॥६१३॥ 
प्रतिवप प्रयत्नेन ब्राह्मणस्य महात्मनः | | 
अमावास्यास्तत्र क्लूसा मासान्ता नित्यमेव वे ॥६१४॥ 
अत्रेव पितृयज्ञश्च कर्तव्यत्वेन चोदितः | 
ुरयुक्तोऽयं पितृणां स्यादतितुप्त्येककारकः ॥६१४॥ 
्राद्वानां प्रकृतित्वेन चोदितः स्मृतिकत भिः । 
नेतस्मात्तु परं श्राद्धः विद्यते यत्र कुत्रचित्‌ ॥६१६॥ 
भ्रुत्युक्तमेतदेव स्यादैतन्मात्रे कृते तु चेत्‌। 
सर्वाण्यपि कृतानि स्युरथवेतद्दिने तु यैः ॥६१७॥ 
श्राद्ध वै क्रियते तद्वा प्रकृतिश्चेति वे जगुः । 
इतरेः सवैपित्र्याणां श्रुतितो ब्रह्ममादिनः ॥६१८ 
यद्नुष्ठानतः सर्वानुष्ठानं जायतेतराम्‌। 

तदेव प्रकृतिः प्रोक्ता हि केश्चिद्ब्रह्मवादिभिः ॥६१६॥ 


दर्शश्राद्धम्‌ 
दर्शानुष्ठानत: सर्वश्राद्वानि स्युः कृतानि वे । 
इति सर्वे त्रयो लोकास्तूष्णीं तिष्ठन्ति केवलम्‌ ॥६२०॥ 
न केनापि च तस्मात्तु दशः संत्यज्यते परः | 
द्शभात्रेऽनुष्ठितेऽस्मिन्‌ येन केन प्रकारतः ॥६२१॥ 
सर्वाण्यनुष्ठितानि स्युरिति वे लोकसंस्थितिः । 
न तत्र साक्षाच्छाद्ध' च क्रियते येन केन वा ॥६२२।। 
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क्रियते कृतिना तत्तु भूतले येन केनचित्‌। 
तेनाप्युदकमात्रेण श्राद्ध नापि कृतेन वे ॥६२३॥ 
सर्वाण्यपि कृतान्येवेत्येवं सर्वेकनिश्चयः । 

स दर्शस्ताहशस्यातुष्ठाता यो ब्राह्मणोत्तमः ॥६२४॥ 
अग्निहोत्री स एव स्याहशेयाञ्यक्षयाञ्यपि। 
सोमयाजी सवयाजी तत्त्यागी ब्रह्मघातकः ॥६२५॥ 
स॒ एव कमंचण्डालस्तमेनं ब्रह्मघातकम्‌। 
दृष्ट्या समागतं पापं वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥६२६॥ 
रकृतिश्राद्वमात्रश्‍श्च दशां एव न चापरः। 
पिठृयज्ञमुखादेब प्रक्रतित्वं तदीरितम्‌ ॥६२५॥ 
तत्रव ब्रिह्ितोऽयं हि पितृयज्ञः श्रुतीरितः। 

दर्शाग्दिको तुल्यो 

दशा मृताहश्च समौ न कदाचित्तु शक्यते ॥६२४ 
येन केनापि वा त्यक्तुं तत्त्यागी चेत्पतत्यधः | 
पित्रोम ताहस्वन्नेन कार्यः स्यात्तु न चान्यतः ६९९ 
न हेम्रान्नेन होमेन पिण्डदानेन मन्त्रतः । 
अक्षेण शष्पैमनत्रर्ा न दुःखेन तदाचरेत्‌ हर” 
कि त्वभ्नौकरणादूत्रह्ममोजनात्पिण्डदानतः । 

कृतं भवति तत्कर्म न चेचण्डालतां ब्रजेत्‌ हि, 

दर्शाब्दिकौ न त्याज्यो 

सतादोऽएङ्कनीयः स्यादर्शशचापि तथाविधः | 
येन केन प्रकारेण शक्यते किळ दुर्बळैः । 1६३२ 


संक्रान्तिपुण्यकालवणनम्‌ ३०१५ 
अकिंचनेडु धळे व्याघितैर्वा विशेषतः । 
वाघितेर्धांवसानेर्वा5ज्ञातवासिभिरेव वे ॥६३३॥ 
नष्टक्रियेनष्रघनेमृ तप्रायेरथापि वा । 
त्यक्त, न शाक्यते श्राद्ध मृताहाख्यं कथंचन ॥६३४॥ 
मृताहस्ताहश: क्लुपः प्रतिवर्ष च चान्द्रतः। 
मानेनेव भवेन्नूनमक्ळूपोऽन्येन चेद्भवेत्‌ ॥६३५ 
अत्यन्ताबश्यको न स्यादक्ळूप्तश्चत्तु यो भवेत्‌ । 
क्लुपस्याव्ृत्तिरित्येव मर्यादा शाखसंमता ॥६३६॥ 
तिथ्यम्नी न तिथि स्तिथ्याशे कृषणेभोऽनलो ग्रह्मः । 
तिथ्यकौं न शिवोऽशवोऽमातिथी मन्वादयः स्मृता: ६३७ 
तस्मात्तु क्ळूप्ता इतयुक्तास्ततश्च क्रान्तयः स्पृता: | 
ुर्येरा शिक्रमणतश्चाऽक्ळूमा इत्युदीरिताः ॥६३८॥ 

संक्रा न्तिस्वरूपम. 

अयने हो च विषुवौ चतस्रः पडशीतयः। 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्घता: ॥ ६२३६) 
खिरभेष्वकसंक्रान्तिज्ञेया विष्णपदाह्वया | 
पडशीतिमुखं श्रेय द्विःखभावेपु राशिषु ॥६४०॥ 
सौम्ययाम्यायने नूतनं भवतो मगककटौ । 
तुलामेषोभयं ज्ञेयं विषुवं सूर्यसंक्रमे ॥६४१॥ 

संक्रा न्तिपुण्यकाळः 
अहु:संक्रमणे पुण्यमद्दः करनं प्रकीतितम्‌ । 
रात्रौ संक्रमणे भानोर्व्यवस्था सवंकर्मछु(सङक़मे) ।६४२। 
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सोम्ययाम्यायनदरन्द्रो विशेष इति घे जगुः । 
अतात्याप्राप्य तत्काळं पुण्यकाळ उदाहृतः ॥६४३॥ 
संक्रान्तिष्वखिलास्वेवं तत्काल: पुण्यद्‌ः स्मृतः । 
या याः सन्निहिताः नाड्यस्तास्ता: पुण्यतमाः स्मृताः ।|६४४॥ 
अयने ट्र च विषुवे चतस्नः षडशीतयः । 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मृता: || ६४१ 
त्रिशत्ककटके नाड्यो मकरे विंशतिः स्मृताः । 
वतमाने तुछामेपे नाड्यस्तूमयतो दश ॥६४६॥ 
षडशीत्यां व्यतीतायां षष्टिरुक्ताः प्रणाडिकाः | 
एण्यायां विष्णुपद्यां च प्राक्‌ पश्चादपि षोडश ॥६४७ 
अधरात्रात्तदृध्व वा संक्रान्तो दक्षिणायने । 
पूवमेव दिने कुर्यादुत्तरायण एब बै ॥६8८॥ 

अन्नश्राद्ध कुबपः 
यद्चत्तु पेतृकं कर्म श्राद्धमन्नेन चेत्पुनः | 
कुतपे तद्धि कुर्वीत तद्विज्ञस्य तु चेदयम्‌ ॥६४ 
विधिः ख्यातो न सन्देहो धमविद्विः सनातनैः | 
ओदनभ्राद्वमात्रस्य संक्रान्तीनां च कृत्खशः । ३ 
5देशानां तथास्येषां कुतपो मुख्य उच्यते | 
तद्विज्ञस्नानदानादितर्पणादिषु ते स्मृताः ॥ई११ 
पदा तदा तु विहिता एते काळविशेषकाः। 
श्राद्धकतस्बु सर्वत्र: कृतिनः काळ एककः दट त 
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. कुतपो वेदवचसा मुख्यः प्रोक्तो न चतरः। 
सोऽपि यस्मिन्‌ दिने सम्यग्दक्षणायनकालकः ।।६५३॥ 
तमुत्तरायणे कुर्यादुत्तरायणमेव हि । 
कुतपस्य तु यत्र स्याहळोभपूबं तथाचरेत्‌ ॥६४४॥ 
दर्शसंक्रान्त्यादिश्राद्धानि 
तत्रान्तियुग्मश्राद्धादिक्रत्यं सव यथा लभेत्‌। 
ओत्तरे ह्ययने सम्यक्‌ कुतपेऽस्मिन्‌ तथाऽऽचरेत्‌ ॥६५५४॥ 
संक्रान्तिमात्राः कथिता अक्लुप्ता इति सूरिभिः । 
एवं ध्रृतिश्व पातश्च षड्विशतिकसंख्यया ॥६५६॥ 
कथिताः किल सर्वाण्यप्यक्लप्रान्येव केवलम्‌ । 
महाळयः 
महाळया बहुविधाः पूर्वं पश्चद्शेति वे ॥६५७॥ 
षोडशैवेति केचित्तु दशेति च तथापरे! 
पञ्चैवेति. त्रयं चेति एकमेवेति केचन ॥६१८॥ 
पोढा ताः कथिताः सद्धिरष्टका द्वादश स्मृताः । 
यदेन्दुः पितृद्वेवत्ये इंसश्चेव करे स्थितः ॥६५९॥ 
याम्या तिथिर्मवेत्सा तु गजच्छाया प्रकीतिता । 
श्राद्धदेवताः 
कर्माणि कानि ख्यातानि त्रिदैवत्यानि केवलम्‌ ॥६६०॥ 
षड्देचत्यानि कानि स्युनवदेवत्यकानि च। 
तत्रादौ तु त्रिदैवत्य॑ मृताहस्त्वेक उच्यते ॥६९१॥ 


३०१८ 
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९ 
षड्देवत्यस्तु दशः स्यादष्टका नवदेवताः । 


अष्टकासु च वृद्धौ च गयायां च मृतेऽहनि ॥६६२॥ 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह । 
पतिना सह कतंव्यं प्रथक्स्वेन कृते यदि ॥६६३॥ 
तत्पेतृकमहासङ्गसौख्यविन्नकरः भवेत्‌ | 
पितृवगस्तु पूर्व स्यान्मात्वर्गस्ततः परम्‌ ॥६६४॥ 
ततो मातामहानां च बगोऽ्यं तस्कळत्रतः । 
पिञ्येऽप्रद क्षिणम्‌, शून्यळलाटता च 
पितवर्गो यत्र पूव तत्र स्यादप्रदिक्षणम्‌ ॥६६५॥ 
अपसव्य तथा शून्यळळाटं॑ प्रभवेद्पि । 
पत्र यत्राऽऽपसव्यं स्यात्तत्र तत्राउप्रदक्षिणम्‌ ॥६६६॥ 
ज्या शून्यछलाट च प्रधानाङ्गे च तत्स्मतम्‌ । 
`तत्र गृहाळंकारो न कर्तव्यः 
ततत्रयं तत्र गृहाङंकरण न ठु ॥६६७॥ 
मातृवग प्रदक्षिणादि 
माठुवर्गा यत्र पूव तत्र स्यात्तु प्रदक्षिणम्‌ । 
2९ एण्ड्छछाटं च मङ्गलस्नानमेव च 11६६८ 
गृहाछकरणं चापि मङ्गलानि तथा पुनः। 
पितणां च क्रमो मुख्यो भवत्यपि च सन्ततम्‌ ।।६६। 
पितामह सयात्तत्पितामहमध्यकम्‌ । 
पित्रन्त एव कथितं तदुच्चारणळक्षणम्‌ | ६७० | 


FF 
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श्राद्धभेदेन विश्वेदेवाः 

तेषां च विश्वेदेवास्ते सत्यसंज्ञिकनामकाः। 

सर्वत्र वृद्धशब्दश्च प्रयोक्तव्यश्चतुष्वंपि ॥६७१॥। 
तथेव मातृवर्गडपि तार्तीयीके च वर्गेके। 
जननक्रमतश्चेदं तेषामुच्चारण॑ भवेत्‌ ॥ ६७२) 
एतद्विरुद्धै तत्सव तद्दिरुद्वमिदं परम्‌ । 
निःशेषमिति बोद्धव्यं ते सर्व देवताः किळ ॥६७३॥ 
वसवः पितरोच्त्र स्यू रुद्राश्वापि पितामहाः। 
प्रपितामहाश्च कथिता आदित्या इति तदूगणा: ॥ ६७४] 


सापिण्ड्यनिरूपणम्‌' 
एतत्त्रयात्पूवकस्य चतुर्थस्य सक्कत्किल | 
श्राद्धस्य करणं ग्रोक्त' पार्थयाख्यस्य सूरिभिः ॥६७५॥ 
तदेवं सप्तपूर्ाख्यं सापिण्ड्यस्य निरूपणम्‌ | 
आशौचं चे दशत्रिदिनमेकदिनम्‌ 
तावत्तु सूतकं सव तज्जानां संप्रकीतितम्‌ ॥३७६॥ 
समानोदकसंज्ञाश्व ततो भूयः सगोत्रिणः । 
तदृध्वमिति विज्ञेय॑ तेषां तत्सूतकं ततः ॥६७७॥ 
त्रिदिनं चेकदिवसं पश्चात्स्नान॑ च बोंधितम्‌ | 
कमेणेब पर यावत्तावत्पर्यन्तमेव वे ॥६७८॥ 
स्नानमात्रं च कथितं प्रसंगादिदमीरितम्‌ | 
जीवच्छ्राद्धं तु तत्प्रोक्त' सव॑श्रादधविलक्षणम्‌ ॥६७६॥ 
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चत्वारिंशद वताकमथवा पञ्चसंख्यया । 
पुनः समेतं तत्मोच्रतस्तद्द्रिविधं स्मृतम्‌ ॥६८०॥ 
श्राद्धानि कानिचिद्भूयो देवतासहितान्यपि | 
अदेविकानि च पुनस्तानीमानि च अण्यते ॥ ६८१॥ 
वृद्धिश्रादूधं गयाश्राद्धं घृतश्रादूर्धं तथैच च। 
दधिश्रादूधं तृणश्रादधममादीन्यखिळान्यपि ॥६८२॥ 
सदेविकानि ख्यातानि प्रेतश्राद्धानि कृत्नशः | 
अदेविकानि प्रोक्तानि सोद्कुम्भानि कृत्स्नशः ॥ ६८३॥ 
अमादिश्रादूधे कतंव्यानि 
ेतशराद्थेषु सर्वत्र संकल्पो मुख्यतः स्मृतः । 
अभ्यनुज्ञापि परमा सा चात्राऽऽवाहनं मतम्‌ ॥६८४॥ 
सपादाध्यंगन्धधूपदीपपुष्पाणि केवला: | 
तिळा: सर्वत्र तूष्णीकाः कृस्न वेद्मनुं विना ॥६८ 
तत्र पूजा प्रकतेव्या पिण्डदानं च दक्षिणा । 
जावश्यक्यत्र परमा द्ध्याज्ये वञ्जमेव च ॥६८६ 
पूर्वाह एव कुर्वीत कुतपं नावलोकयेत्‌। 
पिण्डानि वायसेभ्यो वा गुध्रे भ्यो वा निवेदयेत्‌ ॥६८७ 
न चेज्जरूचरेभ्यो वा नान्यत्र तु विनिक्षिपेत्‌। 
टि र एकोद्दिष्टाधिकारिण: 
भाने भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुळाय च ॥६८४। 
मित्राय गुरवे श्रादू्ध पितुर्मातु: खसुस्तथा | | 
रवञ्जुराय श्यालकाय चेको हिष्ट' न पार्वणम्‌ ॥६८६ 3 


महालयविधवर्णनम्‌ ३०२१ 


अपिण्डकानि सपिण्डकानि च श्रादूधानि 
युगन्कान्तेसुश्राद्ध प्रेतश्रादधादिक॑ तथा | 
अपिण्डकानि ख्यातानि सपिण्डानीतराणि च || ६६०॥ 
सदाळ्यपोडशखे गजच्छायाऽत्र नो भवेत्‌ । 
"ण"्णबयत्वसख्यायं सा हि पः्चदशत्वतः ॥६६१॥ 
यया कया संख्यया वा तया षड्विधया भवेत्‌ । 
महाळ्यत्वस्य सिद्धिविशेषे तु फळं तथा ।६६२।। 
सवत्रव समाख्याता प्रयासाधिक्यतः फलमू | 
प्रभवत्येव सुमहन्नात्र कार्या विचारणा ॥ ६६३॥ 
महालय: 
महाल्य: पाक्षिकोऽयं द्विविधः परिकीत्रितः | 
एकविप्रानेकविप्रभेदेन किल तत्र वै ॥६६४॥ 
एकविभ्राख्यपक्षस्य स्वरूपं वच्मि पूर्वतः | 
महाळ्यानां सवषामापक्षान्तस्य केवलम्‌ ॥६६५॥ 
ये बृताः प्रथमदिवसे वान्येषां च केवलम्‌ । 
त एव नान्ये कतंव्याः पक्षान्ते श्राद्वद्क्षिणा ॥६६६।। 
एकदेव हि देया स्यान्न देया स्यात्तदा तदा | 
अनेकविप्रपक्षे तु प्रतिनित्यं ` च बाडबाः ॥६६७॥ 
भिन्नभिन्नाः प्रकर्तव्याः प्रतिनित्यं थक प्रथक्‌ | 
दक्षिणा च प्रदातव्या प्रतिपूषं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥६६८॥ 
प्रतिवग न चेद्विप्रा बरणीया विधानतः | 
षड्देवत्यं तु सर्वत्र नवदैवसमेव बा । ३९8 
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छ्यातो महालयः सद्भिः षड़विधोऽपि महालय: । 
एवमेव प्रकतंव्यो नान्यथा तं समाचरेत्‌ ॥७००॥ 
सकृन्महालयः 

चरेयदि विशेषेण नानादेवतकेन वे । 

सकुन्महालय: सोऽयं स भवेत्किं तु स स्मृतः ।।७०१॥ 

गयाश्राद्धसमः कोऽपि कथितः परमो महान्‌। 

अनिर्वाच्योऽखिलेः शास्त्रेमहाश्राद्धविशेषकः ।७०२॥ 

ताइराश्राद्वकर्तापि षड्देवत्येन संयुतम्‌ । 

नवदेवतकेनापि विष्णुना वा समन्वितम्‌ ॥७०३॥ 

धुरिछोचनसंथुक्त कुर्याच्छाद्ध' महालयम्‌ । 

सङ्क्षण वा पूर्वप्रोक्तपक्षेषु येन चा ॥७०४॥ 

पक्षेण केनचित्कुर्यात्‌ स महाल्यकृद्भवेत्‌ । 

न चेदयं गयाश्राद्वतुलितं यं च कंचन ॥७०५॥ 

पुण्य श्रादूधविशेषं बै कुर्यादेवेति सा श्रुतिः | 
महाळ्यस्य भरण्यादीनां एलाध्यत्वम्‌ 

दनि दिनि गयातुठ्यं भरण्यां गयपञ्चकम्‌ । |७०६॥ 

द्शतुल्यं व्यतीपाते पक्षमध्ये तु विशतिः। 

द्वादश्यां शतमित्याहुरमायां तु सहस्रकम्‌ । [७०७ 

महालयकाल: 
आषाढीसवधि कृत्वा यस्याः पक्षस्तु पश्चमः। | 
महालय इति प्रोक्तः पितृणां श्रादूधसंपदे । [७०८ . 


सुमकलीनांकते श्राद्धव्यवस्थावर्णनम्‌ ३० 


यतीनां महालय: 
तत्र पक्षे यतीनां तु द्वादश्यां श्राद्धमाचरेत्‌ | 
दु्म तानाम्‌. 
चतुर्दश्यां विशेषेण हुतानां चरेत्क्रियाम्‌ ॥७०६॥ 
सुमङ्गल्याः 

सुमङ्गळीनां कथितं नवम्यां श्रादूधमेककम्‌ । 
अश्रोत्रियकळत्राणां यावत्तद्भत वर्तनम्‌ ॥७१०॥ 
प्राणिळोके ततस्तत्तु कुर्याद्वा न तु वा इयम्‌ । 
एतदस्ति ह्यनुष्ठानं सकृन्महाल्ये तु चेत ॥७११॥ 
यावत्पैतृकधर्माः स्युस्तुलितस्तेन स स्मृतः। 
अतीतो यदि पक्षः स तद्भिन्नेऽपरपक्षके ॥७१२॥ 
तदन्यस्मिन्‌ तादृशे वे तद्न्यस्मित्‌ तथाविधे | 
यावत्तु वृश्चिकस्तिष्ठ त्‌ तावत्ततु समाचरेत्‌ ॥७१३॥ 
अदृशंने वृश्चिकस्य जाते तत्पितरः परम्‌ | 
धनुर्मासे तु संप्राप्ते श्रादूधाकरणमीक्ष्य वै ॥७१४॥ 
सद्यः शापप्रदानायोदय क्ता एव भवन्ति वे | 
तावदेव ततो भक्त्या श्राद्धं महाळयाख्यकम्‌ ॥७१%॥ 
विधिनैव प्रकुर्वीत न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ । 
येन केन प्रकारेण ततश्च श्रादृघमेककम्‌ ॥७१६॥ 
कुर्यादेव पितुः श्रादूधतुल्यं प्रत्यन्दमेव वे। 

` महाळ्ये परेऽहनि तपंणम्‌ 
पत्यव्द॒धर्मा निखिलाः सक्कन्महालयस्य ते ॥७१७॥ 


२३ 
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भवेयुरेव तस्मात्तु परेऽहन्येव तपंणम्‌ | 
श्राद्धे यावन्त द्वषटास्तत्परेऽहनि ताम्‌ यजेत्‌ ॥७१८॥ 
रव्युदयात्पूव तर्पणम्‌ 
तच्छेपतिळदरभेस्तु .पूव सूयोदयस्थ वे। 
प्रनष्टपितकश्चेतु तपंणस्याधिकाययम्‌ ॥७१६॥ 
स प्रनष्टप्रसूनित्य॑ तपणे5धिकृतो भवेत्‌ । 
जीवत्पितृकश्रादूधम्‌ 
मासिश्राद्धे पितृयज्ञे नान्दीश्रादूधे च सन्ततम्‌ ॥७२०॥ 
जौवत्तातोऽपि कर्ता स्यादाहोमात्करणं स्मृतम्‌ । 
पूवद्ठये तु सततं नान्दीश्राद्धं तु सवेदा ॥७२१॥ 
येषामेव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः । 
ताते भ्रष्ट च संन्यस्ते रुग्णे रोगैकपीडिते ॥७२१॥ 
यक्ततव्यं तेन कर्म पैतृकं तत्सुतश्चरेत्‌। 
भ्रादूधे वेदिकाग्न्यधिकारिणः 
पित्रो: श्राद्ध खपत्न्याश्च सपल्लीमातुरेव च ॥४२३ 
मातामहस्य तत्पत्न्या: श्राद्धमोपासने भवेत्‌ | 
तद्विज्ञानां तु सवेषां श्रादूथ स्याल्ढौकिकानछे ॥७२४। 
अपुत्राणा पितृव्यानां श्रातणामग्नजन्मनाम्‌ । 
तत्पत्नीनां च सर्वासां ढौफिकाम्नौ यथाविधि । 
अवश्यत्वेन कव्यं न याज्यं धर्मतोऽखिलैः । 
त्वद श्रादूधमात्रं स्यात्‌ पिठश्रादूघसमानतः । Fei 


निसन्त्रर्णाहविप्राणाम्वणनम्‌ ३०२५ 


अष्टकामासिश्रादूधम्‌ 
माघक्ृष्णाएमी यस्यां रात्रौ कुर्यात्समन्त्रकम्‌ । 
होमं दध्यञ्जलिस्तस्यापूपस्य स्थानके ततः ॥७२७॥ 
नवम्यां तु ततो भक्त्या श्राद्ध कुर्याद्विधानतः । 
मासिश्राद्धविधानेन तावन्मात्रेण केवलम्‌ ॥७२८॥ 
तानि शिष्टानि सर्वाणि ह्य कादश किलाऽष्टकाः । 
कृता एव सवेन्नूनं ळघूपायोऽयमुच्यते ॥७२६॥ 
अष्टकासु यथा दु्शश्रादूघतोऽखिलपेटृकाः । 
कृतप्राया इति तथा ल्घुपायः प्रकीतितः ॥७३०॥ 
सर्वाणि प्रथगेव स्युः कार्याणि नियमेन वे। 
अष्टोत्तराणि ख्यातानि कदाचित्तु विशेषतः ॥७३१॥ 
असमर्थस्य तु प्रोक्तो लघूपायस्तु कश्चन । 
समर्थस्तु यथाकल्पं प्रतिसंबत्सर द्विजः ॥७३२॥ 
सर्वाणि कुर्याच्छु:द्धानि न चेदोषश्च कीतितः। 
श्राद्धप्रयोगः 
श्रादूधप्रयोगश्च सया कृत्स्न एवोच्यतेऽधुना । ।७३३॥ 
निमन्त्रणम्‌ 
निमन्त्रणं च पूर्वेद्युः प्रकतेव्यं विधानतः | 
निमन्त्रणा; 
बिप्राणा वेदिनां नित्य कार्य नाऽवेदिनां तराम रट 
कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नं वेदाम्यासेन जीयते । 


कुल॑ तारयते तेषां दश पूर्वान. दृशाऽपरान्‌ ॥७३५॥ 
१६० 
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वेदाध्यायी तु यो विप्रः सततं ब्रह्मणि स्थितः। 
साचार: साग्निहोत्री च सो5भिवे कव्यवाहनः ।७३६॥ 
वेदहीननिसन्त्रणे 
मन्त्रपूतं ठु यच्क्राद्धमभन्त्राय प्रयच्छति। 
तदन्न तस्य कुक्षिस्थं रुदत्येव न संशयः ॥७३७॥ 
शपत्येनं प्रदातारं स्वस्य तं तादृशां किळ। 
यजनं च प्रदातारं तदन्नं तदूश्रुदि स्थितम्‌ ॥७३८॥ 
यावतः पिण्डान्‌ खलु स प्राक्षाति हविषोऽल्पकः । 
तावतः शूलान्‌ ग्रसति प्राप्य वेवस्वतं यमम्‌ ॥७३६॥ 
दातृहस्तं च छिन्दन्ति जिह्वाग्रमितरस्य च। 
पश्यतश्चक्षुषी चेव श्र्ण्वतः श्रोत्रयुग्मकम्‌ ॥७४०॥ 
दुळभायां स्वशाखायां भोक्तुनन्यान्ञिवेदयेत्‌। 
स्वशाखीयः श्छाध्यः 
पित्रोः श्राद्ध विशेषेण स्वशाखीयान्निवेदयेत्‌॥७४१ 
कन्यादानं पितृश्राद्ध शुद्धकच्छेभ्य एब च। 
प्रदेयं स्या्रयत्नेन , नासत्कच्छेभ्य एव वै ॥७४२॥ 
| अभोज्याः 
रोगयुक्त दुष्बुद्धि दुष्टचारित्रतत्परम्‌। 
सदोषकं च सक्घेष कुनखं श्यावद्न्तकम्‌ ॥७४२॥ 
नित्या5प्रयतवर्ष्माण॑ दुर्वणे च ङुरूपिणम्‌। 
नक्षुत्रजीवनं दासकृत्यं शूद्रीकजीविनम्‌ || ५४४ 


अभोज्यानास्वर्णनम्‌ ३०२७ 


शूद्रेक्याजक॑ ग्ह्वपुष्ठट शूद्रनिकेतनम्‌ । 
शूद्रप्रतिग्रहपर नित्ययाचकसेव च ॥७४४॥ 
तथा पहछुविक ऋ,रमात्मसंभाविनं शपम्‌ । 
अतिमानिनमग्राह्म निष्क्रिय वेदनिन्द्कम्‌ ॥७४४॥ 
वेदविक्रयिणं नित्यं आमयाजकमेव च । 
ब्रह्मविद्द षिण॑ चेव ब्रह्मस्वहरणोन्सुखम्‌ ॥७४७॥ 
परदारपर दुष्ट परदारेकचिन्तकम्‌ । 

यक्तभाय दत्तपुत्न॑ पुनत्रविक्रयिणं तथा ॥७४८॥ 
मातापित्रोरुपोष्टारं गुरुद्रोहिणमेव च । 

धनसंग्रहणोय क्तमानसं धनिनं कटुम्‌ ॥७४६॥ 
निदयं दानविसुखं नास्तिकं परदूषकम्‌ । 
मणिकारस्वणकाररजकादिपुरो हितम्‌ ॥७४०॥ 
अधिकाशमतृप्त' च दुर्वादं दाम्भिक जडम्‌। 
वेदकमेत्यागपूवशास्त्रमात्रकृतश्रमम्‌॒ ॥७५१॥ 
नास्तिकं किंभविष्यन्तस्ृणिनं त्यक्तवेदकम्‌। 
त्यक्तेस्नानं त्यक्तसंध्यं निवृत्तक्षुरकमकम्‌ ॥७%२॥ 
इताध्नुरक्माणं तुच्छं विकसितमेहनम्‌ | 
फल कुव्जं तथा चान्धं वधिरं श्रान्तमुल्बणम्‌ ।।७५३।। 
इन्मत्तं दुबेळं सन्नं कोपिनं कुनखं रतम्‌। 
उुण्डक गोलकं ब्रात्यमशुचि परसूतकम्‌. . ॥७५४॥ 
पराज्निनं पराधीनं कर्षकं वार्धुषिं दृषम्‌। - 
शपदृत्ति वेश्यवृत्ति शूद्रब्॒त्ति डुराशयम्‌ 1४५४ 
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अत्यन्तचपळं श्रान्तमबीरापतिमे् च । 

तथेव गर्भिणीनाथमभोज्यान्नं दुरागसम्‌ ॥७५६॥ 
अश्रोत्रियसुतं कारुधृतवस्त्र॑ च इुःशठम्‌। 
गायक ब्रणिनं क्षुद्रभाषिणं तुच्छथापकम्‌ ॥७५७॥ 
हास्यकारं नटं नाट्यविद्य बुरुडकृत्यकम्‌ । 
क्षुद्रजीवं कारयजीवं नित्यवेतनजीविनम्‌ ॥७५८॥ 
न भोजयेस्प्रयत्नेन निमन्त्रणदिनात्परम्‌। 
दिनत्रयं बजयिल्या (त्वा) वृणुयादतिचर्यया ॥७५६॥ 
अनुमासिकभोक्तार॑पक्षमात्रं परित्यजत्‌। 
ऊनमासिकभोक्तार मासमात्रं परित्यजेत्‌ ॥७६०॥ 
नम्नश्राद्ध वषमात्रै नवश्राद्धे तदर्धकम्‌ । 
षोडशे सार्धवषं तु सपिण्डे च द्विवत्सरम्‌ ॥५६१॥ 
वजयित्वा द्विजं पश्चाद्गाहयेच्छ्राद्वकर्मणि | 
शूद्रामश्राद्गग सम्यक्‌ स्यजेद्वषंत्रयं तथा ॥७६२॥ 
नृपवेश्यशराद्धभिरसाभक्षकं सन्ततं तराम्‌। 
बर्जयेदव्द्सात्र तु प्रामचण्डाटकमसु ॥७६३॥ 
आमश्राद्व्गृहीतारं तद्दिने नावलोकयेत्‌ | 
दिवारात्रमसंभाष्यो दिवाकीर्त्यपुरोहितः ॥४६४। 
पुण्यकाले त्वसंभाष्य: कुलालानां पुरोहितः | 
भानुवारे भोमवारे शुक्रबारे च सन्ततम्‌ 1४६४ 
असंभाष्य: प्रयत्नेन परसौनपुरोहितः । 
पबणोयोगकाटेपु ह्विजवेश्यापुरो हित: ॥७६६ 


प्रसादायदर्भदानम्‌ ३०२६ 


नावेह््या एबं चेते वै यदि दृष्टास्तदा तदा । 
अग्नेमन्वेञ्युवाकस्य पठनात्कृतकृत्यता ॥७६७॥ 
तीर्थप्रतिग्रही हृष्टो यदि श्राद्धदिने तराम्‌। 
तीर्थजीबी तदावासी तत्पुरोहित एब च ॥७६८॥ 
यदा दृष्टस्तदा सूय पश्येमेति विलोकयेत। 
वरणम्‌. 
त्रिपूर्पचर्यावृत्तान्तः स्पष्टो यस्य भवेत्तराम्‌ ॥७६६॥ 
ताऱशं प्रयतं दान्तमलोलुपमदाम्भिकम्‌। 
यदृच्छाळाभसन्तुष्ट' श्रोत्रियं वेदिनं शुचिम्‌ ॥७७०॥ ' 
नित्याझिं पूर्ववयसं सुधियं सक्कुलोद्भवम्‌ । 
तस्मात्मत्युपकारैकरहित॑ सुमुखं द्विजम्‌ ॥७७१॥ 
समीक्ष्य वरयेत्सम्यम्घ्राह्मणं श्राद्वकर्मणि । 
आदौ संकल्प्य प्रयतः सपवित्रकरस्तथा ॥७७२॥ 
दर्भपाणिः क्ृतप्राणायामोऽत्वरतरस्तराम्‌ । 
अक्रोधनश्च सुमुखो वाचा संकल्पमाचरेत्‌ ॥७७३॥ 
देशं काळं च संकीत्यं तथा च प्रकृते ततः। 
पितृन्‌ देवान प्राक्रतान्वै समुद्विश्य च प्राकृतम्‌ ॥७७४)॥ 
करिष्ये कर्म चेवेति संकल्पं प्रथमं चरेत्‌। 
प्रसादाय दर्भेदानम्‌ 
विश्वेषामत्र देवानां स्थानमाहवनीयके ॥७७१॥ 
क्षणं कृत्वा प्रसादोऽद्य करणीय उदीयेते। 
इत्येवं दक्षिणे हस्ते दद्यादर्भांन्‌ द्विजस्य वे ॥७७६॥ 
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आङ्गिरसस्म्रतिः 
एतद्धि वरणं प्रोक्त पितृणामेबसेव वे। 
सण्डळपूजा 
कृत्वा तु वरणं पश्चादों तथेति च चोदिते ॥७७७॥ 
कृत्वा तु मण्डल शुद्ध गोमयेन विधानतः । 
मण्डळं पूजयित्वादो देवं पेतूकमेव च ॥७७८॥ 
सण्डलातपश्चिमे भागे ब्राह्मणे स्वागतीकृते | 
तत्रेव विस्ूजेत्पाद्य' क्षाळयेन्मण्डलोपरि ।|७५६॥ 
गुल्फयोर॒धः क्षालनम्‌ 
पादप्रक्षालनं श्राद्ध वरं स्याद्गुलफयोरधः। 


'पितृणां नरकं घोरं रोमसंसक्तबारिणा ॥७८०॥ 


यद्वि स्याद्रोमसंसक्तः पादप्रक्षालने भवेत्‌। 


` तद्दोषपरिहाराय आजानु क्ाल्येत्परम्‌ ॥७८१॥ 


आचसनप्रकरणम्‌ 
आदावन्त्ये च पाद्य च विष्टरे विकिरे तथा | 
उच्छिष्टपिण्डदाने च षट्सु चाचमनं स्मृतम्‌ ॥७८९ 
कर्त: पूर्व भोक्त राचमने 
कताळ्नाचस्य यद्भोक्ता कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ | 
शुनो मूत्रसमं तोयं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥०८२॥ 
देवादिभोजनदिक्‌ 
उदड्सुखस्तु देवानां पितणां दक्षिणामुखः । 
शदद्यात्यावणे सवं देवपूजाविधानतः ॥७८४" 


विष्टरवणनम. ३०३१ 


वरणत्रयकालः 
केचिद्रात्रो लु पूर्वद्य स्तद्दिने प्रातरेव च। 
कुतपे तहिले भूयश्चिवारं श्राद्वमूचिरे ॥७८४॥ 
सकृदेवेति तञ्जासितया श्राद्ध प्रकुबते। 
तत्स्थाने वरणं कृत्वा श्राद्ध सव प्रकुर्वते ॥७८६॥ 
ओं भूभुंवः सुवरिति स्वाह्दान्तमन्त्रो वै ततः । 

विष्टरः 

अयं वो विष्टरश्चेति प्रदद्याद्वष्टरं तथा ॥७८७॥ 
स्वधाशब्दं॑ पितृस्थाने सर्वत्रेवं विधीयते । 
अनेनेव तु मन्त्रेण तसूजा विहिता परा ॥७८८॥ 


अय हि परमो मन्त्रः पितणामचने महान्‌ | 


प्रयोक्तव्यः श्राद्धदिने मन्त्राः प्राकृतमातृका; ॥७८६॥ 
विश्वान्‌ देवान्‌ पितन्वापि संबुध्योच्चाय तत्परम्‌ । 
पूर्वाक्तेनेव मन्त्रेण विष्टरं प्रतिपादयेत्‌ ॥७६०॥ 
षष्ठयन्तेनासनं .दद्यातक्षणश्च क्रियतामिति । 
क्षण दद्यात्तु देण हस्तसंस्पशानेन वा ॥७६१॥ 
प्राप्नुवन्तु अवन्तश्च तारपूर्वेण व वदेत्‌। 
अघ्य कृत्वा कृतः प्रोक्तः कतव्य इति चेत्ततः ॥७६२॥ 
दृभांनास्तीय भूपृष्ठ तत्र पात्रमधोविलम्‌। 
निक्षिप्य तढुपर्यव दर्मेराच्छिय वै ततः ॥७६३॥ 
उद्शरृत्य प्रोह्य तत्पात्रे यवान्ञिक्षिप्य शम्बरम्‌ । 
भूमुंबःसुवरापूवंगन्धाक्षतसुमादिकम्‌ ॥७६४॥ 
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तत्र निक्षिप्य तश्चाम्भस्तद्ध््तेऽघ्य प्रदापयेत्‌ । 
आवाहनं च तप्पूव परं वा तत्कृताकृतम्‌ ॥७६५॥ 
यदि कतंव्यधीः स्याच्चेत्तदा व्याह्कतिभिश्चरेत्‌ । 
या दिव्या इति वा नो चेद्देवा वोञ्ध्यसिति त्र वन्‌ ॥७६६॥ 
दद्यात्तमध्य देवेभ्यः पितृभ्यश्च क्रमेण वे। 
आवाहने विश्वेदेवा उशन्तस्त्विति युग्मकम्‌ ॥७६७॥ 
उभयत्र प्रकथितं केचनात्रापरासृचम्‌। 
विश्वेदेवास इत्येकां विश्वेदेवेति वे पराम्‌. ॥७६८॥ 
आगच्छन्त्विति तां चापि देवार्थे प्रजपन्ति वे । 
पितृस्थान उशन्तस्त्वा आयन्तु न इतीब वे ॥७६६॥ 
प्रजपेयुः केचनात्र तदेतत्‌ कथितं परम्‌। 
कृताकृतं प्रकथितमनुक्ताबाधकं न तु ॥८००॥ 
वेदमात्रानुक्तितस्तु गन्धाक्षतयवादिकम्‌ । 
धूपदीपदुकूलादि क्सनं यज्ञोपचीतकम्‌ ॥८०१॥ 
सवं व्याह्ृतिभिदंद्यात्तूषणी वा तद्यथारुचि | 
अग्नोकरणम्‌ 

ततोञ्मी करणं कुर्याद्यदि पूं स्वसूत्रतः ॥८०२। 
अनुक्तमन्त्रे काश्चित्तु कृताः स्युस्ताः क्रियास्ततः | 
तत्पूवेकृतसंकल्पकर्ममध्याधिकत्वत: ॥८०३॥ 

` पुनःसंकल्पप्रकरणम्‌ 
तत्किचिद्रिगुणीभूयात तहगुण्यत एव वै! 
पुनः संकल्पयित्वैव तत्पूर्वकक्रियां चरेत्‌ ॥८०४॥ 


प रिवेषणेपोर्वापर्यवर्णनम्‌ ३०३३ 


सवंत्रेव॑ विजानीयात्‌ तत्तत्संकल्पकर्मसु । 

न चेदेकस्य संकल्प एकधेव भवेद्धि वे ॥८०५॥ 
आसमसाप्तेविधानेन प्रकृते पेतृके किळ। 
अनुक्तसन्त्रपठनात्‌ पुनः संकल्पमाचरेत्‌ ॥८०६॥ 
यद्युक्तमण्त्रमात्रेग यत्क्म चलति खछे। 
तत्कर्ममध्ये न पुनः संकल्प: प्रभवेद्धि वे ॥८०७॥ 
तस्मात्संकल्पयित्वाः्थ चाग्नोकरणमारभेतू । 

परिवेषणप्रकारपौर्वापयम्‌ 
संपरिस्तीय विधिना दभेस्तेदंक्षिणाग्रकेः ॥८०८॥ 
अन्नमादाय पक्कात्तु चोपस्तीय ततः पुनः । 
मेक्ष्णेनान्नमादाय सन्त्रमेतं श्रुतीरितम्‌ ॥८०६॥ 
प्रतिकल्पेकपठितँ सोमायेति हुनेद्धविः । 
तच्छेषेण यमायेति अग्नयेति च तत्परम्‌ ॥८१०॥ 
उद्देशत्यागमात्रै च प्राचीनावीतिनेव वे । 
समुच्चार्य पुनश्चेव परिषिच्याप्रदृक्षिणम्‌ ॥८११॥ 
असन्त्रक विधानेन तदन्नं शिष्टमुद्घृतम्‌ । 
अध क्षिपेद्विप्रपात्रे दत्वा हस्तोदक ततः ॥८१२॥ 
देवपात्रेऽभिघार्याथ पूर्ववच्च विधानतः। 
अन्नं च पायसं भक्ष्यं व्यञ्जनानि फलानि च ॥८१३॥ 
पयो मधु घृतं चान्ते सूपं तु परिवेषयेत्‌। 
अग्रे सूपदाने 
यदि सूपादृथ पुनरस्तु स्यात्परिवेषितम्‌ ॥८१४॥ 
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तद्राक्षसं भवेच््राद्धः तथा तस्मान्न चाचरेतू। 
रक्षोन्नमन्त्रम्‌ 
अन्नमाज्येनाभिघाय गायञ्या प्रोक्ष्य तत्परम्‌ ॥८१॥ 
द्धिनान्नं (दर्भेणान्नं) च प्रच्छाय चाहमस्मीति सूक्तकम्‌। 
प्रपठेद्त्र विधिना राक्षोन्नश्रुतिमध्यगम्‌ ॥८१६॥ 
येन केनाप्युच्चारणमसमर्थस्य 
स्वयं यद्यसमर्थश्चेन्मन्त्रोच्चारणकमणि । 
येन केन च विप्रेण वाचनीयं प्रय्लतः ॥८१७। 
नेते मन्त्रा याजमाना अत्रोक्ताः किल कर्मणि । 
राक्षसानां विनाशाय वेद्घोषः प्रशस्यते ॥८१८॥। 
स घोषो ब्राह्मणे: कतु शक्यते प्रकृते किळ । 
उष्णं दातव्यम्‌ 
अन्नं वस्तूनि यानीह पात्रेण सह केवलम्‌ ॥८१६॥ 
चुहिस्थानि भवेयुर्हि तेभ्यः पात्रेभ्य एव वे । 
दृविभ्यश्च समुद्धृत्य स्वलपं स्वल्पं यथोष्मकम्‌ ॥८२०॥ 
यदा भवेत्तदा तत्र विप्रेभ्यः परिवेषयेत । 
अष्मभागा हि पितरश्रोष्मशून्यं न पटकम्‌ । ।८२१॥ 
भवेदेव न सन्देहः पश्चाद्न्तं यथा पुरा । 
विप्रहत जल दृत्वा गायत्र्या प्रोक्ष्य वे ततः । ।८२२॥ 
यदवाहवनीयं वे दक्षिणानि विधानतः | 
नित्यं वे गाईपत्यं च परिषिश्वति मन्त्रतः ॥८२९ 


सन्त्रवेकल्यनाशाय वेदघोषवर्णनम्‌ ३०३५ 
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सत्यं त्बदन विधिना ब्राह्मणं परिषिच्य वे | 

प्रथिदी तेति तत्सवमभिमृश्य ततः पुनः ।॥८२४॥ 

समुपस्पशंयित्वाथ पित्रादिभ्यो निवेदयेत्‌। 

प्रधानमेतद्धोमश्च समुपस्पशनं पुनः ॥८२५॥ 

सन्त्राः वाच्याः 

एतन्सन्त्रत्रये वाचा यजमानः समुचरेत्‌ । 

एतन्मन्त्रत्रय श्राद्धे प्रधानकमिहोच्यते ॥८२६॥ 

तथा पिण्डप्रदानस्य मन्त्राः केचन चोदिताः । 

एतदुच्चारणाशक्तो व्यथ श्राद्धः भवेत्किळ ॥८२७॥ 

तस्माद्यत्नेन महता होमाग्नेय इति त्रयम्‌। 

द्यं वाथ पुनश्चेकं परथिवी तेति किंचन ॥८२८॥ 

अन्नाभिमशने प्रोक्तममृतोपस्तराणकम्‌ | 

पञ्च प्राणाहुतौ मन्त्राः प्राणायेत्यादिकाः पराः ।८२६॥ 

यथावदेव वाचा ते प्रवाच्या श्राद्धकर्मणि | 

न चेच्ङ्राद्ध' भवेन्नेतदेतेमन्त्रेभेवेद्धि तत्‌. ॥८३०॥ 

पश्चास्पिण्डप्रदानेऽपि मन्त्रा वाच्याश्च भक्तितः । 
मन्त्रवेकल्यनाशाय वेद्घोषः 

भोजने समुपक्रान्ते वेदघोषं प्रयत्नतः ॥८३१॥ 

कारये द्विप्रमुखतः ऋग्यज्ञुःसाम भिस्तराम्‌ । 

तेन वेकल्यदोषा ये रक्षोभिः परिकल्पिताः ॥८३२॥ 

सद्यो नष्ठा भवेयुहि तस्मादेव तथाचरेत्‌ । 

' यथान्यघोषो विप्राणां श्वणुयान्नात्र केवलम्‌ ॥८३३॥ 
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तथा घोषः प्रकर्तेव्यः स्वयं परसुखात्तथा | 
यन्नात्कारयितव्यश्च न चेद्दोषो महान्‌ अवेत्‌ ॥८३४॥ 
वेदोच्चारणसामथ्येविकळो यदि तस्करः । 

नमो बः पितरो मन्त्रमात्रं भक्त्या जपेत्तु वे ॥८३४॥ 
इदं विष्णुव्याह्ृतीर्वा गायत्रीं वा विधानतः । 
बिष्णोरराटमन्त्रं वा गायत्रीं वेष्णवीसपि ॥८३६॥ 
न चेत्तु पौरुषं सूक्तमथवा तं त्रियम्बकम्‌ । 

आ वो राजानमन्त्रं वा मधुत्रयमथापि वा ॥८३७। 
नमो ब्रह्मण्यमन्त्रं वा दश शान्तिषु कामपि | 
स्वाधीनां तामृचं नो चेद्गायत्रीं सवंशून्यदाम्‌ ।।८३५ 
प्रतद्विषणुमन्त्रभिरावती घेनुमतीति च । 

यजमानः स्वयं प्रीत्यै पितृभ्यो प्रवदेत्तराम्‌ ॥८३६। 
भोजनान्ते च संपन्नं प्रददेत्पुरतः स्थितः । 
तपः स्थेति द्विवारं तढुक्त्वा दद्यात्तदन्नकम्‌. ॥८४० 
तत्रेव विकिरेत्पात्रसमीपे तत्पुरः स्थितः । 
उच्छिष्टपिण्ड च दद्यादुत्तरापोशन ततः । ।८४१॥ 
सर्वाण्येतानि शिष्टानामाचारेण न चोक्तितः। 
सूत्रकारस्य वेदस्य क्रृतेऽभ्युद्यसुच्यते । ।८४२॥ 
अक्ते प्रत्यवायो न पुनरन्यानि केवलम्‌। 
तत्तततक्रियाविशेषेषु तूष्णीकं वेदमन्त्रकेः | 1८४३॥ 
अत्रानुक्त मंहाकालविलम्बो बाधकाय वै । 

भवेदेव न सन्देह; श्राद्धमन्त्रो य ईरितः 1८४8 


शास्त्रविरोधित्यागवर्णनम्‌ ३०३७ 


तन्मात्रस्य समीचीनप्रोक्त्ये तत्कम साधु वे। 
भवेत्किळान्यथा तद्धि कि भवेदिति साधुभिः ॥८४% 
सम्यगाळोचनीयोऽतो श्राद्वमन्त्रोक्तिमात्रतः। 
यावान्‌ काळविळम्बः स्यात्तावानेवात्र केवलम्‌ ॥८४६॥ 
प्रामाणिको हि तद्विन्नोऽविहितश्च विधानतः | 
कर्मणो वाधकायेच साधकाय भवेन्न तु ॥८४७॥ 
तस्माइ्ठिद्वान्‌ सूत्रवेदविहित॑ यावदेव वे। 
तावदेव प्रकुर्वीत सवसोख्याय केवलम्‌ ।८४८। 
आत्मनो ब्राह्मणानां च भोक्तृणां शाह्रवत्मन: । 


शासतरविरोधि त्याञ्यमेव 
यथावदेव कुर्वीताधिक शाखविरोधि यत्‌ ॥८४६॥ 
सव सम्यक्परित्याज्यं विहितँ यत्तदाचरेत्‌। 
विप्राणां भोजनात्पश्चात्तच्छाख्ञाधिकक्रत्यतः ।॥८५०॥ 
समागतात्पुनः प्रोक्तः संकह्पो नात्यथाचरेत्‌। 
अपां मध्येन चाच्छिन्द्य दर्भान्‌ मूलैः सक्रद्वतेः ।॥८५१॥ 
शुन्धन्तां पितरः प्रोष्ष्य आयन्त्वित्यभिमन्तर्य च | 
सकृदाच्छिन्नमन्त्रेण संस्तीयब ततः पुनः ॥८५२॥ 
मार्जयन्तेति मन्त्रेण ततो दद्यात्तिहोदकम्‌ | 
सक्रदाच्छिन्नद्भेषु त्रिषु स्थानेषु तत्परम्‌ ॥८५३॥ 
एतत्तेति च मन्त्रेण दद्यास्पिण्डत्रयं पुनः । 
यन्मे मातेति मन्त्र॑ तत्‌ पिठ्भ्य इति वे पुनः ॥८५४॥ 


३०३८ -_ आह़ेरसस्पृतिः 


अत्र पितरोऽमुत्र च अमी मदसतः परम्‌। 
ये समानास्ततो भूयो येन जातास्ततः परम्‌ ॥८५% 
वीरं धत्तेति तत्प्राश्यात्राय वा तत्परं पुनः। 
' मार्जयन्तेति मन्त्रेण पूर्ववच्च तिलोदकम्‌ ॥।८५६॥ 
दत्वाञ्जनाभ्यञ्जने च वासश्छित्वा विधानतः । 
'नमो व इति मन्त्रेण नमस्कारान्‌ समाचरेत्‌ ॥८५७॥ 
गृहान्न इति मन्त्रं च ऊज बहन्तीमनुं ततः । 
उत्तिष्ठत पितरो मनो न्वाहुवेति मन्त्रकम्‌ ॥६५८॥ 
पुनने इति भूयश्च यदन्तरिक्षमिति वे। 
मन्त्रान्‌ जप्त्वा क्रमेणेवं पिण्डांस्तान्पूजयेत्तदः ॥८५६।। 
पितृपिण्डाचनं यैस्तु क्रियते दर्भपत्रकेः | 
तण्डुङेरक्षतेः पुष्पेस्तिळेरपि यवैस्तथा ।॥८६०॥ 
` प्रीणिताः पितरस्तेन यावच्चन्द्रार्कमेदिनी । 


पुत्रकलत्रादिमिः पितृप्रदक्षिणनसस्कारः 


वासोभिः पूजयेस्पिण्डान्‌ यथाशक्य विचक्षणः IR, 
दक्षिणाभिश्च ताम्बूलेधूपदी पा दिभिस्तथा । 
प्रदक्षिणनमस्कारे: पुत्रपौत्रादिभिः सह ॥८६२॥ 
कलत्रः परिवारैश्च न चेत्तस्य कुलं तराम्‌। 
न वर्धते क्षीयते च काले काले शनैः रागैः ॥८६२ 
त एव पिण्डा; पितरस्तद्र पेण स्थिताः परम. | | 

` भवेयुः पूजनार्थाय नात्र ज विचारणा ॥ । ८६४ 


श्राद्धदिनशूद्रभोजनवर्णनम्‌ ३०३६ 
अग्रस्यक्षा हि पितरो वायुरूपं समाश्रिताः |७ 
आकाशरूपमापन्ना: कालमेदेषु सन्ततम्‌ ।८६६।। 
नित्यमाकाशरूपास्ते श्राद्धकालेषु भक्तितः। 
समाहूतास्तदा सद्यो वायुरूपं समाश्रिताः ॥८६६॥ 
समायान्ति मनोवेगास्पिण्डकाले तु ते पुनः। 
तत्परविश्येव पुत्राणां हिताय क्षणमञ्जसा ॥८६७। 
तिष्ठन्ति किल तत्पूजास्वीकाराय ततो यतन्‌। 
तत्पूजां विधिना कुर्यात्ततश्चेत्पुत्रकामुकः ॥८६८॥ 

मध्यमपिण्डं परिमृज्य 
प्रयच्छेन्मध्यमं पिण्डं धर्मपल्ये समन्त्रकम्‌ । 
आधत्त पितरश्चेति ततः सा नियता झुचिः ॥८६६॥ 
्रगृह्याञ्ञलिना भक्त्या प्राङ्मुखी मोनमाश्रिता । 
तं प्राश्य विधिनाचम्य तत्पश्चात्तु त्रिरात्रकम्‌ ॥८७०॥ 
कुवन्ती भोजन भतुर्भक्तः पश्चात्सकृच्छुचिः । 
सुदिता हर्षितातीव दुःखिता मलिना तथा ॥८७१॥ 
भावयन्ती महारुद्र, तं काळं निनयेदपि । 
तावन्मात्रेण च ततः सा पुत्रं पुष्करत्रजम्‌ ॥८७२॥ 
लभते नात्र सन्देहो यदि सा स्याद्रजखछा । 


- ३०४० 


त २ : 


पितृभोजनपात्रस्य खननम्‌. 
पितुरुच्छि्टपात्राणि श्राद्धो गोप्यानि कारयेत्‌ ।।८७४॥ 
खनित्वैव विनिक्षिप्य यथा श्राद्धे न गोचरम्‌ । 


सोदकुम्भम्‌ 
कृते5कृते वा सापिण्ड्ये मातापित्रोः परस्य वा ॥८७१॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः । 
अदेवं पार्वणश्राद्धः सोदकुम्भमधमकम्‌ ॥८७६॥ 
कुर्यादाब्दिकिपयेन्तं संकहपविधिनान्वहम्‌ । 
कुर्यादहरहः श्राद्वममावास्यां विना सदा ।।८७५ॐ॥ 
यत्सोदकलशश्राद्ध न कुर्यादनुमासिके । 


प्रथमाव्दे न तिलतर्पणम्‌ 
प्रथमाव्दे न कतंव्यं तिळतर्पणमित्यपि ॥८७८। 


सपिण्डीकरणात्परं श्राद्वाङ्गतपंणम्‌ 
यदेतत्तत्तु कथितं वत्सराब्दे सपिण्डने । 
एकादशे द्वादशे बा सपिण्डीकरणं यदि ८४ 
कृतं चत्तत्पुरं सम्यक्‌ सद्यः श्राद्वाङ्गतर्पणम्‌ । 
कुवींतेव तथा दश प्रतिमासं एथक्‌ पथक्‌. ॥८८०॥ 
अकृते तर्पणे भूयः पितरस्तस्य केवलम्‌ । 
वैयि घोरं पुनः: - प्रेतत्वशङ्कया.॥८८१॥ 


क 


निमन्त्रित ब्राह्मणपूजावर्णनम्‌ ३०४१ 

तेषां शङ्कानिरासाय मासिकेष्वङ्गतर्पणम्‌ । 
श्राद्धान्ते विधिना काय सद्य एव न संशयः ॥८८२॥ 
प्रतिमासं तदा दश यच्छ्लाद्ध' तपेणादिकम्‌ । 
असंशय प्रकुर्वीत न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥८८३॥ 
श्राद्धभुक्त: परं तेषां द्विजानां कररुद्वये । 
तिळेहस्तोदकं काय षड्वारं दअपुञ्जतः ॥८८४॥ 
न चेत्तत्करशुद्विश्च न भवेदेव केवलम्‌। 
सद्गोत्रं वधतां देव पितणां च प्रसादतः ॥८८%॥ 
इति ब्राह्मणपादेषु सपर्यौ तां तदाचरेत्‌। 
विश्वेदेवप्रसादं च पितृणां च प्रसादकम्‌ ॥८८६॥ 
स्वीक्रत्य शिरसा गृह्य देवाश्च पितरस्ततः। 
स्वस्ति त्र तेति वाचोक्त्वा ह्यक्षयोदकमित्यपि ॥८८७॥ 
अस्त्वित्यपि च तद्व्स्ते शम्बरं सतिलाक्षतम्‌ । 
यथाक्रमेण दद्याच्च वाचयिष्ये स्वधां तथा ॥८८८॥ 
खाहामपि च संप्रार्थ्य वाच्यतामिति तेस्ततः | 
संप्रोक्तस्तु ऋचे त्वेति धारां तां प्रवदेत्पराम्‌ ॥८८६॥ 
पितृभ्यश्च प्रथमतः पितामहेभ्य एव च। 
प्रपितामहेभ्यश्च तद्वत्‌ खधास्ता वाच्यतामिति ॥८६०॥ 
न्‌ वन्तु च भवन्तो वे ओं स्वधामिति वे वदेत्‌। 
संपद्यन्तां स्वघाश्चेति देवाश्चापि तथा पुनः ॥८६१॥ 
प्रीयन्तां पितरः पश्चास्पितामहास्ततः किल | 


प्रपितामहाश्च पितरस्तद्धस्ते सल्लि क्षिपेत्‌ ॥८६२॥ 
१६१ 


३०४२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
पितृणां रजतं) देवानां स्वर्णम्‌ 

ततः श्राद्वौकसाद्गुण्यहेतवे दक्षिणं सुदा । 
यथाशक्या प्रदद्याच्च पितूणां रजत परम्‌ ॥८६३॥ 
हिरण्यं चापि देवानां वाजेवाञेति वे चदेत्‌। 
उत्तिष्ठतेति पितरः अनुगच्छन्तु देवताः ॥८६९४॥ 
इत्युद्वास्य ठु तान्‌ पश्चादन्नशेषोऽखिलः पुनः । 
क्रियतां किमिति प्रोक्ते चेष्टोः स उपसुञ्यताम्‌ ।८६५॥ 
युक्तस्तु ततो भूयः स्वाठुषँ सद्‌ इत्यतः । 
उपस्थानं पितृणां तु कुर्यास्ाञ्जछिना द्विजः ।।८६६॥ 
तेषां तामाशिषं गृह्य प्रणिपत्य विधानतः । 
अनुन्रज्य विधानेन स्वगृहस्यान्तिमे त्यजेत्‌ । 1८६७ 
न चेत्सवंत्र ताः प्रोक्ताः परा व्याहृतयः शिवाः । 

न चेत्तु वामदेवाय मन्त्रं परममुत्तमम । 1८६९८ 
प्रवदेत्तेन मनुना यद्यट्ट गुण्यमागतम्‌ | 

कमंमध्ये पेतकेडस्मिन्‌ ज्ञानाज्ञानत एव वे ॥८६६॥ 
क भोक्तृमहादीषद्रव्यकालादिसंभवाः । 


' ठोभमोहाज्ञानचित्तकायकृत्यविशेषजा: ॥६० ० 


` प्रभवेत्सद्य एवेवं तस्मात्तु मनुसुत्तमम ५“ 


महापराधा: सुक्रराः परीहारेकवजिताः । 
he“ 
ते सव स्मरणात्तस्य महामन्त्रस्य वेभवात. ॥६०१९॥ 


सद्यो विलयमायान्ति कर्मसादूगुण्यमप्यति | 
प्र F 


उच्छिष्टादिश्राद्ध सप्तपवित्राणि ३०४३ 


नमोद्रादशसंग्रुक्त' पठनीयं सकृत्किल । 
तावन्मात्रेण तत्कम परमं तृप्तिकारकम्‌ ॥६०३॥ 
अच्छिद्र' सद्गुणं साङ्ग' विकलेकविवर्जितम्‌ | 
प्रत्यवायकरहितं गयाश्राद्धशताधिकम्‌ ॥६०४॥ 
भवत्येव न सन्देहस्तस्मात्तन्मन्त्रमुचरेत्‌ । 

उच्छिष्टादि श्राद्ध सप्त पवित्रांणि 
उच्छिष्ट' शिवनिर्माल्यं वमनं प्रेतपर्पटम्‌ ॥६०४॥ ` 
श्राद्ध सप्त पवित्राणि दो हिंत्रः कुतपस्तिलाः । 
पयसो वत्सपीतत्वादुच्छिष्टमिति नाम तत्‌ ॥६०६॥ 
भगीरथप्रार्थनया तदूगङ्गात्यवलेपद्दा । 
तिरोधानं जटारण्ये कृत्वा तामधरद्यतः ॥६०७॥ 
तन्निर्माल्यं ततो गङ्गा सा प्रीत्ये परमा समता | 
सा निल्यशुद्धा तद्योगाद्गङ्गा पतितपावनी ॥६०८॥ 
निदोषा सैव कथिता तद्भिन्ना सप्त याश्च ताः। 
अशुद्धाशच कदाचित्स्युः शिवाङ्गपतिता तु सा ॥६०९॥ 
असन्तैकपचित्रा हि नान्या वै तत्समा सरित्‌। 
तदीयोदकसंबन्धाद्यरिपित्र्यं कमे तत्तु वै ॥६१०॥ 
अपचित्रसहुस्नेभ्यो सुक्त सद्यो भविष्यति । 
“पितरो नित्यतृप्तास्ते नष्टक्षृत्काः पितामहाः ॥६११॥। 
पारमेश्वरसायुज्य॑ लभन्ते प्रपितामहाः | 
` अप्यन्ये कुलजा एव ' स्युस्ते कुङसहख्कम्‌ ।॥९१२॥ 


३०४४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


तच्चापि वैष्णब॑ धाम तरक्षणास्प्रापितं भवेत्‌ । 
त्रिरात्रफल्दा नद्यः पुण्ये तदयनट्टये ॥8१३॥ 
अर्धादये महोदये चक्रिके ग्रहेणे तथा। 
पद्मकापिळषष्ठयां वा पुनरन्येषु ताः पुनः ॥६१४॥ 
विधिप्रयत्नरचिताऽचगाहनजपादिकेः । 

फळ्प्रदा हि सरितो न तथा जाह्नवी शिवा ॥६१५। 
दर्शनस्पर्शनध्यानेजन्तूनां अन्ममोचनी । 
तहुत्तरक्षणाद्गङ्गा तद्भागेतनुसंभबा ॥६१६॥ 
सिंहृकर्कटयोर्मेध्ये सर्वा नद्यो रजस्वलाः। 
दिनत्रयमसंसुश्यास्तत्रादौ याः सरिद्वराः ॥६१७॥ 


महानद्यः 
गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका। 
तापी पयोष्णी दिव्या स्युदृक्षिण तु सरिद्दराः ॥६१८॥ 
पावनी नमंदा चेव यमुना च महानदी! 
सरस्वती विशोका च वितस्ता च तथा पुनः ॥६१९॥ 
दक्षिणायनकाले तु संप्राप्ते चावगाहनात्‌। 
परं त्रिदिनपर्यन्त भवेयुस्ता रजस्वलाः 1६९ 
न तु सा शम्भुसंबन्धान्नित्यशुद्धा प्रकीतिता । 
जाहुबी सरितां मुख्या सर्वलोकैकपावनी ॥६४ 
ह्वादनी पावनी कामा कामनीया कलावती | 
करका कछुषन्री या नागाशचेतास्तुरीयकात. । ६२९१ 


दिनसद्लूथया नदीनां रजखढात्ववर्णनम्‌ ३०४५ 


दिवसात्‌ प्रश्रति प्रोक्तास्तिस्रो रात्री रजस्वला: । 
सप्तमीप्रश्नति ह्येवं सरितः काश्चनापरा: ॥६२३॥ 
नलिनी निर्मळा नारा गुर्वी गर्भा गरा धरा। 
क्षरिका काशिका श्यामा दश प्रोक्ता रजस्वला: ॥६२४॥ 
दारिद्र्यनाशिनी देया बाहुदा बहुला बला । 
शिष्ठा शायना स्वापा नव नद्यो रजस्वलाः ॥६२४॥ 
दशमीप्रश्नति प्रोक्तास्तित्रो रात्रीर्मनीपिभिः। 
तप्ता तापा तापसा च विश्वामित्रा बृहृद्वरा ।॥६२६॥ 
धेना सेना सना सोमा नव नद्यो रजस्वलाः | 
त्रयोदशीप्रभ्॒त्येता कथितास्ता रजस्वलाः ॥६२७॥ 
कलिका वरुणा वामा सोमदा महिला कला | 
त्वरिता लुलिता तारा षोडशप्रश्नति स्थृताः ॥६२८॥ 
तिस्रो रात्रीरापगास्ता महाशुद्धा रजस्वलाः । 
गारुत्मता गतिमती गतिदा गणवारिता ॥६२९॥ 
गुणाढ्या गुणदा शेषा सप्त नद्यः प्रकीतिताः। 
एकोनविशतिदिनप्रश्रत्येता रजस्वलाः ॥६२०॥ 
शातद्रुरच शतद्रुश्च बरणी वारुणी रसा। 
हिरण्यदा हैमवती गजवासी मनस्विनी ॥६३१॥ 
रजस्वला नवैताः स्युद्वौविशातिदिनादितः। 
करतोया काळतोया वर्षतोया सरद्रसा ॥९२२॥ 
' अन्तर्जळा खेयतोया ब्रृहत्तोया खवळला । 
पथ्वविशत्यादितो वै विज्ञेयास्ता रजस्वछाः । दशा 


३०४ 


£ 
भ्र 


आह्विरसस्मृतिः 


अष्टाविशत्मश्नति वे याः काश्चन जनेः किल | 
नदीति नित्यं कथ्यन्ते न्यन्ते च तदा तदा ।।६३४॥ 
नदीगाः सिन्धुगा वापि पर्वतादिसझुद्भवाः । 

यत्र कुत्रापि बा जाताः क्षुद्रा दीर्घा जलेयुताः ॥६३६। 
वर्षाजळाश्च खननजला ळवणशस्घराः | 


` सर्वास्ताः कथिताः सद्भिर्मासान्ते स्यू रजस्वलाः ॥६३६॥ 


विशेषेणाधुना प्रोक्ताः सर्वासां सरितामपि | 
प्रसंगात्तत्खरूपस्य माहात्म्यं च तथाविधम्‌ ॥६३७॥ 
उक्तप्रायं विजानीयाद्या वा नित्यजलाः पुनः | 
उत्तमा इति ताः प्रोक्ता नदीनां सिन्धुसंगतः ॥६२८। 
आधिक्यं तत्प्रकथितं पुण्यक्षेत्रादिना तथा | 
त्रं चापि तथा ज्ञेयं नदीयुग्मैकमेळनात्‌. ॥६२९' 
खननोत्पन्नसलिला तन्त्यूना कथिता तथा । 
खननाच्चाधिकजढा तच्छोष्ठा वे स्पृताखिळेः ॥६४० 
पभ्चयोजनपर्यन्तप्रवहत्सढिलोत्तमा । 

उत्पत्तिप्रभ्न तिस्थेयेवहत्सलिलसंयुता ॥६४१॥ 

परमा चोत्तमा चेति सा गङ्गेति च फण्यते । 
नदीनां प्रवरा गङ्गा तज्ञछं श्राद्धकर्मणि । ६४२ 
पावनं परमं प्रोक्त वमन मधु चोऽ्यते । 
तत्मेतपपंटं साक्षात्पितणां ठुःखवारकम ॥६8२। 
खड्गपात्रं हि कुतपो दोहित्रो वा पुनः स्वतः | 
शिवनिर्माल्यत: श्राद्धवेशुण्यं तस्रशास्यति । ६४४ 


असुभासिकाद्यू च्छिष्टवमने विधिवर्णनम्‌ ३०४७ 
पुनःकरणसंप्राप्ती शिवनिर्माल्ययोगतः | 
प्रनष्टः श्रभवेद्दोपस्ते चात्रापि वदाम्युत ॥६४%॥ 
पुनःश्राद्वप्रकरणम्‌ 
_ विप्रवान्तावभिनाशे पिण्डे च विदलीकृते । 
पिण्डगोलकसंयोगे दीपनाशे तथेब च .॥६४६॥ 


रजस्वळानाथझुक्तौ वुद्विपूर्व तथेव च। 
अशौचभुक्तावाशौचिसंस्पशा होमविस्मृतो ॥६४७॥ 


अतिथौ तदिनश्रान्त्या संकल्पकरणेऽपि वा। 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोब्येत्यासतः कृतः ॥६४८॥ 
तददिने चोपवासः स्यात्पुन: श्राद्ध परे5हनि । 
आद्यश्राद्धे तु भुज्ञानविप्रस्य वमनं यदि ॥£६४६॥ 
यत्ते कृष्णेति मन्त्रेण होमं कुर्याद्यथाविधि । 
पोडशश्रद्वसुञ्जनबराह्मणस्तु वमेयदि ॥£५०॥ 
प्रेताहुतिस्तु कतव्या ढौकिकाम्नौ यथाविधि । 
अनुमासिकाद्यू च्छिष्टवमने 
अनुमासिकेञ्त्र कतव्य उच्छिष्ट वमनं यदि ।।६५१॥ 
कबले तु सुभुझाने तृप्ति सेव विनिर्दिशेत्‌ । 
अमावास्यामासिके च ब्राह्मणो मुखनिःख्‌,तम्‌ ॥६९९) 


तथा महाळयश्राद्धे पित्रादेवेमनं यदि । 
पितामहादिवत्कृत्वा श्रद्वशेषं समापयेत्‌ ॥९८२॥ 


३०४८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


उच्छिएो च्छिष्टसंस्परां 
उच्छिष्टेन तु संसृष्टो भुञ्जानः श्राद्धकर्मणि । ` 
शेषमन्नं तु नाक्षीयात्कर्तुः श्राद्धस्य का गतिः ॥६५४॥ 
तत्स्थाननामगोत्रेण ह्यासनादि तथाचयेत्‌। 
अन्नत्यागं ततः कृत्वा पावके जुट्टयाञ्चरम्‌ ॥६४५॥ 
पुरुषसूक्त न जुहुयाद्यावद्द्वात्रिशदाहुति: । 
होमशेपं समाप्याथ श्राद्वशेषं समापयेत्‌ 1६५१ 
अकृत्वा तु समीपे तु ब्राह्मणे वमनं यदि । 
पुनः पाकं प्रकुर्वीत पिण्डदानं यथाविधि ।।६५७॥ 
उच्छिष्टस्प्शनं ज्ञारवा तत्पात्रं च विहाय च। 
तत्पात्रं परिहृत्याथ भूमि समनुलिप्य च ॥६५५॥ 
तस्य शीघ्र विधायेच सर्वमन्नं प्रवेष्टयेत्‌। 
परिषिच्य ततः पश्चाद्गोजयेञ्च न दोषकृत्‌ ॥६५६॥ 

अन्योन्यस्पर्श 

श्राद्धपङ्क्तो तु भुञ्जानावन्योन्यं स्पृशातो यदि । 
हो विप्रौ विसजेदन्न॑ भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌। ६६० 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्शे झुना शूद्रण वा तथा । 
उपोष्य रजनीमेकां पच्वगव्येन शुध्यति । ॥६६१॥ 
इन्द्राय सोमसूक्त न श्राद्धविन्नो यदा भवेत्‌! 
अग्न्यादिभिभोजनेन श्राद्ध' संपूर्णमेव हि ॥६% 
इन्द्राय सोमसूक्त न भोजनेनेति च त्रयम्‌। 
विधानं कथितं सम्यर्व्यवस्था ह्यत्र वोच्यते | [६६३॥ 


दर्शादोछदंने पुनःपाकविधानम्‌ ३०४६ 


पिण्डदानात्पर॑ यस्य कस्यचिद्त्राह्मणस्य वे। 
वमनाच्छाद्धविन्ने तु तदा सूक्तजपाद्धि सा ॥६६४॥ 
श्राद्धसंपूर्णता ज्ञेया तप्पूर्व चेत्तु देवके । 
पितामहविष्णुवमने 
पितामहे तत्परस्मिन्‌ विष्ण्या वा वमने यदि ॥६६१॥ 
होमेनेब तदा ज्ञेया द्वयोर्यढि तदा पुनः । 
तत्सूक्तञपहोमाभ्यां श्राद्धसंपूर्णता स्प्रता ॥६६६॥ 
दर्शादौ छदने 

पितृस्थानस्य विप्रस्य वमने यदि दर्शके । 
पुनः पाकेन तच्छाद्धभोजन विहितं तदा ॥६६७॥ 
आब्दिके वानुमासे वा तददिनोपोषणं भवेत्‌। 
परेऽहनि पुनःश्राद्धः भोजनेनेव नान्यथा ॥६६८। 
एक एव यदा घिप्रो भोजने छर्दितो यदि । 
आब्दिके तु परेड व दरों वा यदि मासिके ॥६६६॥ 
तथैवामि समाधाय होमं कुर्याद्यथाविधि | 
तत्स्थाननामगोत्रेण चासनादिं समचयेत्‌ ॥६७०॥ 
अन्नत्यागं प्रकुर्वीत ततोऽ जुहुयाचरुम्‌ | 
प्राणादिपश्वभिर्मन्त्रैर्यावद्द्वात्रिशदाहुतिः ॥६७१॥ 
` होमशेषं समाप्याथ श्राद्वशेषं समापयेत्‌ । 
पुनः पाकेन सद्यो वे श्राद्वस्य करणं स्मृतम्‌ ॥६७२॥ 
दर्शादिष्वेव कथितं न प्रत्यव्दे कथंचन | 
प्रत्यब्द्स्य परेऽहये व स्थानं विप्रस्य तत्स्वतम्‌ ॥६७३॥ 


३०५० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
उपवासाथेः 

उपावृत्तिस्तु पाकेभ्यो यस्तु वासो गुण: सह ॥६७४॥ 
उपचासः स विज्ञेयः सर्वभोगविवजितः । 

अपुत्रासापिण्ड्यम्‌ 
पत्या: कुर्यादपुत्रायाः पत्युर्मात्रादिभिः सह ॥६७५॥ 
सापिण्ड्यमनुयाने तु जनकेन सहात्मजः । 

अनुगमने 

मरतं यानुगता नाथं सा तेन सह पिण्डनम्‌ ।॥६७९॥ 
अहेति खर्गवासेषपि यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
स्रीपिण्डं भतृ पिण्डेन संयुञ्य विधिवत्पुनः । [६७७॥ 
त्रेधा विभज्य तत्पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिषु । 
भतः पित्रादिभिः कुर्यादवर्वा पत्ल्यास्तथेव च ॥६७८॥ 
सपत्न्या वाइसपत्न्या वा न भेद इति गोमिलः । 

एकादशेप्हनि घोडशम्‌ 
केचिदत्र प्रथकप्रोचस्तं पक्षं प्रवदाम्यहम्‌ ! (६७६) 
एकचित्यां समारूढौ दम्पती निधनं गतौ । 
एकोदिषट पोडशं च प्रथगेकादशेऽहनि ॥£८” 
द्ाद्शेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं द्वयोः क्षिपेत। 
पितामद्दादिपिण्डेबु तं पितुर्विनियोजयेत्‌ ॥६८ १॥ 
केचित्तमेव पिण्डं तु ठ्वेधा कृत्वा ततः परम | 
उद्रभागगतं पिण्डं पितृवर्ग नियोजयेत्‌. । ६८२ 


य 


करे 
सकुन्‌ सात कपतृकसरणेप्रधानाप्रधानयो निर्देशावर्णनम्‌ ३०५९ 


~ 


यं दृक्षिणस्थितं पिण्डं मातृवर्गे नियोजयेत्‌ । 
तददिने परेद्यु वा सहगमने श्राद्धम्‌ 
अत्र केचित्पुनः प्रोचुः प्रकारान्तरतः किळ ॥६८३॥ 
तदिने चा परेद्यर्वा भर्तारमनुगच्छति। 
भर्त्री सहैव शुद्धि: स्यात्‌ श्राद्ध चेकदिनि भवेत्‌ ॥६८४॥ 
पैतृक सरणं `यत्र तदेवाहुः प्रधानकम्‌ । 
केचित्तु मातृकं प्राहुरेवं पक्षद्दय॑ स्मृतम्‌ ॥६८४॥ 
प्रचेता अत्न चोवाच खमत॑ तत्प्रवच्म्यहम | 
भर्त्रं सह प्रमीतायाः मृतेञ्दन्यपरेदह्वि वा ॥६८६॥ 
आशौचं मरणोदिश्य॑ दहनादि तयोन तु। 
पुनः पक्षान्तरं प्रोक्त' केश्चित्तत्र महपिभिः ॥६८७॥ 
पतित्रता त्वन्यदिने5नुगच्छेद्या लौ पतिचित्त्यधिरोहणेन । 
दशाहतो अर्तुरघस्य शुद्धि श्राद्धद्वयं स्यात्यथगेककाले ॥६८८ 
तयोराशौचे मरणादि 
भर्तारमनुगच्छन्ती पत्नी चेदातैवा यदि । 
तेलद्रोण्यां विनिक्षिप्य लवणे वा खक पतिम्‌ ॥६८६।। 
पर॑ त्रिरात्राहहन॑ कुस्ते बान्धवास्तया । 
श्राद्ध चैकदिने कुर्युद्व योरपि दिं निर्णय: ॥६६०॥ 
एको दिष्ट षोडशं च भर्तुरेकादशेः्हनि । 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं द्वेयोः क्षिपेत्‌ ॥६६१॥ 
पितामहादिपिण्डेषु त॑ पितुवि नियोजयेत्‌ । 
नर्मवाद्मितं भूयस्त्वन्यद्वक्ष्यामि शोभनम्‌. ॥६६२॥ 


३०५२ 


आह्विरसस्मृतिः 
दह्यमानं तु भर्तारं दृष्ट्या नारी पतित्रता । 
अनुगच्छेत्तयोः श्राद्ध प्रथगेक्रादशेऽहनि ॥६६३॥ 
शिलाप्रतिष्ठापनादिकृत्य॑ सव प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
एकत्रैव प्रकुवीत पितुर्मातुः समन्त्रकम्‌ ॥६६४॥ 
षोडशान्तं प॒थक्कृत्वा सापिण्ड्य' द्वादशेञ्हनि । 
प्रेतत्वात्तु विमुक्त न सह मातुः सपिण्डकम्‌ ॥६६५॥ 


तत्पिण्डसंयोजनम्‌ 
स्रीपिण्ड भत्‌ पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः । 
त्रेधा विभज्य तं पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिषु ॥६६६ 


_ मातुः सापिण्ड्याभावस्थलम्‌ 
अत्र विष्णुमतं स्वस्य सुलभायावद्त्किल । 
कृते पितुः सपिण्डत्वे मातुस्तु न सपिण्डनम्‌ 1६९8) 
पितुरेव सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत्‌। 
श्रीणां एथङ न कतेव्या सपिण्डीकरणक्रिया ॥६६०॥ 


दत्तन पाळकपितुः सापिण्ड्यम्‌ 
अन्यगोत्रप्रदत्तःचेत्तनय: स्वपितुस्ततः । 
पालकस्य प्रकुर्बीत तत्पित्रादिसपिण्डनम्‌ 1६६० 
दत्तपुत्रकृ्यम्‌ 
विवादो नात्र कोऽप्यस्ति ताहग्दत्तसुतः पितुः । 
स्वयं तङ्िन्नगोत्रोऽपि तद्गोत्रे योजयेच्च तम्‌ ॥१००० । 


अन्यगोत्रदत्तकपुत्रकृत्यवर्णनम्‌ ३०४३ 


[a 


पितासहादिभिः सम्यक्‌ यत्पाचीनेकगोत्रके: । 
दत्तपोत्रस्य पितरं प्रपितामहमुरूयकेः ॥१००१॥ 
त्यक्ता पितामह त्वन्यगोत्रं सम्यक्‌ ततः परम्‌ । 
योजयेन्नात्र सन्देहस्तञ्ञं तस्रपितामहम्‌ ।१००२॥ 
यक्त्वा सम्यग्विचायैब स्वगोत्रेरेव योजनम्‌ । 
कुर्यात्तद्विधिना नो चेत्‌ पितृणां संकरो भवेत्‌ ।।१००३॥। 
तेन दोषश्च सुमद्दान्‌ प्रभवेदेब दुर्घटः । 
दत्तपुत्रोद्भवो यन्नात्सपिण्डीकरणे पितुः ॥१००४॥ 
त्यजेस्पितामहं यत्ात्तत्पुत्रः प्रपितामहम्‌ । 
तप्पुत्रश्चेत्ततो वृद्धप्रपितामहमेव वे ॥१००१५॥ 
एवं भातुः सपिण्डे तु दत्तपुतरोद्भवश्चरेत्‌ । 


अन्यगोत्रदत्तः 


यद्यन्यगोत्रजो दत्तः सन्ततौ तत्परंपरामू ॥१००६॥ 
चतुष्कुळकपर्यन्तं जातानां सङ्क महृत्‌ | 
तस्मिन्‌ सपिण्डीकरणे तदानीं समुपस्मिते ।॥ १००७ 
भवत्येव हि तत्पश्चात्‌. पश्चमांदि यथाक्रमम्‌ । 
स्वयमेव अवेत्तावत्तद्ठर्गे जन्मिनां महत्‌. ॥१००८॥ 
अवेक्षणं जागरूकता च नित्ये स्टृते तराम्‌। . 
तस्मात्सगोत्रे तनयं संगृह्णीयादपुत्रकः ॥१००६॥ 
शिष्ट' सर्व पूर्वमेव मया सम्यङ्‌ निरूपितम्‌ | 

पुत्रे जाते ततो भूयः पुत्रखीकरणादथ ॥१०१०॥ 


३०५४ आङ्गिरस स्मृति ८ 


जातोऽघिकः प्रदत्तात्तु धर्मतः सर्वकमसु । 
पितुः श्राद्धस्य पण्मासात्पूव प्रद्धति छत्यम्‌ 
पत्रः श्राद्धस्य पण्मासात्यूबमेव तदा तदा ॥१०११॥ 
आद्वस्मृति प्रकुवेन्ये कथाः काश्चन सन्ततम्‌ । 
प्रकुवेन्‌ खजनेस्तिष्ठ दिष्टान्‌ कांश्चिद्विरोषकान्‌॥१०१२। 
तिलमाष्त्रीहियवान्‌ गुडमुद्गादिकान्‌ सधु | 
कन्द्मूछादिकान्‌ कांश्चिद्वञ्खकार्पासकादिकान्‌ ॥१० १३॥ 
संगृह्य खापयेद्ल्लादिव्यचन्दनखण्डकम्‌ । 
दिव्योशीरं गुग्गुळ च निक्षिपेच्चावनीतले ॥१०१४। 
शुष्कान्‌ शढाटुकान्‌ का श्चिद्गो पयेच्छ्लाद्धहेतवे । 
सषु कांश्चियत्नेन भूम्यन्तर्भूतले तथा ॥१०१५॥ 
कुसूलेष दुकूलेपु पुनः कुम्भघटेषु च। 
खापयेन्निक्षिपेदन॑निखनेत्कांश्चिदप्युत ॥१०१६॥ 
समीचीनानि वस्तूनि दृष्टमात्राणि चेतदा । 
श्राद्वाथेमिति निश्चि प्रोक्त्वा स्वीयेश्च केवलम्‌ |“ १७ 
` गोपयित्वेव यत्नेन स्थापयेत्माल्येदपि । 
तढुक्तितकथातृप्ताः पितरो नित्यमेव बै ॥१०१८॥ 
आशीभिरेन सततं वघयन्त्यपि तारिताः । 
कथातप्तिः 
भवन्ति कथया खर्गे पिठुलोके च तेऽनिशम्‌ ।१०९९' 
कथया तृपिरेतेषा स्ृत्योक्त्या वचनादपि । | 


तदीयकृत्यसंभाषा प्रियवस्तुप्रचारणेः . 11१०२० 


विप्रबिसजनानन्तरमेव दानजपादिकरणविधानवर्णनम्‌ ३०५५ 
विद्यमानाभिरपि त्रिदिनात्पूव पुनः 
यल्लाद्विनत्रयात्पूव विद्यमानाम्निरप्यलम्‌ । 
पुनःसंघानविधिना श्राद्धायाग्नि सुसंस्क्रियात्‌ ॥१०२१॥ 
श्राद्धदिने बज्यम्‌ 


ओपासनं विना होममन्यं होमं तु तददिने । 
न कुर्यादेव विधिना यदि छुर्यात्तु तत्पतेत्‌ ॥१०२२॥ 


श्राद्धदिने दानजपादि न कतंव्यम्‌ 


दानाध्ययन देवार्चाजपहोमत्रतादिकान्‌। 

न कुर्याच्छाद्धदिवसे प्राख्विप्राणां विसर्जनात्‌ ॥१०२३॥ 
न दद्याद्याचमानेभ्यः फलपुष्पजलाक्षतान्‌ । 
तण्डु्ळान्‌ दृधितक्राज्यशाकपात्रदृणस्थलम्‌ ॥१०२४॥ 
काष्ठमूलकन्द्भाण्डविद्यापुस्तकभूषणम्‌ । 

भृणमेवं धनं धान्यं चेळं वाऽनुग्रहादिकम्‌ ॥१०२४॥ 
कल्य।णवार्ताकोपादिचाटुपारुष्यभाषणम | 
बाळनिमरहतद्ग्राहृतत्संछ्लापादि वर्जयेत्‌. ॥१०२६॥ 
उच्चः संभाषणं हस्तताडनं हसन द्रथा । 
दुराळापं दुष्टलोकभाषणं दुष्टशिक्षणम्‌ ॥१०२७॥ 
नेतानि कुर्याद्यत्नेन प्रत्यब्दे तु विशेषतः । 


मृताहे दर्श 
दृशांदिषु मताहरश्चेन्मताइ पूर्वमाचरेत्‌ ॥१०२८॥ 


३०५६ आङ्गिरसस्मतिः 
पश्चाद प्रकुवींत पित्रोरेवायमुच्यते । 
मृताहे मातासहादि श्राद्धसंभवे 
मातामहस्य तत्पत्ल्याः सापल्लीमातुरेव च ॥१०२६॥ 
पितुः श्राद्धसमत्वेन प्रोचुः किल सहषंयः । 
दृशं समागतं मन्वादिक श्राद्ध समाचरेत्‌ ॥१०३०॥ 
दर्शसिद्धिस्तावता स्याद्देवतेक्येन केवलम्‌ । 
सपिण्डकमपिण्डं वा देवतेक्ये प्रथङ न ठु ॥१०३१॥ 
कार्य भवति तनच्क्लाद्धः भिन्नदेवतके पुनः । 
नित्यनेमित्तिके प्राप्ते 
पूव नैमित्तिकं काय प्रत्यब्दे यदि तत्तदा ॥१०३२॥ 
्रत्यव्द्मागतं प्रत्यासत्तियोगवशाञ्चरेत्‌ । 
पितुः श्राद्ध' प्रथमतो माहुः श्राद्धः ततः परम्‌ ॥१०३३ 
पश्चान्मातामहुस्यापि तत्पत्न्याश्व ततः परम्‌ | 
पश्चारसपन्नीमातुः स्यात्पश्चात्पत्न्या प्रकीर्तितम्‌ ॥१०३४ 
सुतभ्रातृपितृव्याणां मातुळा दिक्रमात्स्मृतम्‌ | 
दशे बहुश्राद्धसंभवे 
पित्रादिभिन्नश्राद्धानां कारुण्यानां यदा पुनः ॥१ ०३६ 
द्शादिष्वागतानां चेन्सृताहानां तदा परम्‌ । 
दर्शादिक॑ समाप्यैव कारुण्यश्राद्धमाचरेत्‌. ॥१०२ ॥ 
केचित्पल्न्या: पितृव्यस्य तत्पत्न्याश्च समागमम 
दर्शादिपु मृताह वै पूव कृत्वा ततः परम्‌ ।! १०३ 


सवत्र क्रियाभेदाच्छाद्धानुष्टानवर्णनमः ३०५७ 


दर्शादिकमञुछे यमिति प्रोचुश्च तत्कृतौ । 
तस्माद्यथार॑चिपरमात्मतप्ति: -प्रशस्यते ॥१०३८॥ 
वस्तुतोऽत्र पुनवंच्मि पितृव्यो यदि केवलम्‌। 
एतस्य परभो मुख्यरस्तत्पत्नी वापि पत्न्यपि ॥१०३६॥ 
मातृरवकार्यका(क)रणे महती सुमहत्यपि । 

तदा चेत्तन्म्रताहं तु पूव कृत्वा ततः पुनः ॥१०४० 
दर्शादिक प्रकुर्वीत न चत्ते केवला यदि। 
नाममात्रेण कथितास्तदा दर्शादिक पुरा ॥१०४१॥ 
कृत्वैव पश्चात्तच्छाद्ध' कारुण्यानामिति स्थितिः । 
सवंत्रेवं प्रकथितं स्वामिनः सख्युरेव वा ॥१०४२॥ 
पुरो हिताचार्ययोश्च प्रत्यासत्तिप्रभेदतः । 

श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पुनरप्युपकारिणः ॥१०४३॥ 
तेपां तेषां क्रियामेदाच्छाद्धानुष्टानमुच्यते | 
सबंत्रैवात्मतुष्टिः स्याद्विटुषः परमोत्तमा ॥१०४४।। 


केषांचित्करहपप्रकारः 

पुनविशेषः कोऽप्यस्ति प्रवक्ष्याम्यत्र तं पुनः । 

यतस्तातो यतो वृत्तिर्यतो जीवो यतः प्रसूः ॥१०४५॥ 

स स्वीकृत: श्राद्धतियिश्रष्टत्यक्तपिताऽपिं वा | 

दर्शादिश्राद्धपरतो मृताहश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१०४६॥ 

पित्रात्यन्तैककलहे घावनावसरे सुते । 

जाते नष्ट च पितरि तथा मातरि तत्परम्‌ (1१०४७ 
१६२ 


३०४५८ 


आङ्गिरसस्म्रृतिः 


७ ७ ु ~ सी 
अल्पकालमृतायां तु तत्तद्शामस्मितरपि। 


. तदा तदा पालितो यो देवाज्जीवन्प्रवधितः ॥१०४८॥ 


दृष्टमात्रेर्बाल्य एव विप्रबुध्येव तेस्तराम्‌। 
संस्क्रतश्चाध्यापितश्च ज्ञाताज्ञातेकगोत्रकः ॥१०४६॥ 
अज्ञातग्रामताता दिज्ञांतजाति्ेनो क्तितः । 

ततो विद्वान्‌ महात्मा यो यतस्तात इति स्मरतिः ॥१०५०॥ 
एवमेव तथान्योऽपि तथावस्थाप्रभेदतः । 
यतोत्पत्तिस्तु कथिता अज्ञातग्रामसंभवः ॥१०५१। 
खजीवनप्रकारं यो बाल्ये द्वाद्शवाषिकातू। 

न वेत्ति नष्टजनको यतोत्पत्तिस्तु कथ्यते ।१०५२। 
मातर यो न जानाति खकीयजनशून्यतः । 

तथा पित्रादिकान्‌ सर्वान्‌ प्रोच्यतेऽसौ यतः प्रसूः ॥१०१५१॥ 
त एते किल सर्वेऽपि विपत्कालसमुद्धवाः । 


. नष्टपित्रादिकजना दैवात्संप्राप्रजीवनाः ॥१० शै! 


2] 
येश्च केश्‍्चिद्दृष्ठमात्रेविप्रुध्येकपालितेः । 
अवस्थाभेद्तः सर्व तत्तन्नामाङ्किताः स्ताः ॥१ ०१५४ 
चत्वारः कथिताः सद्विरतिदुःखेकजीवितम्‌। 


अतिबाल्ये ततो भूयो यौवने प्राप्रसंपदः ॥।१०५६॥ 


= स्वयमेव श्राद्धहेतोर्मागशीब ह्यमादिकम्‌ । 


चते 
वेवयोगेन विद्वांस: कर्मठाशचापि वा भवन्‌। | 
पितुम्न ततिथि यो वा ज्ञात्वा बाल्येन केवलम्‌ ॥१ 2 


रासा समाझोच्य सह्िरक्तो$यवा गृणन्‌ 1१०८ 


जु 


F 
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खखीकृतश्राद्धतिथिरुच्यते ब्रह्मादिभिः । 
भ्रष्टक्रिया 

मद्यपानादिना भ्रष्टः पिता यस्य वभूव वे ॥१०४६॥ 
मृतेस्तस्य परं प्रोष्य चतुविंशतिवार्षिकम्‌ । 
भ्रष्टक्रिया प्रकर्तव्या पुत्रेण विदितात्मना ॥१०६०॥ 
तस्य श्राद्धः ततः कायं तादृशस्य दुरात्मनः । 
ताइकपितृक्रियाक्ता स उ भ्रष्टपिता स्मरतः ॥१०६१॥ 
पितुस्तु भ्रशामात्रेण नायं भ्रष्टपिता भवेत्‌। 
ताहक्कमेककरणसमयादथ तादृशः ॥१०६२॥ 

सर्वथा पतितस्य: पञ्चविशादवर्षात्परं क्रियारम्भः 
भवत्यपि तथा द्यक्तपिता चापि प्रकथ्यते। ` 
स्वयं चण्डालतां बुध्या प्राप्ती यो स्वजनेरपिं ॥१०६२॥ 
बहिष्कृतश्च संत्यक्तस्तादृशं पितरं मृतमू। 
पश्चविशतिवर्षभ्यः पर॑ पुत्रः स शास्नतः ॥१०६४॥ 

द षडगुणखेन वर्षयित्वातिकृच््रकैः । 
महाक्ृच्छौस्तप्रक्रच्छौः पराकातिशतेरपि ॥१०६५॥ 
चापाम्रस्नानशतकमन्त्रकुम्भसहरकः | 
गोसहस्री विधानेन संस्कुयांत्तस्य केवलम्‌ ॥१०६६॥ 
प्रतिसंवत्सरं पश्चात्तादकच्छाद्धकरस्तु यः । 
स उ त्यक्तपिता ज्ञेयस्त एते तनयाः सदा ।। १०६७ 
एवंजातीयका ये स्युस्ते सव धर्मतत्पराः। 
` दुर्शादिश्राद्धपरतो मृताहश्राद्वमाचरेत्‌, ॥१०६८॥ 


२०६० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


तेषां श्राद्वीककरणमेतेषां स्वस्य फेवलम्‌। 
प्रयवायैकशून्याय न चेद्दोषो महान्‌ अवेत्‌ ॥१०६६॥ 
तत्संभूतमहादोषपरिहाराय वा न चेतू। 
प्राप्ये कमेठत्वस्य न चेदस्य तु केवलम्‌ ।१०७०॥ 
श्राद्धत्यागात्‌ प्रत्यवायो भवेत्तस्मात्तथाऽऽचरेत्‌। 
नित्यं तेषां मृताहेषु दानधर्मादिकं चरेत्‌ ॥१०७१॥ 
विप्राणां भोजनात्पूव नियमोऽयसुदाहृतः । 
दुरात्मनां विशेषेण पूरवेवद्दोषशान्तये ।१०७२॥ 
श्राद्धभुक्त: परं तेषां न कुर्याद्‌भूरिभोजनम्‌। ` 
्राद्वाङ्कतर्पणं परेऽहनि 
परेद्य वा प्रयत्नेन श्राद्वाङ्गतिलतर्पणम्‌ ॥१०७३॥ 
सद्य एव प्रकतंव्यं पूव पश्चात्तु वा तथा। 
अभिश्रवणमेवं स्यादेकेनेव हि कारितम्‌ ॥१०७४॥ 
नान्नसूक्त त्यागकाले प्राचीनावीतिकं न ठु। 
अम्नोकरणहोमेऽपि तच्चावश्यकसुच्यते ॥१०५५॥ 
उद्देशत्यागकाले सव्यम्‌. 
उद्देशत्यागकाले च सठग्रमेव भवेद्धि बे। 
मधुवाताद्यन्ते न 
मधुवातादिकं भुक्तेरन्ते नैव वदेदपि 1१०४ | 
§ विकिरं न कुयात्‌. 

विकिर॑ नेव कुर्वीत नित्यकर्माणि यानि वा | 
तानि सर्वाणि सर्वत्र धुत्वा पुण्ड' विधानतः ॥१ 0७91 


[a ~ 
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निवेदित्ताम्नतः पश्चयज्ञान्तेऽतिथिपूजनात्‌ । 
पूव तेषां प्रकतेव्यं प्रत्यव्दादिककमं वै ॥ १०७८।। 
तेषां श्राद्धे स्यागमात्रात्क्ृते सबं कृतं भवेत्‌ । 
वमने 
अपि प्राप्तेऽपि वमने पितृस्थानस्य वा किमु ।।१०७६॥ 
न पुनः करणं कुर्याच्छाद्धशेष॑ समापयेत्‌। 
पादप्रक्षाळने तेषां मण्डलानचेनं भवेत्‌ ।१०८०॥ 
पाद्प्रक्षाळनार्थाय प्रदेयमुदक परम्‌। [ 
त एते निखिला धर्मा मृताहे केवलं स्पृताः ॥१०८१॥ 
न दर्शादिषु विज्ञोयास्तत्र धर्मा यथोक्तितः । 
प्रकतेव्या विशेषेण विकारोउत्यन्तकुत्सितः ॥१०८२॥ 
' मृताह एव कथितो नान्यतो यत्र कुत्रचित्‌ । 
श्राद्वान्ते वा परेश र्वा शक्तो यः पिटकर्मणि ॥१०८३॥ 
न कुर्यान्मोहतस्तूष्णीं विप्राणां भूरिभोजनम्‌ | 
अधेतृप्ता हि पितरो भवेयुर्नात्र संशयः ॥१०८४॥ 
कर्तृभोजनाभावे 
श्राद्ध' कृत्वा तु यो मूढो न भुडक्त पिएसेवितम्‌ । 
षट; पुत्रेबेन्धुमिश्च ब्राह्मणेत्र हावादिभिः ॥१०८५॥ 
आचार्येगुरुभिः सद्भिरागताभ्यागतैरपि | 
पितरो नेव तृप्ताः स्युभुक्षीयात्तन प्तिः ॥१०८६॥ ` 
तद्व'श्यानामर्भकाणां विप्रभुक्त रनन्तरम्‌ | 
तत्कांक्षितानि वस्तूनि भक्ष्यादीनि फलान्यपि ॥ १०८५ 


३०६२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


खच्छन्द्तः प्रदेयानि ; तावन्मात्रेण ते परम्‌। 


: अतितुष्टा महातुष्टाः परितुष्टाः प्रहपिताः ॥१०८८॥ 


पूजिताश्च भविष्यन्ति तस्माद्वाळमनोरथम्‌ । 
पूर्येस्पिततृप्त्यर्थ तद्दिनेप विशेषतः ।।१०८६॥ 


: तृप्ताः स्थेति तथा प्रोक्त त्रिवारं पितृसूनुना । 


भावयन्ति तदा ते वे चेतसा तु बयं तथा ॥१०६०॥ 
तृप्ता जातास्तथा त्वं च तृप्तो यदि तदा वयम्‌। 
तृप्ता भूम न चेन्नोऽद्य का तृप्तिरिति वे तराम्‌ ॥१०६१॥ 
दूयमानेन मनसा तिष्ठन्ति किल तेन वे। 
सम्यग्मुञ्जीत वे पूवं यथा कुवन्‌ सुजि क्रियाम्‌ ॥१०६२॥ 


: अतृप्ता एव नो ते स्युरिष्टे: पुत्रेश्च बन्धुभिः । 


विप्रालंकरणे जाते गृहाळंकरणं भवेत्‌ ॥१०६३॥ 
पत््यादीनामळंकारः शिष्टरत्राणभोजनम्‌। 

अन्वेब भोजनं तेषां तददिने क्रियते तु यत्‌ ॥१०६४॥ 
तत्सव प्रीतये तेषां भवेदेव न चान्यथा। 
यद्ठा तद्वा प्रकतेव्यं तत्ततसवे प्रयत्नतः ॥१०६५ 
अनन्तरं विप्रभुक्तः पित्रुद्दासनतः परम्‌। 
तत्पूव लबमात्रं वा वस्तु किञ्चिदपि स्वयम्‌ ॥१ ०६ 

तिलद्रोणब्रयः 

तिलद्रोणब्रय॑ कुर्यात्तदिने समुपस्थिते ॥१०६०॥ 
भक्ष्यास्तिळमया: कार्यास्तिङकल्कं विशेषतः । 
विढ्चूर्ण , तेळपिष्ट' तिलभर्जनमप्युत ॥१०६८। 


0 ¢ 
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तिळाचनं तिल्मुखं रक्षोहननमाचरेत्‌ । 
तिलेविकिरणं कुर्याद्द्रव्यलोपेघु रत्नः ॥१०६६॥ 
समीचीनं तिले: कुर्यात्तिळाः स्युः सोमदेवताः। 
सोमः पितृणामाधारः सोमायेव तु हूयते ॥११००॥ 
सोऽयं हि पितृभिः प्रीतस्तददत्तं कव्ययुत्तमम्‌ । 
सोमतृप्त्येकजनकं तस्मात्सोमहुतं हविः ॥११०१॥ 
तत्कळावृद्विजनकं सा कला पीयते हि तेः। 
वस्वादिभिः पितृभिस्तु तदेवं तत्तिलेः सदा ॥११०२॥ 
सवंश्राद्धेु पितरः पूजनीया विशेषतः। 
दर्शश्राद्ध' तर्पणस्वरुपेण 
सर्वाभावे विशेषेण तिलेजळविमिश्रितः ॥११०३॥ 
दर्शादिकानि श्राद्धानि कार्याण्येब समन्त्रतः। 
स्वधा नमस्तर्पयामि पितरं च पितामहम्‌ ॥११०४॥ 
प्रपितामहमेवं च वस्वादिकमयांस्तथा। 
नामगोत्रेकसंयुक्तान्‌ श्राद्ध कृत्वाऽपि तत्परम्‌ ॥११०५॥ 
तदङ्गतर्पणं कार्य मृतस्यादौ तिळोदकम्‌ । 
समारभ्य क्रिया: कार्यास्तस्मात्सन्तस्तिळोदकम्‌ ॥११०६॥ 
प्रथमश्राद्धमेवोचुः श्राद्धप्रतिनिधित्वतः । 
तदेवोचुश्च निखिला दुर्वलानां हितेच्छवः ॥११०७।। 
समालोक्यैव शाख्चाणि श्रुतिमूछानि ते पुरा। 
मन्वाद्यो सहात्मानस्तिछा स्युस्ताद्दशा किल ॥११०८॥ 


आङ्गिरसस्म्रृतिः 


सतिलेविद्यते श्राद्ध विना सर्वत्र फेवलम्‌। 
मुख्यद्रव्यैस्तिलेरद्भिः पैतृकं निखिळं भवेत्‌ ॥११०६॥ 
सर्वेषां कमणामाद्या आप एव विशेषतः । 
परमाः कारणानीह तस्माद्त्राह्मपुंगवाः ॥१११०॥ 
अप एव समाश्रित्य वपन्ते तोयदा महत्‌ । 
'जळं तत्रेव वर्तन्ते तदेव परमं स्थलम्‌ ॥११११ 
्रभूतेधोदकम्रामः सवेदेशोत्तमोत्तमः। 

नदीतीरं विशेषण तच्छताधिकसुच्यते ।।१११२॥ 
तत्रेव सकळा धर्मा अबुष्ठेया हि सन्ततम्‌। 
नदी च सजला. ज्ञेया न तच्छून्या कदाचन ॥१११३॥ 


`' इति पूर्वाङ्गिरसम्‌ 
इत्याङ्गि रसस्मृतो पूर्वा ङ्गिरसं समाप्तम्‌ । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ज्गरसस्खतिः #(२) 


7S: रहन्न” 
उत्तराङ्गिरसम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 


धर्मपपतप्रायश्चित्तानांवर्णनम्‌' 

विश्वरूपं नमस्कृत्य देवं त्रिभुवनेश्वरम्‌ 
धर्मस्य दर्शनार्थाय अङ्गिरा इदमत्रवीतू ॥ १॥ 
अथ त्रयाणां वक्ष्यामि प्रमाणं विधिमादितः | 
धर्मस्य पर्षदश्चेव प्रायश्चित्तक्रमस्य च ॥ २॥ 
प्रायश्चित्तं चतुष्पादं विहित धर्मकठ भिः | 
परिषद्दशधा प्रोक्ता त्रिविधा वा समासतः ॥ ३॥ 
प्रमाणाभिहितं यत्तु सर्वमङ्गिसा तदा। 
अप्रभेयप्रमाणस्य दुःखेनाधिगमो भवेत्‌ ॥४॥ 
तस्मादङ्गिरसा पुण्यं धर्मशाख्नमिदं कृतम्‌ | 
उपस्थानत्रता देशांचर्याशुद्विप्रकाशनम्‌ ॥ 4 ॥ 

स घमस्तु कृतो शेय स्वाधिष्ठानक एव बै। 
चतुभिः साधनेश्चेव धमं प्रोक्तः सनातनः ॥ ६॥ 


३०६६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


कृत्वा पूर्वमुदाहाये यथोक्त धर्मक भिः। 
पश्चास्कार्यातुसारेण शक्त्या छुयुरबुग्रहम्‌ ॥ ७॥ ` 
यसपूवेमृषिभिः प्रोक्त धमशास्जमङुत्तमम्‌ । 
तत्प्रमाणं तु सर्वेषां लोकधर्मानुवणनम्‌ ॥ ८॥ 
न हि तेषामतिक्रम्य वचनानि महात्मनाम्‌। 
प्रज्ञानैरपि विद्वद्भिः शक्यमन्यत्रभाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
स्वाभिप्रायक्रतं कर्म विधिविज्ञानवजितम्‌। 
क्रीड़ाकमेंब बाळानां तत्सवं स्यान्निरथेकम्‌ ॥१०॥ 


'इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे उपोद्धातो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


द्वितो योऽभ्यायः 


परिषद्‌ उपस्थानळक्षणम्‌ 

अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि चोपस्थानस्य लक्षणम | 
उपस्थितो हि न्यायेन ब्रतादेशनमर्हति ॥ १॥ 
सद्यो निःसंशयः पापो न भुज्ञीतानुपस्थितः । 
भुज्नानो वर्धयेत्‌ पापं परििदयत्र वर्तते ॥ ९ ॥ 
संशये न तु मोक्तव्यं यावक्कार्यविनिश्चयः | 
प्रमाणेनैव कर्तव्य यावदाशासनं तथा ॥ ३ 
कृत्वा पाप न गूहेत गूह्ममान तु वधते । 
सल्पं चाऽथ परभूतं वा घर्मविद्वयो निवेदयेत. ॥ ४ ॥ 


प्रायश्चित्तविधानवर्णनम्‌ ३०६७ 


ते हि पापक्तां वेद्या वोद्धारश्चैव पाप्मनाम्‌। 
ढुःखस्यव यथा व्या सिद्धिमन्तो रुजायताम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रायश्चित्ते ससुत्पन्ने श्रीमान्‌ सत्यपरायणः | 
मृदुराजवसंपन्नः शुद्धि यायादृद्विजः सदा ॥ ६॥ 
सचेळं वाग्यतः स्नात्वा ङिन्नवासाः समाहित: । 
क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा ततः परिषदं ब्रजेत्‌ ॥ ७॥ 
उपस्थानं ततः शीघ्रमतिमान्‌ धरणीं व्रजन्‌ । 
: गात्रेश्व शिरसा चेव न च किंचिटुदाहरेत्‌ ॥ ८॥ 
ततस्ते प्रणिपातेन इष्ट्वा त॑ समुपस्थितम्‌ । 
` विग्राः प्रच्छन्ति यत्कार्यमुपवेश्यासने शुभे ॥६॥ 
कि ते काय किमर्थ वा किं वा मृगयसे द्विज | 
पर्षेदि ब्रहि तत्सवं यत्कायं द्वितमात्मनः ॥१०॥ 
इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे परिषदुपस्थानं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


तृतीयोऽऽ्यायः 


प्राय श्चित्तविधानवर्णनम्‌ 

सत्येन द्योतते राजा सत्येन द्योतते रविः । 
सत्येन द्योतते बह्निः सत्ये सबं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
भूभुवःस्वञ्जयोळोकास्तेऽपि सत्ये प्रतिष्ठिताः । 
अस्माकं चेव सर्वेषां सत्यमेव परा गतिः ॥ ९॥ 


आङ्गिरसस्मात: 


यदि चेद्रक्ष्यते सत्यं नियतं प्राप्यते सुखम्‌ । 
यद्गृहीतो ह्यसत्येन न च झुध्येत कर्हिचित्‌ ॥ ३॥ 
सत्येनैव विशुध्यन्ति शुद्विकासाशच मानवा: | 
तस्माखत्र हि यत्सत्यमादिमध्याबसानकम्‌ ॥ ४॥ 
एवं तेः समलुज्ञातत सत्यं त्र,्यादशेषतः। 
तस्मिन्निवेदिते कार्येऽपसायो यस्तु कायंबान्‌ ॥ ५॥ 
तस्मिन्लुत्सारिते पापे यथावद्धमेपाठकाः । 
ते तथा तत्र कल्पेयुर्विमृशन्तः परस्परम्‌ ॥६॥ 
आप्रधर्मेषु यद्मोक्तः यच्च सानुग्रहं भवेत्‌ । 
परिषत्‌ संपदश्चेव कार्याणां च बलाबलम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राप्य देशं च .काळं च यच्च कार्यान्तरं भवेत्‌ | 
परिषचिन्त्य तत्सर्व प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८ 
समेषां निश्चितं यत्स्याथच्च प्राणान्न पातयेत्‌ 
आहूय श्राबयेदेको यः परिषन्नियोजितः ॥६॥ 
शृणुष्व भो इदं विप्र यत्त आदिश्यते त्रतम | 
तत्तद्यतनेन कर्तव्यमन्यथा ते वृथा भवेत्‌ ॥१०॥ 
यदा च ते अवेच्ची्ण तदा डुद्धिप्रकाशनम्‌ ! 
कार्य सर्वप्रयत्नेन न शकत्या विप्रपूजितम्‌ ॥' १. 


इट्याह्षिस्सधर्मशास्त्रे प्रायश्चित्तविधान नास 
तृतीयोऽध्यायः 


परिषट्टक्षणवर्णनम्‌ ३०६६ 
चतुर्थोऽध्यायः 
परिषह्लक्षणवर्णनम्‌ 
प्रायो नास तपः प्रोक्त' चित्तं निश्चय उच्यते | 
तपोनिश्चयसंयोगाखरायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
' प्रायश्चित्तसमं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते। 
पषेदा क्रियते यत्तत्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
चत्वारो वा त्रयो वापि वेदवेदाम्निहोत्रिणः । 
ये तु सम्यक्‌स्थिता विप्राः कार्याकारयेविनिश्चिताः ॥ ३॥ 
प्रायश्चित्तप्रणेतारः सप्तेते परिकी तिताः । 
एकर्विशातिभिश्चान्यैः पार्षद्त्वं समागतेः ॥ ४॥ 
साचित्रीमात्रसारैस्तु चीर्णवेदन्रे द्वेः । 
यतीनामात्मविद्यानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ । 
शिरोव्रतेश्च ख्रातानामेकोऽपि परिषङ्भवेत्‌. ॥ ॥ 
एवं पूव मयाप्युक्तं तेषां ये ये परे परे। 
स्ववृत्या परितुष्टानां परिषत्वसुदाहृतम ॥ ६॥ 
एषां रूघुषु कार्येषु सध्यमेषु च मध्यमा | 
महापातकचिन्तासु शतशो भूय एव वा 
अत ऊध्व तु ये विग्राः केवल नामधारकाः | 
परिषस्वं न तेष्वस्ति सहखगुणितेष्वपि ॥८॥ 


जन्मशारीरविद्याभिराचारेण श्रुतेन च। 
धर्मेण च यथोक्तोन ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥ ६॥ 


॥ ७॥ 


२०७० 


चित्रकर्म यथानेकेरड्वेरुनमील्यते शनेः । 
ब्राह्मण्यमपि तद्वरस्यात्संस्कारेमन्त्रपू्वकेः ॥१०॥ 
इ्याङ्गिरसधमशास्त्रे परिषह्धक्षणं नास 
चतुर्थाऽध्यायः 


पञ्चमोऽध्यायः 

प्रायश्चित्त नियन्तृकथनम्‌ 
चातुर्वे्यो विकल्पी च अङ्गविद्वमेपाठकः। 
त्रयश्चाश्रमिणो मुख्या पर्षदेषा दशावरा ॥ १॥ 
चतुर्णामपि वेदानां पारगा ये द्विजोत्तमाः | 
स्वेः स्वेरङ्गो्विनाप्येते चातुर्वेद्या इति स्मृताः ॥ २॥ 
धरमेस्य पपंद्श्चेव प्रायश्चित्तक्रमस्य च। 
त्रयाणां यः प्रमाणज्ञः स विकल्पी भवेदूद्विजः ॥ ३॥ 
शब्दे छन्द्सि कल्पे च शिक्षायां चेव निश्चयः । 
ज्योतिषामयने चेव सनिरुक्तऽङ्गविद्भवेत्‌. ॥ ४॥ 
वेदविद्यात्रतस्नातः कुलशीलसमन्वितः | 
अनेकधमंशाब्नज्ञ। पञ्चते धर्मपाठकः ॥ ५॥ 
न्रह्मचयांश्रमादृ््वमाश्रमाद्ङृद्ध उच्यते। | 
एषामेव तु वृद्धानां य एते संप्रकीर्तिताः ॥ ६ 


परिषद्त्राह्मणानां च राज्ञां सा द्विगुणा स्थृता | 


० ° ७ ॥ ` 
वेश्यानां त्रिगुणा चेच पषेट्च व्रत स्मृतम्‌ ॥ द 


आयश्वित्तनियन्तृकथनम्‌ | ३०७१ 
ब्राह्मणो ब्राह्मणानां तु क्षत्रियाणां तु पाठक: । 
वैश्यानां चेव यो प्रष्टा त एव त्रतदा: स्मृताः ॥ ८॥ 
अगुरु: क्षत्रियाणां तु वेश्यानां चाप्ययाजकः। 
प्रायश्चित्त॑ समादिश्य तप्तकृच्छू' समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
एवमुद्दिय वर्णेषु क्षत्रियादिप॒ दशनम्‌। 
प्रवृत्तानां तु वक्ष्यामि प्रायश्चित्तमनुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
शूद्रः कालेन शुध्येत गोत्राह्मणहिते रतः। 
दानेर्वाप्युपवासेबा द्विजशुश्रपणे रतः ॥११॥ 
अपि वा मार्गमालम्व्य क्षत्रधमेघु तिष्ठतः। 
अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा ततोऽस्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥१२॥ 


तस्माच्छूद्र समासाद्य तथा धर्मपथे स्थितः | 
प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं धर्मवेदविवजितम्‌ ॥१३॥ 


आपन्नो येन वा धमों ब्रत वा येन तुष्यति। 

त्राह्मणानां प्रसादेन संतार्यः सर्व एव हि ॥१४॥ 

इत्याद्विरसधर्मशास्त्रे प्रायश्चित्तनियन्टुकथनं नाम 
पश्चमोऽध्यायः। 


३०७२ आङ्गिरसस्मृतिः 


पष्ठी ऽष्यायः 
प्रयश्चित्ताचारकथनम्‌ 

पणे तु पर्षक्तल्पस्य कल्पस्य परिपदूबलम्‌। 
कारिणश्चाप्युपस्थानं बळं सम्यङ्निवेदितम्‌ ॥ १॥ 
अकहपा परिषद्यत्र कल्पो वा परिषद्विना। 
कार्य वाप्यन्यथोक्त' वा शुद्धिस्तत्रास्य दुलेभा ॥ २॥ 
परिषत्कलपतो कार्या यथा सर्व बळीयसः। 
भवन्ति न तथा पापं तस्मिन्‌ योगेऽतरतीर्यते ॥ ३॥ 
एबमेतत्समासाद्य॒ तद्योगं च प्रणश्यति। 

_ महत्यां चाम्भसि क्षिप्तं यथाल्पळवणं तथा ॥४ ॥ 
एतद्योगप्रधानाय कार्याणि परिशोधने । 
तदृद्र्व्यै कर्मसंयोगाद्वक्त्राणामिव शोधने ॥ ५ 
यत्पापं शाम्यमानस्य कतुधेमेण शास्त्रतः 
तद्ृद्गच्छति कार्स्न्येन भागाः प्रत्रवीमि ते ॥ # 
गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा ठुरात्मनाम्‌। 

अन्तःप्रच्छन्नपापानां *शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ ४7 

गुरु राजा यमो वाऽपि शास्ता धर्मेण युज्यते । 
शास्ता संमुच्यते पापाद्दाहतो भयतः शुभम्‌ ॥८॥ 
प्रायश्चित्ते यदा चीर्णे ब्राह्मण दग्धकिल्बिषे | 
धर्म पृच्छामि तस्तेन तत्पापं कक चु तिष्ठति ॥ ६ ॥ 
नेव गच्छति कर्तारं नैव गच्छति पार्षदम्‌ । 
मारुताकाशुसंयोगाज्ञळवस्संप्रशीयते ॥१०॥ 


प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३०७३ 


तेषां त्रेतासिना दग्धं पावकस्य तु धीमतः। 
नश्यते नात्र संदेहः सूर्यदृष्टिहमं यथा ॥१९॥ 
प्रत्न[यात्पक्षतो यच्च बाह्य यच्चापि पर्षेदः। 
गच्छतस्ताबुभौ मूढौ नरकं तेन कर्मणा ॥१२॥ 
`. अजानन्‌ यस्तु वित्न्‌याज्ञानन्वाप्यन्यथा वदेत्‌। 
उभयो हिं तयोदोषः पक्षयोरुभयोरपि । १३॥ 
` अजानानां च दातृणामदातुर्णां च जानताम्‌ । 
एवं भवेन्महादोषस्तस्माञ्ज्ञात्वा वदेत्सदा ॥१४॥ 
यत्तु दृत्तमजानद्भिः प्रायश्चित्तं समागतेः | 
तरपापं शतधा भूत्वा दातुनेवोपतिष्ठति ॥१४॥ 
ये तु सम्यकस्थिता विप्रा धर्मवेदाङ्गपारगाः । | 
शक्तास्ते तारणे तेषामात्मनोऽलुग्रदस्य च ॥१६॥ 
इत्या ङ्किरसधर्मशास्त्रे प्रायश्चित्ताचारकथनं नाम 
षष्ठोऽऽयायः | 


“---:>>>>>>>>- 


सप्तमोऽध्यायः 
Ee पापपरिगणनम्‌ 
आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चितानि ये ्विजाः । 
जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते च यान्ति सम॑ तु तेः।। १॥ 
तस्मादा समासाद्य व्राह्मणं तु विशेषतः । ` 
जानद्वि: पदः पन्था न हातव्यः पराडमुखेः ॥ २॥ 
१६३ 


३०७४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


प्रायश्चित्त वक्तव्यम्‌ 
तस्य कायो ब्रतादेशाः प्रमाणाथं हि दातृभिः । 
अज्ञानाहुपदेष्टव्यः क्रमशः सर्व एबं वा ॥३॥ 
भयादभ्युत्तरेत्कश्चिद्भयातं ब्राह्मणं कचित्‌। 
एवं पापात्समुद्धृत्य तेन तुल्यफलो अवेत्‌ ॥ ४॥ 
अन्थितेरनाहूतेरृष्टो श्च यथाविधि । 
प्रायश्चित्तं न दातव्यं जानद्विरपि च द्विजः ॥ ५॥ 
तस्माजने: प्रदातव्यमलुज्ञाप्य च पर्षदम्‌।' 
न चान्येघु प्रजल्पत्सु चेवं धमो न हीयते ॥६॥ 
पातकेषु शातं पर्षत्‌ सहस्र महदादिषु। 
उपपापेषु पञ्चाशत्‌ स्वल्पं स्वल्पेषु निश्चयः ॥ ७॥ 
पश्चमहापातकिनः 
ब्रह्महा स्वर्णहारी च सुरापो गुरुतल्पगः । 
एतेः संयुञ्यते योऽन्यः पतितैः सह पञ्चमः ॥ ८॥ 
पतिताः 
नारीपुरुषहन्ता च कन्यादूषी गवां च हा । 
चत्वारः पतिता प्रोक्ता यथा वे ब्रह्महादयः | 
उपपातकास््संख्यातास्ते च गोघ्नाद्यस्तथा ॥ ६ 
त्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे पापपरिगणनं नाम _ 
सप्तमोऽध्यायः । 


अष्टमोऽध्यायः 


शूद्रान्नस्यग हितत्ववर्णनम्‌ 
प्रतिग्रहे 
आहिताम्निस्तु यो विप्रः प्रतिग्रह्माति शूद्रतः । 
भोक्तृणां समतां याति तिर्यम्योनि च गच्छति ॥ १॥ 
| शूद्रान्नभोजने 
यस्तु वेदमधीयानो भुङक्ते शूद्रान्नमेव च। 
शटर वेदफळं याति शूद्॒त्व॑ च स गच्छति ॥२॥ 
शूद्र' प्रशस्य स्वस्तिवचने 
घात्वा पीस्वा निरीक्ष्याथ खृष्दवा च प्रतिगृह्य च । 
प्रशस्य स्वस्ति चेत्युक्त्वा भोक्ता एव न संशयः ॥ ३॥ 
एते दोषा भवन्तीह शूद्वान्नस्य परिग्रहे । 
अनुग्रह तु वक्ष्यामि मनुना चोदितं पुरा ॥ ४॥ 
आमं वा यदि वा पक्त शूद्रान्नमुपसेवते । 
किल्विषं भुञ्जते भोक्ता यश्च विग्रः पुरोहितः ॥ ५॥ 
ह प्रतिगृह्यान्येभ्यो दातव्यम्‌ 
` गुरुवह्ृयतिथीनां तु ञ्वत्यानां तु विरोषतः। 


प्रतिगृह्य प्रदातव्यं न सुजीत स्वयं ततः ॥ ६॥ 
शूद्रान्नरसपुष्टाघी यानस्य 
शूट्रान्नरसपुष्टस्य चाधीयानस्य नित्यशाः । 
.॥७॥ 


“जपतो जुहतो वापि गतिरूध्व न विद्यते 


३०७६ आङ्गिरसस्मरि 


७०१ 


| षण्मासं झु 
षण्मासानथ यो भुङक्ते शूद्रस्थान्न निरन्तरम्‌ । 
जीवन्नेव भवेच्छूद्रो सृतः स्था चासिजायते ॥८॥ 
अकृत्वेव निवृत्ति यः शाद्रान्मान्त्रियते द्विज: | 
आहिताभिबिशेषेण स शूद्वगतिभाग्मवेत्‌ ॥६॥ 
पक्कान्नवज विप्रेभ्यो गोधान्यं क्षत्रियादपि । 
वेश्यातु सर्वधान्यानि शूद्राद्धान्य न किचन ॥१०। 
अनूदकं तु तत्सव गन्धमाल्यविवजिंतम्‌ । 
यथा वर्णेषु यहत्तं प्रतिगृह्णीत वे द्विजः ॥११॥ 
यत्त क्षेत्रगतं धान्यं खळे वा कण एब वा। 
सार्बेकाळं प्रह्दीतव्यं शाद्रादप्यङ्गिरोऽन्रबीत्‌ ॥१२। 
सत्पात्रे समनुज्ञातं दुग्धं यच्छुचिना भवेत्‌। 
यथा चौषधिक्त्य स्याहन्ना वा पयसापि वा ॥१३॥ 
पत्रेभ्योऽपि तथा ग्राह्म' शूद्र भ्यः प्राकृताद॒पि । 
शूद्रवेश्मनि विप्राणां क्षीरं वा यदि वा दधि ॥१४ 
निवृत्तेन न पातव्यं शाद्रान्नसद्ृशं हि तत्‌। 
अग्न्यगारे गबां गोष्ठे नदी वि्रगृहेषु च ॥१% 
कूपस्थाने तथारण्ये पेयं चेव पयो दधिं। , 
आमं मांसं द्धि घृतं धान्यं क्षीरमथोषधम्‌ ॥ १६॥ 
गुडो रसस्तथोदश्रिद्वोज्यान्येतानि नित्यशः। ` ` 
अश्रतं चारनाळं च ताम्बूछ सक्तवस्तिळाः । 10 
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फलानि पिण्याकमथो ग्राह्ममौषधमेब य। 
अप्रणोय़ानि मेध्यानि ग्रतिग्राह्माणि नित्यशः ॥ १८॥ 
सूतके लु यदा विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः। | 
पिबेत्पानीयमज्ञानादूभुङक्ते वा संस्पृशेत वा ॥१६॥ 
पानीयपाने कुवींत पश्वगव्यस्य प्राशनम्‌ । 

` त्रिरात्रोपोषणं भुङ्क्त स्पर्श स्नानं विधीयते ॥२०॥ 
इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे शूद्रान्नादिनिषेधकथनं ` 

नामाष्टमोऽध्यायः । 


नवमोऽष्यायः 

अभक्ष्याभक्षणप्रायश्चित्तम्‌ 
अन्तदेशाहे भुक्त्वान्नं सुतके स्ृतकेऽपि वा। | 
, दशरात्रं पिबेद्वज्ज' ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य ठु ॥ १॥ 
क्षत्रियस्यार्धमासं तु विशाः पञ्चाधिकं तथा । 
' शूद्रस्येव तु भुक्त्वान्नं त्रिभिर्मासेव्येपोहति ॥ २॥ 
आहििताग्निञ्निरात्रेण ब्रह्मक्षत्रविशामपि | 
पञ्चरात्रं चरेदूभुक्त्वा श्रोत्रियस्याभिह्दीत्रिणः ॥ २ ॥ 
अत उध्वं तु स्नातानां मासाशौचं न विद्यते । ... 
दीक्षितानां च सर्वेषां राज्ञां सवेनिधेस्तथा || ४ ॥ 


३०७८ आक्लिरसस्परतिः 


ससत्रे दानधर्मे च पक्कझल्नं तु गहितम्‌। ... 

` पश्वरात्र॑ चरेह॒ज' षडहं मध्यसाचरेत्‌ ॥५॥ 
तथा चान्येष्वभोज्येप च्यहसेबं समाचरेत्‌। 
अनापत्सु चरेद्भैक्ष्यं सिद्ध वस्तु गृहे वसन्‌ ॥ ६॥ 
दशरात्रेचरेद्रज्जमापत्मु च त्र्यहं चरेत्‌। 

.- पतितानां च सर्वेषां भुक्‍त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥७॥ 
प्रतिमासदिनं हृष्ठमन्यथा पतितो भवेत्‌। 
प्रतिसंबत्सरं वापि श्रोत्रियस्य भवेदिदम्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चापि विद्यार्थी शुरुपोषकः । 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च पडेते भिक्षुकाः स्मृताः ॥ ६॥ 
व्याधितस्य दरिद्रस्य छुट्म्मात्प्रच्युतस्य च | 
अध्वानां वा प्रयातस्य भैक्ष्यचर्या विधीयते ॥१०। 
ब्रह्मचारी झुना दष्टरू्यहमेवं समाचरेत्‌ । 
गृहस्थस्तु हिरात्र वाप्येकाहं बाभिहोत्रवान्‌ ६ १ 

` नाभेरूध्व तु दष्टस्य तदेव हिगुणं भवेत्‌ । 

` तदेव द्विगुणं बक्त्रे मूश्नि चेव चठुगुणम्‌ । १२! 

` अत उध्बे तु यत्स्नात; स्तानेनेव विशुध्यति। ` 

` सर्वेष्वेबावकाशेषु तदा प्रत्रजितः स्वयम्‌ 

` अन्नती सत्रती बापि शुना दष्टस्तथा द्विः 

` दृष्ट्वामि हूयमानं तु सद्य एव शुचिभवेत ॥१ 
ब्राह्मणी तु शुना दष्टा सोमे दृष्टि निपातयेत! 

» यदा न इश्यते सोमः प्रायश्चित्तं कथं भवेत. 


॥१३॥ 
णा 


।१४। 


हिसाप्रायश्चित्तकथनम्‌ ३०७६ 


यां दिशं हु गतः सोमस्तां दिशं तु विलोकयेत्‌ । 
सोममागेण सा पूता पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१६॥ 
इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तबिधिर्नाम 
र नवमोऽध्यायः । 


दशमो ऽध्यायः 
हिसाप्रयश्‍्चित्तकथनम्‌ 
दण्डादूध्व तु यत्नेन प्रहरेत्तु निपातयेत्‌ । 
` द्विगुणं गोव्रतं तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ १॥ 
दण्डलक्षणम्‌ 
अड्भु्ठमात्र स्थूलः स्याद्वाहुमात्रप्रमाणतः | 
साद्र श्‍च सपलाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥२॥ 
| गवां रोधनादिना मरणे | 
रोधने बन्धने वापि योजने बा गवां रुज़ा | 
' उत्पन्ने मरणे वापि निमित्तं तत्र विद्यते ॥ ३॥ 
पादमेकं चरेद्रोधे द्वौ पादौ वन्धने चरेत्‌ | 
योजने पादहीनं स्यान्वरेत्सवं निपातने ॥ ४॥ 
न नारिकेलेन न फालकेन 
न मौज्चिना नापि च वल्कलेन । 


एतैश्च गावो न हि बन्धनीया 
बध्वा तु तिष्ठेत्परशुं प्रगृह्य ॥ ९ | 


३०८० आङ्गिरसस्पूतिः 


कुराकाशेस्तु वक्नीयादृध्यं दक्षिणतोमुखम्‌ । 
पाशळग्ने तथा दाहे प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ६॥ 
यदि तत्र भवेच्छोकः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
` जपिता पावमानीयं मुच्यते सर्वकिल्बिषात्‌ ॥ ७॥ 
अस्थिभङ्गं गवां कृत्वा ललड्गूळच्छेदनं तथा । 
पातनं चेव श्वङ्गस्य मासाधे यावकं पिबेत्‌ ॥८॥ 
ब्रणभङ्गे च कतव्यः स्नेहाभ्यङ्गशच पाणिना । 
` यवसश्चोपहतंव्यो यावद्र,ढ्रणो भवेत्‌ ` ॥ ६॥ 
अस्थिभङ्गे तथा श्खङ्गकटिभङ्गे तथैव च। 
यावज्जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१०। 
शङ्गभङ्गऽस्थिभङ्गे च चरमनिमोचने तथा। 
दशरात्र पिबेद्ठज़' यावत्स्वस्ति भवेत्तदा ।॥११॥ 
अन्यत्राङ्कनढक्ष्मभ्याँ वाहनिर्माचने तथा । 
सायं संगोपनाथं तु न हुष्येद्रोधबन्धयोः ॥१२॥ 
यन्त्रेण गोचिकित्सार्थ मूढगर्भविमो चने । 
. यत्ने कृते विपद्येत न दोषस्तत्र विद्यते ॥१३॥ 
ओषधं स्नेहमाहारं द्द्यादूगोत्राह्मणे हितम्‌ 
प्राणिनां प्राणवृत्त्यथ॑ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१४ 
गजे वाजिनि वा व्याघ्र खड़े श्याममृगे वृके | | 
सिद्दे झुनि वराहे च मयूरे पक्षिणामपि । 
काके हंसे च गृध्रे च टिट्रिमे खञ्जरीटके। | 
यथा गवि तथा विन्द्याङ्भगवान्मनुरन्रबीतं. ॥१ रा 


कट 
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मोह्ाद्विङढमाचायप्रत्यावृत्तौ तु यो द्विजः। 
प्रायश्चित्तं न बृग्येत श्रुणु तस्यापि यो विधिः ॥१७॥ 
विहितं यदकामानां कामात्तद्द्विगुणं भवेत्‌। 
पश्चात्तु दह्यात्तापेन कृत्वा पापानि मानवः ॥१८॥ 
धनत्यागं गृहे कृत्वा सर्वत्यागेन शुध्यति । 
रव्या विपुलेविग्रान्‌ तोषयेद्यः सुनिश्चितम्‌ ॥१६॥ 
बाळवृद्वाङ्गनानां प्रायश्चित्तम्‌ 
तन्नार्यः कामतः प्राप्ताः पापमधं समा दिशेत्‌ । 
अर्वाक्तु द्वादशादव्दात्‌ पुरुषो धमंभाग्भवेत्‌ ॥२०॥ 
अशीतिर्यस्य चापूर्णा वर्षाध सकलो विधिः। 
प्रायश्चित्तस्य ये छीबबाल्वृद्धाज्लनादयः ॥ 
तेषु सर्वेषु संचिन्त्य पादमेकं समाचरेत्‌ ॥२१॥ 
इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे हिंसाप्रायश्चित्तकथनं नाम 
दशमोऽध्यायः । 


एकादशोऽध्यायः 
गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो भुञ्जीत यावकम्‌। | 
अक्षारळचणं रूक्षं षष्ठे कालेऽस्य भोजनम्‌ ॥ १॥ 
कृतावापो बने गोष्ठे चर्मणा तेन संव्रतः । 


हौ मासौ स्नानमभ्यङ्ग गोमुत्रेण विधीयते ॥ २॥ $ 


३०८२ 


आङ्गिरसस्पृरिः 


पादशौचक्रिया कार्यो अद्भिः कुवीत केवलम्‌ । 
ब्रतिवद्धारयेहण्ड समन्त्रं मेखलां तथा ॥३॥ 
गाश्चेवानुव्रजे न्नित्यं रजस्तासां सदा पिवेत्‌। 
तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेच ब्रजञन्तीष्वप्यनुत्रञेत्‌ ॥ ४॥ 
शुश्रूषित्वा नमस्कृत्वा रात्री वीरासनं वसेत्‌। 
गोमतीं च जपेद्विद्वानोंकार वेद्मेव च ॥८॥ 
आतुरामभिशस्तां वा चोरव्यात्रा दिभिर्भयैः | 
पतितां पङ्कुलप्रां वा सर्वप्राणेविमोक्षयेत्‌ ॥ ६॥ 
उष्णे वषति शीते वा मारुते वाति वा श्शम्‌। 

न कुर्वीतात्मनस्जाणं गोरकृत्वा स्वशक्तितः ॥ ७॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रेऽथबा खले। 
भक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पिवन्तं चेच बत्सकम्‌ ॥ ८॥ 
अनेन विधिना गोघ्नो यस्तु गा अबुगच्छति | 

स गोहत्यात्मकात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशायः॥ ६ || 
ऋषभेकादशा गाश्च दद्यात्सुच रितत्रतः । 
अविद्यमाने सर्वस्व वेदविद्वयो निवेदयेत्‌ ॥१०॥ 
एतेषां विहित पुण्यं कृच्छुमद्धिरसा स्वयम्‌ | 
ध्मवि द्विरनूचानेरुपपातकनाशनम्‌ ॥११॥ 

इ्याङ्गिरसधमंशास्त्रे गोवधप्रायश्चित्तं 
नामैकादशोऽध्यायः । 


द्वादशोऽध्यायः 


कृच्छा दिस्वरूपकथनम्‌ 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ । 
यमधीत्य विसुश्चन्ति श्रत्वा स्मृत्वा च वे द्विजाः ॥१॥ 
सदा त्रिषवणं स्नायात्‌ सकृत्स्नात्वा पयः पिवेत्‌ । 
प्रातः स्नात्वा समारम्भं कुर्याजप्यं तु नित्यशः ॥ २॥ 
सावित्रीं व्याह्ृतीं वापि जपेदष्टसदलकम्‌। 
ऑंकारमादितः कृत्वा रूपे रूपे तथान्तरम्‌ ॥ ३॥ 
स्थानं वीरासन सक्तः कुर्यादासनमेव वा। 
आसनं शल्यविद्ध' स्यादमधःशायी भवेत्सदा ॥ ४॥ 
गव्यस्य पयसो5ळाभे गव्यमेव भवेद्दधि | 
दध्यभावे भवेत्तक्र तक्राभावे तु यावकम्‌ ॥५॥ 
एवामन्यतमं यच्चाप्युपपद्य त तत्पिवेत्‌ । 
गोमूत्रेण तु संयुक्त यावकं तम्पिबेदृद्विजः ॥ ६॥ 
एतत्तु विहितं पुण्यं कृच्छूमङ्गिरसा स्वयम 
प्रणवात्तु समारम्भो नास्ना वज्रमिति स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
एतत्पातकयुक्तानां प्रायश्चित्त विधीयते | 
महापातकसंयुक्ता वर्षः शुष्यन्ति ते^दरिमिः हट 
अथोपपातका श्चिन्त्यास्तथा काळं समादिशेत्‌ । 
कालस्य तु यथोक्तस्य ब्राह्मणस्तत्र कारणम्‌ ॥ & ॥ 


३०८४ 


आङ्विरसस्मृतिः 


ब्राह्मणा एव च क्षेत्रं त्राणा एब देवतम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन सूयो दिवि विराजते ॥१०॥ 
न ब्राझणसमं क्षेत्रं न ब्राहाणससोऽनलः। 
विधिने ब्राह्मणादृध्व न देवं ब्राह्मणास्परम्‌ ॥११॥ 
जपतां जुह्ृतां चेव यच्छतां च सतामपि। 
क्षेत्रोग्नेस्तु सुसंभूतो ब्राह्मणोऽद्य विशिष्यते ॥१२॥ 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कहिचित्‌। 
वरिष्ठमम्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्‌ ॥१३॥ 
देबतापितृभूतानां काचिद्भवति कस्यचित्‌ | 
ब्राह्मणे देवताः सर्वा: स च सवस्य देवता ॥१४॥ 
यो हि यां देवतामिच्छेदाराधयितुमव्ययम्‌। 
सर्वोपायप्रयत्नेन तोषयेद्ब्राह्मणान्‌ सदा ॥१%॥ 
समस्तसंपत्समवाप्तिहदेतवः 
समुत्थितापत्कुढ्धुमकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्र्सेतवः 

पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ॥१६। 
इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे कुच्छादिस्वरूपकथनं नाम 

द्वादशोऽध्यायः । 

इत्युत्तराङ्गिरसम्‌ 

इत्या ङ्गिरसस्मृतिः । 


भारद्वाजम्प्रति भ्रग्वादिमुनीनां सन्ध्यादिप्रमुखकमेविषये प्रश्नः 


॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 


* भारह्ाजस्सतिः * 


घ्थगोऽध्यायः 
हैमाद्रिरिखरें रम्ये सुखासीनं महाजनम्‌। 


भरद्वाज . मुनिश्रेष्ठः ` सवविद्यातपोनिधिम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यकृति. `पुण्यशीळं ब्रह्मनिष्ठ जितेन्द्रियम्‌ । 


तमासाद्य मुनिश्रेष्ठः थ्वावाद्या मुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ : 


ब्रृणुरत्रिवेशिष्ठश्व शाण्डिल्यो रोहित: क्रतुः | 
हरितो गोतमो गर्गः शः काळातपोऽङ्गिराः ॥ ३॥ 
भाकप्डेग्रश्च॒ माण्डव्यः कपिलो नारदः छुक्रः । 
जमद्‌्नर्याज्ञवल्क्यो . विश्वामित्रः पराशरः॥ ४॥ 
एते ` वाऽन्येऽपि . सुनयो धर्मज्ञा धर्मतत्पराः | 


सर्वोपचारेः सम्पूज्य वचनबञ्चे मत्र वन्‌ ॥५॥ 
भगवन्सर्वधर्मज्ञ सववेदाथपारग। 


७ कृ 


“सर्वशांख्रार्थतत्त्वज्ञ ˆ -सर्वसेत्कमको विद्‌ || ६ || है 


' सन्ध्यादि प्रमुखाः सर्वा नित्यनैमित्तिकाः क्रिया; 


|: यास्ता द्विजो घिभिः(द्विजादिमिः) काया के यो वक्त मईसि 


डर 


३०८६ भारद्वाजस्मृत्तिः 


इति वृष्टो (पृष्ठो) भरद्वाजस्तेमेहासु निभिम्ननिः । 
तान्प्रत्युचाच धर्मात्मा सन्तुष्टह्ृदयो भ्रशम्‌॥ ८॥ 
ष्टा युष्माभिरधुना याः क्रियास्ता महर्षिभिः । 
यथा क्रमेण कथ्यन्ते सन्ध्याप्रणतिपूर्विकाः ॥ ६॥ 
नित्यानुष्ठानर हिते दविजेरधिकृतागमाः । 

यज्ञाः क्रतुश्च विधिवन्न भवन्ति फळप्रदाः॥१०॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन शुचि (भू) भूत्वा द्विजोत्तमः । 
अनुष्ठानम्प्रकुवीत प्रत्यहं शास्त्रचोदितम्‌ ॥११॥ 
धमंशास्त्रेषु सर्वेष समस्तेष्वागमेषु च। 
सारमुद्रृत्य वक्ष्यामि शणुञ्च सृषयोऽनघाः॥।१२।। 
शासत्रायणमिदं श्रेष्ठमध्येयं श्रद्धया सह । 

ञे पूधिमिः(१) द्विजः काममनुष्ठानादि साधनम्‌ ॥१२॥ 
शाख्रावतारो दिग्भेदः मलमूत्रपरिच्युतिः । 
शोचमाचमर्नं दन्तधावनं स्नापनं ततः ॥१४॥ 
सन्ध्या प्रणामञ्च जपः ब्रह्मयज्ञश्चतर्पणम्‌ । 
ओपासनं वेश्वदेवं महायज्ञचतुष्टयम्‌ ॥१४॥ 
भोजनं शयनं ध्यानं महाध्यानच्व पूजनम्‌। 
पूजा द्रव्यं जपस्नक्ष({) कलशं च क्रिया अपि ॥१६ 
यज्ञोपचीतश्च कुशा: प्रणवो व्याह्ृतिस्ततः । 
साधनं प्रायश्चित्तश्च क्रमोऽयं शाख्रसंग्रहः ॥१० 


दिग्‌(ङ)निर्णयं समारभ्यो प्रायश्चित्तावधि हु 
स पश्चविशत्याध्याय॑ धर्मशास्त्रं जवीमि वः ॥१८ 


> डर 
कक Ps 
a 


दिगभेदज्ञानवर्णनम्‌ ३०८७ 


पश्वविशति कर्माणि प्रोक्तान्यध्यायरूपतः । 
एकेकस्मिन्किस्क(९) माध्याये प्रोक्त का परिसंख्यया ।।१६।। 
पश्चचिशत्यध्याये कर्मवळप्तियथाक्रमम्‌ । 
धर्मशात्रं समाख्यातं भारद्वाजमहर्षिणा ॥२०॥ 
इति भारद्वाजस्सृतो सन्ध्या दिप्रमुखकर्मविषयक प्रश्न 
वर्णनंनाम प्रथमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
दिग्भेदज्ञानवर्णनम्‌ 

अथ विजानीयासूर्वादि दिग्भेदज्ञानपद्धतिम्‌ । 
कथयिष्याम्यह॑ सम्यक्‌ सर्वकर्मफलाहये ॥ १॥ 
पूर्वादि दक्षिणा वारुण्युदीची च यथाक्रमम्‌। 
दित(0श श्चतस्जः परितः भवन्ति स्ट्रतिचोदिताः ॥२॥ 
यत्रोदेति सहस्रांशुः स्यात्‌ (सा) पूर्वा दिशुदाहृता । 
यत्रास्तमेति सा प्रत्य गीतकि(?)दक्षिणोत्तरे ॥ ३॥ 
दिक्संधयः स्युद्टिदशः चतः परिकी तिता: । 
अभ्यन्तरं दिशोमन्तः तदृष्वेमुपरि रमृतम्‌ ॥ ४॥ 
तदधस्ताद्‌धो दिक्स्यात्‌ एकादश दिशः सट्टा (स्त्विमाः) । 
एवमेताः परिज्ञेया दिशः सामान्यरूपतः | ५॥ 
प्राङमध्यम विजानीयात्‌ मेषस्थाकोदयम्बुधाः | 
तत्कमेणेतरदिशः . मध्यदेशं यथाक्रमम्‌॥ द्‌॥ 


® 


३०८८ 


- भारडाजस्मृतिः ती. न 


मेष सूयोदये यत्रच्छायाशंको समस्थठे । शं 
निर्गगा सा प्रतीची स्यात्‌ अस्ति प्राचीत्युदाहृता ॥७॥ 
दिहनामानिस्तूपावास ग्रामादिस्थापने घुधाः।' 


_ शकूच्छाया पशाद्धेया प्रात्यङमध्यनिश्चयः ॥८॥ 


यानि देवोक्त कर्माणि प्रागादिमुखसंस्थितः | . 


वेदी क्षेत्राणि सर्वाणि कुर्यात्तदभिवक्त्रतः ॥ ६ ॥ 
अथात्तरोध्वैकाष्ठासु कर्मान्यु'ण्यु)क्तानि यानि वे । 

तानि कुर्यात्तदभ्यस्य तत्कमफलसिद्धये ॥१०॥ 
केचिद्देवालयद्वार प्राचीमध्यं प्रचक्षते । 

ग्राम राजग्र'गृ.हद्धारं तथाऽन्योऽस्य दिगन्तरम्‌ ॥११॥ 
प्राक्पूवदिति नामानि प्राच्याः प्राहुः पुरातनाः । 


' याम्यवाची दक्षिणाया नामनी'नामानि,कथ्यते बुध! |: 


पश्वा(त) प्रत्यग्वारुणीति प्रतिच्यानानुवाचकाः । 

कोवेया दिच्युत्तरेति नामानिस्युरु शः ॥१२॥ 
अभ्यन्तरान्तरालातरव कोशान्तराह्वयः। ` 
अवान्तरदिशः सञ्ज्ञोः(सङ्ज्ञाः) दिद्वद्धि परिकीतिता ।१४ | 
उपरिष्टादुपरिचेस्येतेद्ेंसी मनी बुधा: । | 
आहुरूध्वे दिशस्वेवमभ्यासर्व दिशाः स्मृताः ॥१४॥ | 
हरिद्राशाककु.काष्ठा चेतिनामानि वे दिशाम्‌ | 

सर्वासामेवै हि. दिशां सामान्यं विबुधा विडुः १! 


पूवां दि त्रतुरा शेरा क्रमा दिद्वियबुराद्‌ । 


किन्नरेश्‍वर -इत्येते भवंति विदिशामथ ॥१७॥ हा 


दिगभेदज्ञानवर्णनम्‌ ३०८६ 


सप्ताश्वा सिऋ तिर्वायुः यि(ई,शानश्चेत्यमीश्वराः। 
अंतरोर्ध्वाधरदिशां भूतदेवादयोधिपाः ॥१८॥ 
एवं दिग्विषयाः प्रोक्ताः सर्वेषां स्वकर्मणि । 
परिज्ञेयः प्रयत्नेन दुधे कमफलेच्छुचिः ॥१६॥ 
मेपकक्कितुनश्चस्वारो राशयस्त्वमी | 
पूर्वादिषुचतुधि(दि,क्षु मध्येडन्योन्यत्र राशयाः ॥२०॥ 
प्राचीमध्यं विनान्यत्र संस्थिताये च राशयः। 
तत्रस्थिता हि मरिचच्छाया वक्त्रा सदा भवेत्‌ ॥२१॥ 
समभूमिस्तले दण्ड प्रमाण चतुरश्रके । 
शंखोकोश्च द्विगुणेनैव शुल्पे(१) कृति मण्डले ॥२२॥ 
मधमस्थापेचंकु (१) मेषस्थाकोदये बुधः । 
मेषस्थार्णद्याळाभे तुळांस्थाकोदयोथवा ॥२३॥ 
मंडतां(ळांत)गतायस्यच्छायायत्रांचुराद्सरी(रि,त्‌। 
अपराह्ने तथा तत्र शतक्रतु हरिद्भवेत्‌ ॥२४॥ 
तयोर्बि दुद्वयं मध्ये प्रकुर्वीत विचक्षणः | 

ततः प्रासारयेतसूत्र तत्रबिहं च यत्समः ॥२५॥ 
प्राचीप्रतीच्योस्थं मध्ये इतिज्ञेयं विपश्चिता । 
बिहुद्यांत्तरश्रांतशफरानतपुश्चकं ॥२६॥ 

सूत्रं यत्तद्धजेन्मध्य दक्षिणोत्तरयोः क्रमात्‌ 
उपगाद्यपरांतानि पर्यतानि विनिक्षिपेत्‌ ॥र | 
सूत्राणि च ततः प्राशेः प्रागुत्तरमुखानि च। 
मातग्गश्च ग्गखदिर शमीशाक कुचद्दना ॥२८॥ 
१६४ न 


३०६० 


भारद्वाजस्मृतिः 


तिहकरकदिरश्वेति शंखुबृक्षाः समीरिताः। 
यस्वोङ़ादिविस्तकावष्कुरंगुळ पंचक ॥२६॥ 
चतुर॑ग्गुळविस्तारः मूर्धासो शांछुरुत्तमः । 
यस्योङ्रायादिनावौ हो भवतोष्टादशांगुळो ॥३०॥ 

न शांकुमेध्यगोग्रस्यनाभिः सप्तदश ग्गुल्म्‌ । 
यस्याश्चनाभौ भवतः द्वादशेकादशांगुछो ॥३१॥ 
कनिष्ठोसौ समाख्यातः शंखुच्छायावलोकने । 
सर्वेनिवृत्ताः सस्मिग्धाः च्छुत्रानारसिरोंक्रिताः ॥३९॥ 
निवृ णा: शंक्क्ोयेते निमितास्युः शुभप्रदाः । 
त्वग्मिडप्पकयावानां नारिकेळफळस्य च ॥३२। 
ईज्जुर्पानिमितासंस्यात्‌ प्रशस्ता मानकर्मणि । 
न्यग्रोधकेतकी पाळवल्केष्वेतेषुनिमितम्‌ ॥३४। 
कार्पासबटतंत्वोर्वा त्रिवृद््ंथिविवजितम्‌ । . 
स्वकनिष्ठांग्गुलि थू स्मिरथंकरकुदसंम्मितम ॥३४॥ 
सूत्रमेवंच्धि शस्त॑ मापने सवभूमिघु । 
शुल्वेरञ्जुविदससूत्र गुण एका थमुच्यते ॥३६॥ 
देवब्रह्मग्तिगां च जात्याद्युक्त यात्रिवृत्‌ । 


` बृषकन्यकयोच्छ्ञाया नववत्रास्य शृ त्स्थितो . 1२७ 


बृपस्तभानोरुदये कन्यास्ताकोदयेपि वा । 

मण्डले स्थापयेः छंकूं यथाएर्व तथा क्रतो ॥३८॥ 
पश्चा हिब्यात्मकच्छाया यत्र तत्र तथा ततः | ` 
तस्राची.दगितित्राहुः ति(इ,तरेदक्षिणोत्तरे ॥ह - 4 & 
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अजेतुळायां मिथुने मगेद्वयङ्गङं नयेत्‌। 

कर्कट वृश्चिके मीने शोधयेश्चतुरंग्गुलम्‌ ॥४०॥ 
पडंग्गुल्घटचापे मकरेउष्टांगुल तथा । 
छायायांदक्षिणेमेनित्वा सूत्रं प्रसारयेत्‌ ॥४१॥ 
केचिदेवंस्यार्याः प्राफ्प्रयधिग्विनिश्चये । 
खदिरक्षी रिणी साळामधूखदिरास्तथा ॥४२॥ 


, ख्याताश्शंकुतमा प्रोक्ताः अथवा सालभूरुहाः । 


एका दश;रगुळादेकः विशतंग्गुळदीर्धकरः ॥४३॥ 
पूर्णमुष्टिस्तुतन्नाभौ मूल सूचिनिभो भवेत्‌। 
प्रमाणसूत्रभित्युक्त' प्रमाणेनिश्चितोहितः ॥४४॥ 
तट्ठहिः प रितोभागेपयत्तं सूत्रमिष्यते । 

ग्ेसूत्रा दिरी व्याहुसूत्रमेवप्रचो दितम ॥४५॥ 
यदिवृत्याससूत्नं हि बृत्थानं सूत्रमिष्यते । 

अणुरेणु शिरोजामूलाक्षायुक्ताः यवाक्रमात्‌ ॥ ४६॥ 
एकेक्राष्ट शुणिज्ञेयाः स्याद्यवाष्टकमंगुछम्‌ । 
द्वादशांग्गुलकंताळ: अस्तस्ताल्वयस्टृतम्‌ ॥४७/ 
हस्तेश्चतु भिददं डडंस्यात्‌ सूत्रदंडाष्टक स्घतम्‌ | 
स्वध्वहस्ताख्य सूत्राणि चतुर्थ बदति हि ॥४८॥ 
पितखिस्थूलयित्युक्तः अंग्गुळं सूतरूज्चिकम । 
अष्टिः सप्रभिष्ठद्धिः यवै विज्ञेयमङ्कुलम्‌ ॥४९। 
उत्तमं सध्यर्मनीचं उत्तमेवं यथाक्रमम्‌ । 

अंग्गुल॑ त्रिविधं प्रोक्त इद॑यवसमुद्धवम ॥५०॥ 
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अस्यधांग्गुल्मेतेस्तु कथ्यतेस्मिन्‌ यतो भवेत्‌। 
साध्येपद्वियवैर्वाधासाध्ये सप्तभिरेव वा ॥:५१॥ 
साध्यैः सप्तभिराख्यात॑ एवं त्रिविधमंग्गुछम्‌ । 
शाविभिश्च त्रिभिः सार्धैः चतुर्मिश्व यथायवेः ॥४२॥ 
शाल्याद्भबं समाख्यातं अंशुं त्रिविफ(घं) बुधैः । 
एवंमानांग्गुळं ्रोक्तमात्रांस्गुलमथो च्यते ।।५३॥ 
मध्यसांग्गुलमध्यस्त पर्वेदीघ मितंत्तु यत्‌ । 
तचक्ष्ठमंशुळं प्रोक्त पादहीनं त्तु मध्यमम्‌ ॥१४| 
अधही (न॑) कनिष्टं स्यादेवं मात्रांग्गुळत्रयम्‌ । 
अंगुछ ' तर्जेनीदीघ यत्तत््रदिशसंज्ञतं ॥५५॥ 
संगुष्ठमध्यमायामं यत्ता सारासिदानकम्‌ | 
अंशुष्ठानामिकायाम॑ यत्तद्रोकणेसंज्ञिकम्‌ ॥६६॥ 
अंगाष्ठाभ्यंगुळा प्राहुः वितस्तेरिति कथ्यते । 
यत्रयञ्चोदित तत्र प्रयंजातेषु त्प्रयः ॥४५॥ 
अंडादिसूत्रपयत्तं प्रमाणं समुदाहृतम्‌ । 

किष्वादि पंचशाकानां अधुनाभेद उच्यते ॥४४ 
किष्कुर्नामभवेद्धस्त चतुर्मिष्ठव्धिरंग्गुलेः ! 
प्राजापत्योभवेद्धस्तः पंचविशब्धिरंगुलेः ॥४९ 
पड़्विशत्य॑ग्गुलहस्तः स्याद्धनुमुष्टि संज्ञिकः | 
हस्तप्राहहयोहसप्तविशब्धिरंग्गुलेः ॥६०॥ 

एवं चतुंबिधोहर्स विज्ञेयः कमेवित्तमेः | , | 
'बढगुपि(ि)क ' कोरलिररलिः सकनिषिकि (प. 


७ हे 
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इत्येतो कथितौ हस्तौ मनुष्याणां मनीषिभिः। 
पूर्वादित चतुर्हस्तो यत्रनाभिहितादिमो ॥६२॥ 
हस्तौ तत्र प्रयोक्तव्यो सामान्योनोदितकत्रे() । 
वाहुहस्ताद्वयोरन्लिएरल्निः किष्कुरित्यपि ॥६३॥ 
कथितो हस्तपर्यायः हस्त्छेदांग्गुलेरपि । 
खटवानुरबासनादीनि किष्कुहरतेन कारयेत्‌ ॥६४॥ 
प्राजापत्यकरेणेव प्रासादा दिशिह्रयान्‌। 
विमानं मौलिशांशाळां सभास्थानं न कारयेत्‌ ॥६४॥ 
धनुग्रहोण ग्रामादीन्‌ धनुर्मष्टया(प्ड्या) प्रह्मादिकान्‌। 
राजान्पद॑(१) राजधानीं तदानयनसंज्ञिकम्‌ ॥६६। 
धनुर्मष्टिकरेणेव प्रकुर्वीत विचक्षणः । 
अळाचे किष्कुहस्तो वा सर्वेषामेव केवलम्‌ ॥६५ 
अल्पांग्गुङमानेन क्षुत्रासंग्गुलमानतः । 
माम॑ च नगरं खेदं पत्तट(नं) खबेटं पुरं ॥६८॥ 
विटंक्कै शिबिरं वेश्म निगमाराजधानिकम्‌। 
सेनामुखमितिप्राहुः द्वादशेतानि सूरयः ॥६९ 
अन्येषु शिल्पशास्त्रेषु पश्येदेषान्तुलक्षणम्‌ । 
नदी जळायनं क्षेत्रं सूत्रेणेव तु मापयेत्‌ ॥७०॥ 
दुंडेन वाधसूत्रेण ग्रामयोरन्तरे तथा । 
 यसस्स्वातिचित्रयोर्मध्ये उदयं श्रवणन्य च ॥७१॥ 
 तद्राचीमध्यमं प्रोक्त श्रविष्ठायाश्च सूरिभिः । 
। तिष्योत्तरात्रयमुखा रोहिणीनां समुद्रमः ॥७२॥ 
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यत्रेव॑ नेऋतिमध्यं इत्येते ब्र बतेतराः । 
तत्पतीप॑ प्रतिच्यास्तु मध्यष्टंघरातवे ॥७३॥ 
एवं मध्यद्वय॑ ज्ञात्वा ततोबिदृद्वयं॑ क्षिपेत्‌ । 
ततो द्विबिहमध्ये तु .सम॑ सूत्र प्रसारयेत्‌ ॥७४॥ 
एवं प्राचिप्रतिच्यास्तु जानीय्यान्मध्यमं बुधः । 
घुवस्थानमुदिच्यास्तु मध्यपूवक्रेमेण तु ॥७५॥ 
सूत्र प्रसाद्ययामायां मध्यं ज्ञेयं विपश्चिता । 
ध्वनिः प्राच्याथवा सौध्यानिश्चिता पूव वस्तुतः ॥७६॥ 
प्राचीतर तु यत्स्थानं सवे दोषकर भवेत्‌ । 
एवं प्राची“नहोच्युते” प रिज्ञायानम्मेकर्माण्य धारयेत्‌। 
अज्ञात्वाऽरव्धऽकर्माणि निष्फलानि भवंत्ति हि ॥४५| 


॥ इति भारद्वाजधर्मशास्त्रे दिङनिश्चय नाम द्वितीयोध्यायः | 


अथ तृतोयोऽध्यायः 
 विण्मूत्रोत्सजनविधिवर्णनम्‌ | 
विण्मा (मू )तरोत्सर्जनवि धिट्विजानां प्रथमेरघ(रकु)० 1 | 
शोचक्रमश्चाधतथा (१) समीचीनमिहोच्यते ॥ ° 
ब्राह्म मुहूत चोत्थाय घर्मतव्वार्थमी श्ररम्‌ । | 
न चिन्त्याथप्र(ग)हाद्वत्वा देशे दक्षिणपशिवमे ॥ ३॥ | 


ज्र 
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आहृताया सृदापश्चातस्ताश्शुद्धभूतले(१) । 

पात्रयोम्रं दमावश्च क्षिपेश्चाछाधे माहात्मन(१) ॥ ४ ॥ 
वल्मीकेथाउम्नि वृक्षादौ मार्ग मूषिकसद्मनि। 
शौचदेशे जलांतस्ति कदमे देवतालये ॥ ५ ॥ 
पुरीषभूमालिरिणे निवासे च गवामपि | 

मृत्तिका न परिग्राह्य शौचार्थं जातु विद्युदेः ॥ ६ ॥ 
संध्यास्वाह ? कणेस्था ब्रह्मसूत्र उद्ङ्सुखः । 
वानसामौळिसाच्छाद्यामोनिमूर्ध्वांनमस्प्रशन्‌ ॥ ७ ॥ 
समे रहसि भूभागे द्भेतरत्तृणास्मृते । 
विरूजेन्मलमूत्र तु रात्रोचेदक्षिणासुखः ॥ ८॥ 
देवाळयमखस्थानशमशानाचळदारिषु । 
तदीकाडिधितटीतीरम्र्‌ च्छायामूलभस्मछु ॥ ६ । 
छोष्टसस्य च यश्वश्रपराग बहुलीकृते । 

स त्यजेन्मलमात्रे तु स्थानेष्वेतेपु बुद्धिमान ॥१०॥ 
आदित्यानळविप्राभिनाभित्कस्यजेन्मूत्रपुरीपेतु विचक्षणः() 
प्रमादात्स्वमल॑ दप्ठ्याभूमिस्थं ब्राह्मणोयदि ॥११॥ 
सवितारं ट्विजंद्र्यामम्नि वा निरीक्षियेत | 

दर्भ रपितृणश्शुप्के गुदमुत्सज्य सत्वरम्‌ ॥११॥ 
अयज्ञदारुकाष्ठे न तपत्रैर्वाप्यछोभतः । 

उत्थाय सञ्यहरते गृहीत्वाज्ञस्वमेहनम ॥१२९॥ 
शौचदेशमदागव्य कुर्याच्छीचं स्रूरांव्वुना । 

पूर्व ज्जलेन प्रक्षाल्या मदापश्वात्तवोब्चुना ॥१३॥ 


१ 
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एवं द्वादशकृत्वस्तु गुदशोचं समाचरेत्‌ । 

प्रस्पति प्रमिताद्यासृत द्वितीया तु तदभेका ॥१३॥ 
उत्तरोत्तरतः सर्वात्रितय्यावतुता बुधेः । 
दशकृत्वोवामहस्त॑ सप्तक्रत्वः कराटभो ॥१४॥ 
संयोज्य चेवं प्रक्षाल्य सकृछोच॑ पुनश्चरेत्‌ । 

पंचकृत्वः क्ककाक्षाल्य मृदामठकमात्रया ॥१४॥ 
त्रिकृत्वोलिंगशोचं तु हस्तंक्षाल्यपदेद्वर्य । 
संयोज्यत्रिमृदाक्षाल्य क्षाळयेच्छोचभूतळं ॥१६॥ 
कु्वीतेवदिवा शौचं रात्रावस्यार्थमुच्यते । 
उ(अ)शक्तस्य यथा शक्ति शोचमुक्त' तथाध्वनि ॥१७॥ 
योषितामुक्त शौचाथ शूद्राणामप्युदी रितम्‌ । 
नदीनरस्तटाकेषु वापीकुण्डहृदेषु च ॥१८॥ 

निमरे देवखातेब्धौ द्विजः शौचं न कारयेत्‌ | 

एवं शोचविधिः प्रोक्ता द्विजानां शुद्धि हो (हे) तवे ॥१८| 
विधि बिसूज्य यच्छौचं वृथा क्तमविस्म॒तम्‌ । 

कृत संध्यादिक कर्म नित्यं नेमित्तिकं तथा | 

सवे निष्प(ऽफ) छतांयाति शौचहीनं द्विज(त्म)नाम्‌॥१&। 


॥ इति भारद्वाजस्मृतो विण्मूत्रविसर्जनं नाम ठतीयोऽध्यायः ॥| 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
आचमनविधिवर्णनम्‌ 

समस्त कर्मणामारि साद्धनं सवशानां | 
उपस्पृष्ट विधिः सम्यग द्विजानामधुनोच्यते ॥ १॥ 
आचम्य विधिवस्क्रमकृतं यत्तत्प्रसिध्यति । 
विनेवाचमन कर्म कृतमव्यफळं लभेत्‌ ॥ २॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन आचम्य़ विधिवत्ततः । 
श्रोतं कर्माथवास्मात्तं कुर्यात्कर्म फलाप्रये ॥ ३॥ 
जंघान्तं जानुपर्यन्तं अपिवाचरणड्वयं । 
परांतंकरौसम्यकश्चाळयेत््रथमं बुधः ॥ ४ ॥ 
नाभेरथ(ध)्तात्त्सकलं क्षाल्येत्सव्यपाणिना | 
कुर्यादाचमनादीनि कर्माणारेदपाणिना ॥ £ ॥ 
जलस्थमुधृतं वापिवारिशुद्ध प्रपश्यते । 
स्थलस्थंच्ो धरतंचापि यथशुद्धंतदुत्स्ट्जेत ॥ ६ ॥ 
जले जलस्थ आचामेत्बदिष्ठस्तु जलादूबहिः । 
बहिरंतस्थ आचामेदुभयत्र शुचिभवेत्‌ ॥७॥ 
जानोरधस्तास्तविले उपस्रष्टउपस्प्रशेत! 
जळाशया दिष्टाचामेदूर्ध्वाभः सूहुंसंस्थितः ॥ ८ । 
उपविश्य शुचौदेशे प्राङ्युखो ब्रह्मसूव द र. | 
बद्धचूडःकुशकरः द्विजः झुचिरुपसशेत्‌ ॥ ६ ॥ 


३०६८ 


भारद्राजस्मृतिः 


तिष्टन्नमन्‌ स्वपन्‌ जल्पन्‌ श्रण्बनंत्यजभाषणा । 
अश्यस्पृशन्दिशप्पस्पनकदा चिदुपस्पुशोत्‌ (१) ॥१०॥ 
काकश्वखरविट्रोडताम्रचूडरजस्वळाः । 
्रात्यांस्यजाति पतितान्पश्यन्नपिःएशे द्विजः ॥११॥ 
देवलाजभिषः शूद्रान्‌ चंड्ञाळानुरुपातकान्‌। 
पश्यन्नोपस्परशे द्वीसान्‌ अन्याः संकरजानपि ॥१श॥ 
शय़ानः पाठुकस्थश्चेव हिर्जानु शरासनः । 
उष्णीषीकंचुकीनभ न कदाचिदप स्पृशेत ॥१३॥ 
ब्रहमप्रजापतिपितृध्वगोकोजातवेदसाम । 
संतिपंचापितीर्थानि पाणौ विप्रस्य दक्षिणे ॥१४॥ 
अंगुष्ठस्य कनिष्ठायाः तर्जन्यामूलमग्रकम्‌। 
कंकरस्यमंध्यमं चाहुस्तीर्थस्थानानिसाधवः ॥१५॥ 
तर्पण देबतादिभ्ग्रः स्वती नेव तर्पयेत्‌ । 
पिवेदाचमनेदादिदीक्चितं ब्रह्मतीर्थतः ॥१६॥ 


॥५ 
- पानमाजनसानादिस्पर्शानामधिदेवताः । 


क्रमेण सम्यक्कथ्यते तदा संस्मरणाय वै ॥१७॥ 
कार्य: सवौगिरो वेद: पुराणोनितिह्वासक:(९) । 
प्राणंदुभानुदिग्भूमि ब्रह्मरुद्राम राधिपाः ॥१४॥ 
एतेपानशरीरांग्गदेवता इति कीर्तिताः । 
तत्तक्रियायां स्मर्तव्या पदोपस्पर्शने द्विजेः ॥१६॥ 
उपस्परशनकालेन स्मरन्यानांग्गदेवताः । 


पिवेत्स्रद्विजन्मायः तस्यौपस्पर्शनं बृथा ॥२०॥ 


प्रक्षाल्य चरणों हस्तौ प्राङ्मुखोवाप्युदङमुखः । 


_ उपविश्यासनेशुद्धे कुर्याद्रोकर्णवत्करां ॥२१॥ 


सपवित्रंकरे तस्मिन्‌ माषमानमितं जलं । 
आनीय्यत्रिः प्पवेद्धीमान्वेदत्रितियतुष्रये ॥२२॥ 
पक्क सफेनकलुषं सढुगद्ध बुइबुदम्‌। 
उष्ण॑संमृत्तिकक्षारं॑ त्येजेराचमने जलम्‌ ॥२३॥ 
अंतरीक्षं नखस्पृ्ठ भिन्नरंद्रबिनिगेतम्‌। 

एक हस्तार्पितंवारि त्यजेदाचमने द्विजः ॥२४॥ 
ितापर्युषितत्सरष्टं अंत्यजेः क्रममि (१) संयुतं । 
देवाभिषिक्त' हेयं च त्यजेदाचमने वयः ॥२५॥ 
अथर्वी ग्गिरसस्तुष्ट ततो धिः परिमाजयेत्‌ । 
ति्यद॑शुष्टमूलेन सुखरन्भ्रं विचक्षणः, ॥२९॥ 
इतिहासपुराणानां तु'पु,प्पेनिर्माजेयेत्पुनः । 
अथावरोह क्रमतः तथा हस्ततलेन च ॥२५॥ 
पादयोः सत्यपाणौ च का'प्रोक्षिपेढ्रि णुतुष्टये । 
नासामूलं स्प॒शेत्तुप्ट्यो मध्यत्तग्गुलिमिः शितः॥२८॥ 
ततः पा(प्रा)णस्य संतुप्ट्यौ नासिका विवरड़य । 
अंग्गुष्ठ तर्जनीभ्यांतु संप्रशेतु द्विजोत्तमः ॥२६॥ 
सूर्याचन्द्रमसोः प्रीत्येदीर्थ्या प्रीत्ये च संस्पृशेत । 
अंग्गुष्ठानामिकाभ्यांतु चक्षुषी श्रवणह्वयं ।३०॥ 


 भ्रदोंग्गुष्ठ कनिष्ठाभ्यां नाभि संप्री तथे स्पृशेत्‌। 


मणो हृदयंप्रीत्ये. अळभेततेन बे ॥३१॥ 


४००० 


भारद्वाजस्मृतिः 


सवांग्गुढीभिरीशस्य मूर्धानं प्रीतये स्पृशेत्‌ । 
अंगुष्ठाङ्कुळी भिस्तुप्ट्ये जिष्णो स्पशेद्दजो (१) ॥३२॥ 
कर्मावसाने कर्माटौ देवमाचमनं द्विजः । 
कुर्यात्वकर्मसिध्यथं सवेदा सर्वकमंसु ॥३३॥ 
ताम्रचर्माश्ववाळांबु नारिकेळाशमपत्रकी । 
उपस्पृशेत्खहस्तरमे रेतेरपि विचक्षणः ।।३४। 
ब्रह्मयज्ञे विशेपोस्ति किचिदाचमनक्रमे । 

प्रवक्ष्यते तदेतद्वि तत्करमफळसिद्धये ।।३॥। 

पानत्रयं यथा पूवं तथा द्विः परिमाजनं । 

उपस्पृश्य शिरश्चक्लु नासिकाडितयं तथा ॥।३६॥ 
श्रोत्रहययं च हृदयं पूर्वोक्तविधिना ढमेत्‌। 
एवमाचमनं प्रोक्त' ब्रह्मयज्ञ .महषिंभिः ॥३७॥ 
स्नानपानप्लुतस्पाप होमभोजनकर्मसु । 
अध्वोपसपणे मूत्रविडुःसृष्टौ द्विराचमेत्‌ ॥३८॥ 
जपेश्मशानाक्रमेण परिधान्येन वासिनः । 
चत्वाराक्रपणे चेव द्विजातिह्विरुपस्पृशेत ॥३६॥ 
विनाषिध्युक्तमार्गेण यो द्विजो नित्यमाचरेत्‌ । 
अनाचांतः स॒ एवस्यादशुद्धयितिभाषितः ॥४०॥ 
एवमाचमनस्योक्त विधानं श्रुतिचोदितं । 
एतद्वेये द्विजश्रेष्ठः अनुष्ठानादिसाधकेः ॥४१॥ 


॥ इति भारद्वाजस्प्रताबाचमनविधिनाम चतुर्थोध्यायः । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
दन्तधावनविधिवर्णनम्‌ 

दन्तानां धावनविधि द्विजानामधुनार्घ स्फु)ट । 
कद्यते (कथ्यते) मुखद्नुध्यर्थ योग्याथं सबेकमंणां।। १॥ 
प्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ सुखंचाथ यथाविधि । 
आचम्य प्राङ्मुखः स्थित्वा दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
एकादश्यष्टमीषष्ठि नवमी च चतुर्दशी । 
प्रतिपत्पौर्णमासी च काष्ठमेतासुवर्जयेत्‌ ॥ ३॥ 


जन्मत्रयापराह्वाकंदिबसव्यतिपातकाः । 

स संक्रमाविवर्जानयुर्वत्तथाबनकर्मणीम्‌ ॥ ४॥ 
शल्मल्येरंद्वकार्पांसा पालाशाश्वद्वतिहुकाः | 
श्लेष्मातकशमी निम्त्रधवधात्रिलिमीतकाः ॥ ५॥ 
निवारशीतककंद क्षिरिका कोबिदारिकाः । 
काशांग्गुलिकुशाश्चेव विवर्जा दन्तधावने ॥ ६ ॥ 
अशोकमधकप्लक्षविल्वांकोलप्रियंगवः । 
ज॑व्वुकदृव्वश्यामाक बदी पूगचप्पका 
शिरीषदाडिमार्काप्राकरवीरातिमुक्तकाः | 
जजी श्रीफळ भांडीएभद्रदारुविकेळताः ॥ ८ ॥ 
काश्मरीबृहतीसाछ चिरिविल्वा अरुक्षका | 
अपामार्गाश्चकर्णाख्य -ककुभाभूतभूरुहः ॥ ६ ॥ 


॥७॥ 


४००२ भारद्वाजस्मृतिः 


एते वृक्षा प्रशरतास्यु क्षीरलवब्धमही हाम्‌ । 
यादावनं (१) कुर्याइंत्तानां सततं ड्विजा ॥१०॥ 
बक्रा विवाला: शुःकाम्राः सरंधा: युग्मपक्ककाः । 

. विकूर्चाहोयगंधा च सकीटज्ञातपूविका ॥११॥ 

` सप्रवासा समुच्चेद्वा न शास्त्रोक्तामनोहरा । 
त्यक्तव्टे'वृग्विधाशाखा द्विजैः शुद्धे विचक्षणे: ॥१९२॥ 
स्मिग्धासांद्रासुविदळाहृढ़ाश्रामातिराजिता । 
स्वकनिष्ठांग्गुलिथूळावितस्त्यायातिकाशुमा: ॥ १३ 
नित्य देवाल्ये गोप्ठे श्मशाने जलमध्यगे । 
यागस्थाने शुचोदेशेनाचरेह॑त्तधावनं ॥१४॥ 
शादू छ कृष्णगोकृत्तो यज्ञद्रक्षे ठगेषु च। 
उपरिशय न कुर्वीत वक्त्राङुद्विमनासनः ।।१४॥ 
दक्षिणामुखस्तिऽं शयानश्चतरिदिङमुखः । 
रच्छ ब्रजत्यज्ञरबोभूत्वा नाचरेदत्तथावनम्‌ः ॥१४॥ 
पतितास्यय पाषंड देवजीवरजस्वळाः । 
भिषक्यातकिछंडाळ न प्रक्ष्यादंतधावने ११ 
शुनक विड्वराहं च गर्धभंतांन्रचूडकं । 
अन्यान्नेदेद्यशास्पर्श्ये द्विजः शुद्ध विचक्षणः ॥ १७। ` 
यावंत्तो नियमाः प्रोक्ता ह्विजश्रेष्ठत्य सुजितः({) | 
परेक्ष्या प्रेश्येष कर्तव्याः समौनेन विपश्चिता ॥१४। 
कदांवाजुन कोशीरशिरीष खदिरद्दघु । 

` द्विजः शुद्धि यतिः कुर्यात नदाष्ठांग्गुलिशाखया ॥ (00 
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आयुरित्यादिमंत्रोयं उक्त: शाखाभिमात्रिणे । 
विनाभिमंत्रिणं तूष्णीं वृथास्याद्दल्तयावनं ॥२०॥ 
अस्य प्रजापति ऋपिः छंद्दोनुष्टुग्वनस्पतिः । 
देवतेतिहृदिस्मृत्वा मंत्रारभेपदेद्युधः ॥२१॥। 
अभिमर्त्याहृतांशाखां मंत्रेणानेन वे द्विजः । 
पश्वादृध्वं क्रमणे परदाब्रयेच्छाकयेकया ॥२२॥ 
शाखांविदार्य तस्यास्तु भागेनेकेन माजयेत्‌ | 
स्थूडमध्याल्पभेदतः (॥२३॥ 

श्रेष्ठामध्या: कनिष्ठास्युकृत्प्रायेम्रासकल्पने । 
पिप्पलाद समुत्पन्ने कृत्यये छोकभयक्करि ॥२४॥ 
षाषाणंत्तेमयादत्तमाहाराध॑ प्रकल्पितम्‌ | 
तिलाक्षते: स हाशीलां मा'म॑,त्रेणानेनवारि च ॥२४५॥ 
दत्तेवाधांज्जलिबध्त्रा ततस्रायाद्यथाबिधि । 
विद्धेपर्वत/न, खायाचतुर्देश्याँ महोदधी ॥२६॥ 
साचेद्भोमयुता स्रायात्तामतिक्रम्प पर्वेणि । 
प्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ प्राङमुखो -वा'युदङमुखः ॥२७॥ 
स्थिर या यथावदाचम्प्र प्राणायामं समाचरेत्‌ \ 
ततः संकज्पयेत्सनँ ब्राह्मध्य विनियोगकं ।।२८॥ 
आपो हिग्ठाधिमिः षड्भिः तिसृभिः प्रणवस्य च । 
हिरण्यवण इत्यादि चतुभिश्च ततः पर ॥२६॥ 
पवसानानुवाकेन पादायुक्त विधानतः । 


स्वात्मान सकुशोरब्धिः मार्जयेत्परितोबुधः ॥३०॥ 
५ उस 
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ब्राह्मास्थानमिदँ प्रोक्त पापक्षयकर्‌ पर्‌ । 
पादयोम॑ भ्रि हृदये मूध्नि वक्षसि पादयोः ॥३१॥ 
वक्षश्य॑ध्योश्चमूध्नीति ब्राह्मो संमाजनं क्रमः । 
प्राङ्मुखः प्रयतः पादो प्रक्षाल्यचस्य पूववत्‌ ॥३२॥ 
प्राणानायम्य संकल्प्य भस्मस्थानं समाचरेत्‌ । 
आदायभसितं खेत अग्निहोत्र ससद्ध ॥३३॥ 
ईशानेन तु मंत्रेण शिरस्येव विनिक्षिपेत्‌ । 
तत आदायतद्धस्म मुखेतत्पुरुषेण तु ॥२४॥ 
अघोराख्ग्रेन हृदये ततस्तद्भसितं क्लिपेत्‌ । 
सद्योजाताभिधानेन भस्मपातद्ये क्षिपेत्‌ ॥२५॥ 
सर्वाग्गं प्रणवेनेव मंत्रेणोद्धूल्येत्ततः । 
एवमाग्नेयजँ रानं उदितं परमर्षिभिः ॥२४५॥ 
प्राङमुखश्चरणौ हस्तौ प्रक्षाल्याचम्य पूर्ववत्‌ । 
प्राणानायम्य संकल्प्य तिष्ठेद्व षंचसा ।।२६।। 
स्वशरीरं भवेदाथ यावत्तावस्सितिप्रमा । 
दिव्यं स्थानमिद्‌ं प्रोक्तः झुनिभिः सत्वचितकेः ॥९ॐ 
ूवेवत्सकळं कृत्वा संकल्पान्ते द्विजोत्तमः । 
ग्रामाद्दहिः झुचौ देशे गवागमसपद्धतौ ॥२८॥ 
स्मरन्नारायण किष्ठंद्यावद्धल्यावृत पुनः । 
वायJ्दख़ान मित्युक्त एतदाम्नायवादिभि ॥२६)॥ 
देवाळ्ये नदीतीरे मठेपुण्यायश्रमेवने । क 
०६ द 


ड अ(ए)हावान्यतत्रस्थाने शुद्धे खान समाचरेत ॥९ 


न नी 
य 
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येषु देशेषु यच्छक्यं तत्कृत्वा खानमादित; । 
प्रक्षाल्य चरणो हस्तौ उपस्पृश श्य) यथाविधि ॥३९॥ 
उपविश्यचु शु) चौ देशेशिश्चछा ककृशास्पृतते । 
ऊध्वेपुंडू'च विधिना छछाट हृदये गले ॥३२॥ 
ख्नात्वासिहोत्रजेमैच भस्मना च प्रसन्नधीः । 
पंचमित्र ह्मभिर्वापि कृतेन भसितेन च ॥३३॥ 
वामभागेस्मरेद्विणुं कमलारुद्पक्षसं । 
पीताम्वरधरश्यामं चतुर्बाहुं कीरीटनं ॥३४॥ 
नानारत्नप्रभाजालस्पु(स्फु) रन्मकरकुण्डळं । 
सर्वाभरणसंयुक्त' होमयज्ञोपवीतिनम्‌ ।॥२५॥ 
पवित्रहस्तोध्यायितः किंचित्महसिताननं 
मुकज॑पांचजन्यंच्च बिश्राणं हस्तदक्षयोः ।। ३६ 
कौमोदकीं रथांगं च विश्राणं वामहस्तयोः । 
तिष्ठंउवासुखासीनं तदाध्यायेद्यथारुचि ।।३७॥ 
विवंभक्तया स्मररथ्यायेदीश्वरं सुरनायक । 

सर्पाप विनिर्मुक्तः स याति परमांगतिम्‌ ॥२८ । 

इदं सतानंत्तु सर्वेषां ज्ञानानामाचरेद्यथा । 

द्विज: शक्तरत्वशक्तश्वेदिममेव समाचरेत्‌ धे 

इदं हि मानसंस्क्ारं भुक्तिमुक्तिफल्मद । 
देवेमंहषिभिः सेव्यं भत्तयापि परया खुद 
एवं सप्तविधं खान बरह्मणे पुरोदितम्‌ । 
ज्ञात्वा द्विजोत्तमः सम्यग्यथायोग्यं समाचरेत्‌ ॥४१॥ 

१६८ | ह... जुन 


1 ॥४० 
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अन्नोक्त' सवंमंत्राणां प्रजापतिरिषि स्मृतः । 
च्छदृश्चंद्सि विज्ञेयं रिग्गोक्ता देवता स्मृता ॥४२॥ 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्चंदोधिदेवताः । 
विनियोगक्रमाडुक्ता तत्तत्कमं समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
अवदित्वा क्रूषिच्छंदो देवतं विनियोगक । 
प्रयुनक्तिमसून्यूसो पापिय्यान्भवतिधृ 'धु)वं ॥४४॥ 
ह्विजोमिहूत्रजनेव भस्मना च सवारिणा । 
धारयेदूध्वंपुंड च सर्वपापविशुद्धये । 
छलाटचोध्वेपुड स्यात्सर्वपुण्यफळं अवेत्‌ ॥४%॥ 

. ॥ इति भारद्वाजस्मृतो ख्ञानविधिवर्णनंनाम पश्चमोध्यायः॥ 


अथ षष्टोऽध्यायः 

त्रिकाळसंध्याविधानकथनम 
अथ संध्यात्रयोपास्ति विधानं कथयाम्यहं । 
द्विजन्मनां परिस्पष्टं ससस्ताभिष्टसिद्धये ॥ १ ॥ 
श्रह्मग्याकारभेदेन याभिन्ना कमंसाक्षिणी । 
भस्वतीश्वरशक्ति: सास्संध्येत्यभिहिता बुधेः ॥ ९ ॥ 
तं मयूस्वकायायां निविष्टं स्वस्वविग्रह । 
संचित्यतस्याः कुर्याद्यत्‌ कर्मोपायस्तदुच्यते ॥ २ ' 
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उत्पत्तिस्थितिसंहार स्वस्वभाव प्रभेदतः । 

संध्या सर्वेगतासाध्य़ा एकव त्रिविधा भवेत ॥ ४॥ 
प्राक्संध्या मध्यसंध्या च सायं संध्येत्यनुक्रमात्‌ । 
तिस्रः संध्या भवंत्येबं जन्मस्थितिळयात्मिका: ॥ ५॥ 
तप्पूर्वसंध्या ब्राह्मीस्यान्मध्यसंध्या तु वेष्णवी । 
रौद्रि तु पश्चिमासंध्या चेवं संध्या त्रयं स्मृत ॥ ६॥ 
ऋग्युज्ञुससामवेदानां रूपत्रयमिद॑ मतं । 
तस्माह्विजस्सदा संध्या त्रितयं सवेदा चरेत. ॥ ७॥ 
पारश्रतारकाज्योतिराभाबुदय दशनात्‌ | 

प्रातः संध्यत्यभिहित स्वाध्यायश्चमहपिभिः ॥ ८॥ 
सूर्यस्यास्थमयारपू्वेमारभ्यातारकोदयात्‌.। 
सायंसंध्येति सामध्यमुभयोमंध्यमातथा ॥ ६॥। 

सेवेत पूव प्राक्संध्यांमध्यसंध्यां ततस्तथा । 
ततश्चात्पश्चिमां संध्या नियमेन ततोद्विजः ॥१०॥ 
उद्धाय पूर्वं संध्यायाः कृत्वा चावस्यकादिक । 
स्नानांत्तं विधिवत्सव संध्याकर्म समाचरेन्‌ ॥१९॥ 
महाधुनीधुनीश्रोतः सरोमातस्तटाककः | 

ताल: पुष्करिणीत्यष्टौ एते च सविळाशयः ॥ १२ 
एतेष्वेकस्त'*' वद्धे गुद्धरानेषु चेव हि। 
तत्रस्तित्वाद्विजः संध्यामुपासीत विधानतः ॥१२।। 
स्नात्वानुपहतः प्पादो प्रक्षाल्य प्राइमुखस्थितः । 
उपस्पृश्यसमाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥१४॥ 
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प्रणवं व्याहृतिः सप्तगायत्रि सिरसा सहा । 
त्रिः पठेदायतः पाणः प्राणायामः स उच्यते ॥१४॥ 
सप्तव्याह्ृति पूर्वा तां आद्यंत्तं प्रणवाह्ृदा । 

- जपेद्ठादश गायत्रि एकोयं प्राणसंयमः ॥१६॥ 
अशक्तास्यात्ससुदितः प्राणायामो द्विजन्मनां | 
वाळस्यचेतरेपां तु प्रशस्तः प्रथमो दितः ॥१७)॥ 
दक्षिणाघ्राणरंध्रेण रेचयेत्सवकमसु । 
प्राणायामेन वामेन स्वरंधेण च पूरयेत्‌ ।।१८॥ 
प्रायशोखिळमंत्राणां ऋषिश्चंददोधिदेवताः । 
“विनियोगं च संस्मृत्वा ततो संत्राः समुञ्चरेत्‌ ॥१६॥। 
इत्येवमुक्तो विधिबञ्जपः कर्मणि सूरिभिः । 
व्यक्तोपांश्शुश्च कटोष्टेमनस्सा पित्र्येनुक्रमात ॥२०॥ 
पास्वेस्थितजनेश्रतुं य उच्चारः प्परिस्वटः । 
स्पस्यश्रोतुं परीसर उच्चारो जपकर्मणि ॥२९॥ 
यो सा उपांशुरित्युक्त जपयज्ञपरायणैः | 
य उच्चारः सविद्ठद्भिः कंठोष्टक इतिस्मृतः ॥२९॥ 
मत्राक्षराणि मनसाचित्तयन्नप्यथक्रमात्‌ । 
पृथवपृथक्तदु्चारो मानसाख्य़ इति स्मृतः । [३ 
व्यक्त एकशुणसस्मादन्योद्शशुणाधिका । 
कटोष्टकश्शतशुणः तरसहस्रशुणो दिकः ॥२४॥ 
पुरस्थात्रणवोच्चार: मंत्राणां सर्वदा स्मृताः | 
सवेकमंसु सवत्रापरेषां परमर्षिभिः ॥२४॥ F 
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_पणिवस्य क्रूपित्रह्म देवता च श््ृतिन्रयं । 
च्छुदस्तु देविगायत्रि विनियोगोसुसंयमे ।।२६॥ 
भू्भुवस्वमंहाजनस्तपः सत्यमिती रिता: । | 
यथाक्रमेण सप्तेताः महाव्याहृतय स्मृताः ॥२७॥ 
भूरा दिनाम त्रिश्वगुकुत्सवशिष्ठगोतमकाश्यपोंग्गिराः । 
सप्तेते सुनयस्सप्तव्याहृतिनां क्रमात्मृता: ॥२८॥ 
भूदांसिगायत्युष्णिश्च अनुष्टू(पवु) हति तथा । 
पंगक्तिश्चिट्र्प च जगते चेव मुक्तान्यचुक्रमात्‌ ॥२९॥ 
भूरादिव्याहृतीनांत्तु सुनयो मुनिसप्तक । 
संस्मतेन्यमिति प्राहुः केचित्स्वाध्यायवादिनः ॥३०॥ 
विश्वामित्रो जमदग्निर्भरद्वाजोथ गोतमः। 
अत्रिश्गुः कश्यपश्च इति सप्तमहषयः ॥३१॥ 
पावकस्य सन्तसूर्यवागीशोयादसांप्पतिः | 
देवरात्विश्य देवाश्व देवता इत्युदीरिताः ॥३२। 
स्वेतञ्जामश्व सारांग्गः पीतवर्णश्च लोहिता । 
सुवणवण इत्येते तासां वर्णाः क्रमात्स्मृताः ॥३३।। 
विश्वामित्र ऋषिश्चंद्दो गायत्रि देवतांशमान | 
गायवर्याशिरसो ब्रह्म मुनिश्‍्चंददस्तथेव च ॥२४॥ 
देवता परमात्मास्याद्विनियोगोनुसंयमे । 
प्रणवस्यतथावर्ण शुद्धस्कटिकसंनिभः ॥२४॥ 
तथैषामुक्तमंत्राणां सर्वतत्रमिति. स्मूत । 
इत्येबमुक्तानत्वा च सर्वकर्म समाचरेत्‌.॥३६॥ 
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आदौ यः सर्ववेदानां उच्चाथः प्रणवो हि सः । 
भूरादयोत्र कथिताः संत्तिबंदधसि सप्त च॥३७॥ 
यस्यतत्सवितुपूवं तदंतं च प्रचोदयात्‌। 
तस्मादयं प्रकथितः मंत्रः सर्वांगमेष्वपि ।।३८। : 
पवित्रव॑त्तइत्यस्मिन्‌ सूक्त दंयुजुरागमे । 
नतामियंनित्यस्मिच्च मंत्रस्यश्चंहसिस्पुटं ॥३६॥ 
ॐ मापो ज्योतिरित्यादि भूर्भुवः सुवरोमिति ! 
सवश्शतिशिरोगृह्ममेतद्रायत्रिया स्मृतां ॥४०॥ 
एतद्रहस्यं गायत्र्याः शिरः सप्तदशाक्षर । 
परंत्रह्म त्यभिहितं वेदेवाजसनिय्यके ॥४१॥ 
ततः सकल्पयेतप्रातः संध्योपास्तिकरोति यः। 
इति स्वचेतस्मरणं यः संकल्पस्तदुच्यते ॥४२॥ 
आपो हिष्ठादिभिमंत्रेः त्रिभिः संमाजयेततः | 
सिद्दुद्वीपक्रपिश्ंदो गायित्र्यापोहि देवताः ॥४९॥ 
माजेने विनियोगस्तु सूर्यश्चेति जळं पिवेत्‌ । 
अस्यानुवाकस्य क्रिः छंद्दो गायत्रमंशुमान्‌ ॥४४॥ 
देवता विनियोगोपांपाने समुपवेशयेत्‌ । 

आतमानं प्रोक्षयेत्पश्चात्‌ दघिक्रावुण्न इत्यूचा Ig 
आपोहिष्ठा दितिस्रभिः ऋग्मिश्च सङुशेजेलेः । 
दधिक्रावुण्मंत्रस्य वामदेवञ्ृषिर्मनोः ॥४९॥ 
छंद्दोनुष्ट्ग्विध्वदेवा: देवतापश्चवास्मता । 
ततोपसव्यं व्याह्ृया वा समस्तया ॥४७॥ 
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पश्चादुवाथ्याँ हस्ताभ्यां आदायांव्युसमाहितः | 
“““*"“सिम्नुखस्तिष्टप्राणव्याह्मति पूबया ॥४८॥ 
गायत्रियाभिमंत्रोध्वं त्रिःक्षिपेद्विजसत्तमः। 

तत प्रदक्षिणिकृत्य प्रोक्षतेद्विशुचिस्थले ॥४६॥ 
दर्भेषुवाग्यतत्तिष्ठन्‌ प्राङ्मुखोदभपाणिकः । 

त्रिः प्राणसंयमं कुर्यात्‌ ऋृष्यादीनधनस्तरान्‌ ॥५०॥ 


गायत्र्यास्तु समस्थाया क्रूपिच्छंद्दोधिदेवताः । 
स्मृत्वाप्रत्यक्षर पश्चाहष्ट्या दिन्क्रमशस्मरेत्‌।५१। 


वशिष्टभरद्वाज गौतमभ्रूगुशा ण्डिल्य रोहितगगेशाण्डिल्य । 
शांतातपसनत्कुमारसत्यवद्वार्गवपराशरपौण्डरीक 
क्रतुदक्षकाश्यपजमदस्यात्रङ्गिरः कातिकेयमृगकु- 
भयोनिसाध्या इति ॥५२॥ 


चतुर्विशति वर्णानांत्तदादिनां यथाक्रम | 
ऋषयोगीसमाख्याताः स्मतंव्याः प्रथमे मनोः ॥५३॥ 
गायः्युष्णरानुषप पंत ्रि्ुब्जगतिकांतिब्हति- 
सक्रत्य”“ठाविष्टदपंङ्ति अक्षर पंक्तिकात्यायनि 
ज्योतिष्मति त्रिष्टुब्जगति सब्दो गायन्निङंदो 


देवी गायत्रित्येतानि छंदांसि ॥५४ 


चतुविशतिरेतानि छुद्दास्सिह्यथाक्रमं. | 
प्रोक्तानिगायत्र्यादीनि तदादीनां पथक एथक ५५ 
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आम्रिप्रजापतिस्सोमः यीशानस्त्वदि तिव हस्पतिमित्रोभग:। 
अर्यमान(स)वितात्वष्टा पू्षंद्राभिवामदेवोमित्राव- 
रुणाचञ्रातरौ विश्वेदेवाविष्णुवेसोजीवः ॥ 

कुबेर अश्विनौ ब्रह्म ति तेषां यथाक्रमेणेतेचतुविशति 
संख्यया ॥ 

अक्षराणां तदादीनां समाख्याता हि देवता: । 
पृथिव्यप्तेजोबाय्वा काशागंद्धरसरूपस्पर्शवाक्स्वस्ति- 
पादपाया(यू)पस्तश्रोत्रमनश्चक्षुजिव्हाध्राणहंकारवुद्ध 
गुणत्रयमित्येतानि सर्वाणितत्दानिति ॥५६॥ 
चतुविशतिवर्णानां तदादीनां यथाक्रमं । 
तत्वानितानि' प्रतिवर्णं प्रथक्‌ प्रथक्‌. ॥५७॥ 
ब्राह्मीसभामहानिस्या विपापा च सरस्वती | 
प्रभावतिळलाकांतिः ` कांत्तदुर्गापरानळा ।।५८। 
विश्वरूपा विशावेशा व्यापिनी कमछापति। 
मोहावसृक्ष्म हिरण्मया शांतापद्या सचापरा 
शोभानागदारूपिणिति ॥ 

चतुविशतिरेतेषां अक्षराणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
यथाक्रमं समाख्याताः शक्तयः सर्वकामदा ॥१९॥ 
सुमुखं संपुटं बिस्तीणं विसरत द्विमुखं त्रिमुखं चतु 
पचमुखंपणमुखादामुखव्यापकांञ्जलिशकटयम 
पाशग्रथित सुमुखोस्मुख प्रलंवमुष्टिक मीनकूमेवरार्ह 
सिह्ाक्रात्तमहाक्रात्तमुद्ररपल्लवमिति ॥ F 
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चतुर्विशत्यक्षराणो येतामुद्रा प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
यथा क्रमेण कथिताः शीप्रसिद्धिप्रदायकाः ॥६०॥ 
आदौ सांग्गं च कर्माक्त सपम्यंत्तमनंतर॑ । 
विनियोग इतिवदेद्विनियोगस्तदुच्यते ॥६१॥ . 
चंप्पका पुष्पवल्मित इन्द्रनीलसमग्रभं । 
कृपीटयोनि दीप्ताभं जढद्ृहिि समप्रभं ॥६२॥ 
पूर्णग्दुऱांखधवळं पांडरं शुक्रकोपहं । 
गोरक्तसदर्श भानोः उदयद्युतिसन्निभं ॥६३॥ 
गोरोचनप्रभावीत॑ नीळोत्पलदलप्रभं । 
शंखंकुंदंदुधवल वर्णातीतंतददूभुदं ॥६४॥ 
चतुर्वि शतिवर्णानां वर्णाः प्रोक्ता यथाकूमं । 
एवंमृष्ट्यादिकानेतः सर्वास्म्ृत्वा प्रणम्य च ॥६५॥ 
सम्यशुक्तप्रकारेणन्यासत्रयमथाचरेत्‌ । 

प्रथमं तु करन्यासं देहन्यासंत्ततः पर ॥६६॥ 
अंगान्यासं ततः प्रोक्तमेवन्यास त्रयं क्रमात्‌! 
कोष्ठातं व हिःप्पाण्योः तळयोस्तळष्टयोः ॥६७॥ 
तळ्योसध्यमेविप्रः प्रणवं केवळंग्यसेत्‌। 
प्रकोष्टहस्तविन्यासं संमार्जनंपाणिनामिथः ॥६८॥ 
तळमध्यमचिन्यासं संस्पर्शमध्यांस्गुळाम्रतः | 
उभयों्गुष्टयोखस्य तर्जन्या प्रणवंन्यसेत्‌ ॥६६॥ 
अना(मिका)मंग्गुलीनांत्तु चतुविशति पर्वेसु । अ 
चतुवि शत्यक्षराणि तर्जन्यातर्जनिमार* 
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स्वस्यांग्गुष्ठेन्यसेद्रणन्प्रणवेन प्रथक पृथक । 
इत्येवमेतत्कथित॑ करन्यासँ यढौधेतः ॥७१॥ 
कृत्बासह्ृसन॑न्यासमधुक्ुर्या द्विजोत्तमः । 
अंगुष्ठ गुल्फजंघासु जानूहशमछाइसु ।।७२॥ 
बृषणेकटिनाभ्योश्चाजठरस्तनहृर्स च। 
कंठास्यतालुकानानुदग्भूमध्यांग्गकेषु च ।।७३॥ 
प्राग्दक्षिणोत्तरप्रत्यगृध्वेपुशिरसः क्रमात्‌ । 
चतुविशत्यक्षराणीतदादी निस्वविग्रहो ।।७४) 
चतुविशतु देशेषु प्रोक्त घ्वेषु प्रविन्यसेत्‌ । 
पापन्नप्ुपपापन्न॑ महापातकनाशनं ।।७५ 
दुष्टाम्रग्रहरोगन्न' भ्र,णहत्माघनाशनं । 
अगम्यगमनागन्न' अभक्ष्यास्वादनाद्यहं ।।७६।। 
त्रह्महत्याचह्रणं नृहत्याघविनाशनं । 
गुरुस्रीगमनागन्न' प्रामकूर कृताघहत्‌ ।।५७॥ 
पिठमातृवधाघन्न' पूवजन्माघनाशनं । 
दुष्टपावसमूहाप्न त्रिविक्रमपदप्रदं ।।७८।। 

पदं पदं महेशस्य पद्माक्षस्यपदप्रद॑ । 

विधेष्पदप्रद॑ ब्रह्म विष्णुषद्रादि संस्तुत ॥७६)॥। 
आदित्येतन्महः साक्षात्परन्नह्म प्रकाशकं । 
चतुबिरात्यक्षराणां फळमुक्त' पृथक पृथक. ।!८०॥ 
न्यस्याक्षराणि स्वस्यतनोस्मरेत्तत्तत्पळं भवेत्‌ । 
उत्तमक्ष्रविन्यासं अग्गुष्ठादिशिरोबधि ॥८१।। 


है 
द 
के जु 
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अथपादादिमूर्ध्वातं पादुंन्यासस्तु कथ्यते । 
पाद्योस्तत्पद॑न्यस्य सबितुः जंघयोन्यसेत्‌ ॥८२॥ 
जाशुद्वयेवरेण्यंत्तु गर्भइत्यूरुदेशतः । 

देवस्य शुह्योविन्यस्य धीमहीति च तत्र वे ॥८३॥ 
स्तनयोस्तुधियोन्यास कंठेय इति विन्यसेत्‌ । 

न इतिन्यस्य वदने नासिकायां प्रचोदयात्‌ ॥८४॥ 
3 मापोज्योतिरित्यादिगायत्र्या सकल शिरः। 
शिरः प्रश्नति पादांत्तं हस्ताभ्यां विन्यसेत्ततः ॥८५॥ 
एवं स्पष्टं पदुंन्यास विधानं समुदाहृतं । 
मंत्रेणानेन सर्वेण सौकरेण दिविग्रह ॥८६॥ 
कराभ्यां संस्पृशेद्विमान्‌ मूरदधादिचरणावधि । 
एतत्संहननन्यासं वञ्जसंपन्ननोपमं ॥८७॥ 
कृख्वाषडंग्गविन्यासंटकर्माध (९) समाचरेत्‌ । 
हद्धस्तके शिखागात्रनेत्र प्रहरिणानिषट्‌ ॥८८॥ 
अंग्गान्यमूनित्युक्ताति वच्मिषट्पल्लवान्यथा | 
तिस्रोव्याहृतयोमंत्रेषडवर्ण हृदयादयः ।।८६॥ 
चंत्घ्यत्ताः पछवारित्ताः एत्तेयामनवः स्मरता; | 
हन्मंत्रं हृदयेकान्ते शिरोमंत्रंरिखामनुं ॥६०॥ 
शिखायाः कवचं देहो कुक्फालेपु(मध्यमर्धीसगुढेखिमिः) । 
अंग्गुष्ठतजेन्याग्राभ्याँ सशब्दँदिक्कुपाशवयोः ॥६१॥ 
घडंग्गन्यासमित्युक्त' इ च मशु | 
पार्श्वयो दिं शिष्वत्तमंत्रयित यथाक्रमं ॥६२।॥ 
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` तस्मात्संख्यापरिज्ञान अवश्यं जपकर्मणि ॥१०२॥ 
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अंग्ुछी भिश्चतश्ट्भिः इयोह दयशीषेयो: । 


मुष्टेरंग्गुष्धशिरसापश्चमेतस्यवासतः ॥६श॥ 

वहिः कलाभ्यां दक्फालं मध्यमधांग्गुलेस्त्रिमिः । 
अंसुप्ठतर्जेन्यग्राभ्यां सशब्दंडि(दि)छ्ुपाश्वयोः ॥६४॥ 
षडंग्गन्यासमित्युक्त इदं॑स्मेतप्रकारतः । 

न्यस्याघायातु वरदेत्यनुवाकेन मंडभानोरावाह्दये- 
देवींसंध्यांगायत्यहृया। वासुदेवन्मू पिश्चंदोनुष्टुस्सा- 
चित्रि देवता ॥६५॥ ` 

आवाहने विनियोगः देव्वा अस्यायथाक्रमं । 
अविचावाहयेद्देवीं हृदयांभोरुहे द्विजः ॥६६॥ 
ध्यात्वाध्येयं यथाप्रोक्त' मूत्तिध्यानं तथेव हि। . 
द्यात्वोपचाराः सकळास्कृत्वाघजपसमाचरेत्‌ ॥६७॥ 
अष्टोत्तरसहस्र वाह्यष्टोत्तरशतं तु वा । 

जप्तष्टय्वा विशति वापि बीजशक्तिक्रमा(ज)पेत. ॥६८॥ 
ूर्वाण्हं च चतुर्थाण्हं चीजमस्या इति स्मृतं । 
चतुविशायक्षरांतं सदीर्ध शक्तिरुच्यते ॥६६॥ ` 
जपेदष्टोत्तरशतं अष्टाविशतिरेफला । 

एतयोः पूर्वमुनिभिः आख्यातः शक्तिबीजयोः ॥१००। 
मंगुिभिस्तुरेखाभिः अथवा जपमाळया | 
जपस्यसंख्या विज्ञेया जपकद्धििजोत्तमैः ॥१०१॥ 
वृथाभवेत्कृतो पिप्रेः संख्याज्ञानं विनाजपः । 


जपविधानकथनम्‌ क 


जपस्येकस्येकमणि नयेदक्षस्जि क्रमात्‌ । 
तथांग्गुप्ठेनसकलानितरेरंग्गुलेः सहा ॥१०३॥ 
अपवित्रकरोनग्नः मुक्तकेशः सकंचुकः । 
उष्णीस्यशुद्धो भूमिष्टः प्रलपन्नजपोद्विज: ॥१०४॥ 
निष्टेवज भ ण क्रोधनिद्रालस्यक्षताः मदः । 
पतितश्वांत्यजालोकाद्धशेते जपबैरिणः ॥१०५॥ 
यद्येषांभवेविप्रः सूर्यादीनवलोकयेत्‌ । 
उपस्पृश्याथवाशेषं प्राणाः संयम्य वा जपेत्‌ ॥१०६॥, 
सूर्योषर्वुधतारेश नक्षत्रग्रहतारकाः । 

एते सूर्यादयः प्रोक्ताः मुनिभि ब्रह्मवादिभिः ॥१०७॥ 
एवं सम्यग्विधानेन जपं सवं समाप्य च | 
समाहितश्चनद्भत्तयादेवीं विप्रोभिवादयेत्‌.॥१०८॥ 
कर्णयुग्मं स्वहस्ताभ्यां स्पृष्ठा जालुट्ठ्यादिकं | 
चरणांग्गुष्ठयुग्मात्त संमृज्य तु शन: शनेः ॥१०६)। 
दक्षश्रोत्र. समंछाहुँ दक्षिणेन प्रसाये च | 
वाहूपरिशिरोनम्र सुति तदमभिवादन ॥११०॥ 
स्वगोत्रनाम शामा भबत्य॑त्तेमिवा दयेत्‌.। 
इत्येतद्वाषणंयत्तन्मंत्रस्यादभिवादने ॥१११॥ 
मंत्रेणानेनगायत्रि यथावदभिवाद्य च | 
उत्तमेनानुवाकेन देवीमुद्वासयेदधा ॥ ११२ 


ये ग्र श्षिस्मतः । 
अनुवाकस्यतस्यवा बामदेव श्राषि 
अत. च सावित्रि देवतोद्वासने विधिः ॥११२॥ 
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इत्युक्तानेनगायत्रिं अनुवाकेन वे द्विजः । 
उद्ठास्याधनमस्कुर्याच्चतुः संध्यादि देवताः ॥११४॥ 
संध्यापुरस्ताद्वायत्रि साबित्रि च सरस्वती । 
एतत्संध्याद्यः प्रोक्ताः चतसोदेवताः क्रमात्‌ ॥११५॥ 
स्वस्वनाम चतुश्यंत्तं प्रणवादि नमोत्तकं । 
मंत्रमासामिह प्रोक्तं प्रणमेत्स्वस्वमंत्रतः ॥११६॥ 
केचित्तु मुनयः प्राहुः प्रतिमंत्रं प्रदक्षिणं । 
कुवन्प्रणामं कुवींतह्ये ताभ्याः भक्तितो द्विजा ॥११७॥ 
मित्रस्येत्यादि भि ग्भिः विस्पष्टोदित मंडळं । 
आदित्यंतिसभिर्देव उपतिष्ठेद्‌ध द्विजः ॥११८॥ 
असामृषिविश्वामित्रः देवता वे दिवाकरः । 
भूमिगायः्यमाद्यस्यत्रिष्टुभाविहपश्चिमौ ॥११६॥ 
इत्येवमुक्तोपस्थाय ततस्थमभिवादयेत्‌ । 
अभिवादनमंत्रेण सद्भक्तया लोकसाक्षिणं ॥१२०॥ 
सगोत्रनामशर्माहं भो प्पादैरभिवादयेत्‌ । 

इत्येवं भाषमाणेयं मंत्रमर्का भिवादने ॥१२१॥ 
सर्वाभ्यो देवताभ्यश्वेत्येतप्मणव संयुतं । 
उक्तानमोनमयिति प्रणमेत्सवं देवताः ।। १२२ 
कामोकाषिन्मनपुरका पिदेत्येतसपूर्वमंत्रवत्‌ । 

उक्ता प्रदक्षिणे नेव नमस्कुर्यात्रयितनुं ।१२३॥ 
भाचीं च दक्षिणांचाध प्रतीचींचोत्तरोध क॑ । 
अधरांचांत्तरिक्षं च एताः सप्तादितादिशः ॥१२४॥ 


जपविधानवर्णनम्‌ 


संध्यादीनां यथा प्रोक्त' मंत्रमासांतथेब हि । 
ज्ञात्वा यथाक्रमेणेताः प्रणमेत्लक्चमंत्रतः ॥१२५॥ 
गायत्र्यसो तिनत्वाध प्रणवव्याह्ृति पूर्वया | 
स्याद्रायर्त्यांमलंदद्यादविवेतद्विसजनं ॥१२६|| 
ॐ सूर्याय नमः । प्रातः सायमोमग्नये नमः । 
इत्यसग्नि ब्रह्मचारि प्रदद्याशचोदक यतिः ॥१२७॥ 
दत्त्वादक जपेदन्व जपस्तेनाग्निमान्द्रिजाः । 
पिठृणांमरुतांतुप्येक्षयायसकलेनसां ॥१२८।। 
आत्मानं परमात्मानं भावयित्वा द्विजोत्तमः । 
आत्मानमात्मनाध्यात्वा हृत्मनंचोपसंग्रहात्‌ ॥१२६॥। 
एवं ₹'ध्यामुपास्याधाहभ्यां य॑ यं प्रपश्यति । 
य॑ य॑ स्पृशति हस्तेन तत्तत्सवं शुचिभवेत्‌॥१३०॥ 

र न्यो यो 
अथोच्यते विशेषस्तु संध्ययो रन्ययोक्व्यः | 
पयः पानेप्युपस्थाये मंत्रेष्वक प्रचेतसोः ॥१३१॥ 
आपः पुनंत्विच्येतस्यमुनिरायो विधानतः | 
छंद्दोनुष्टविति प्रोक्त' देवता ब्रह्मणस्पतिः।१२२॥ 
विनियोगः पयः प्पाने इत्युक्तानेन मंत्रितं । 
पीत्वाजलमधाचामेदन्यआतरिवा खिछ॥१२२।॥। 
असब्येनाति पडऋचां हिरण्यस्तूप इत्युषिः । 
पूर्वेद्वेष्टि त्रिष्टुभौपश्चाद्वायत्रि जगती ततः 
उष्णीत्रिष्टुवितिग्रोक्ता डंदांत्यकौधिदेवता: ॥१३४ 


४०१६ 


४०५० 


भारद्वाजस्मृतिः 


अन्यत्सव यथापूब कमकुर्याद्विजोत्तम: । 

एवं मध्याह्न संध्यायां विशेषविधी रितिः ॥१३४॥ 
अथ पश्चिम संध्यायां विशेषोत्र विधीयते । ज्र ; 
सितेरवाउपक्रम्य पश्चिम तु समाप्नुयात्‌ ॥१३६॥ ` 
अग्निश्चेत्यनुवाकश्च सुनिः सूयोहुताशनः । 

देवता गायत्रं छंद: पानेपांविनियोगकः ।।१३७॥ 
एतस्रत्यङ्मुखस्थितवा स्मृत्वार्वानेनकंपिवेत्‌ । 

उपासने विशेपोयं उपश्चानेथ वरक्ष्यते ।। १३८ 
याच्चिद्वित्यादिपंचर्चाळ देवराज इति स्मृतः । 
गायत्रित्रिष्ठुज्जगति गायत्रित्रिष्ठ॒भित्यपि 
यथाक्र्मेनाच्छंदांसि वरुणाश्वाधिदेवता ॥१३६॥ 
उपस्थाने विनियोगयित्युक्तात च पंचभिः । 

वरुण समुपस्थाय कुर्यादन्यदापुर्‌ं ॥१४०॥ 

प्रयोगकाले मंत्राणि श्रषिच्छँद्दासि देवतं । 

विनियोगं शक्तिबीजे स्मरेन्नोचेद्ट्टथाफलं ॥१४१॥ 

इद्‌ समस्तं रतिभिः गायत्रिचे्युदाह्ृता । 
विधिनेवाभ्यसेद्याबततुरिय्यं परमं पदं ।१४२। ` 
उ» भूदित्या दित्रिमंत्रः प्रागायर्त्यनंतरं । < ह. 
तस्यां प्रथमपानेन भूर्भुवः सजगतन्नूय॑ ॥१४२॥ ` 
प्याप्य द्वितिय्यपादेन वेदानां त्रिया तथा । | ‘ई 
त्रितिय्येन तु पादेन प्राणंव्यानं समानकं ॥ १४४ 


गायत्रिनिवंचनम्‌ ४३२१ 


व्याप्त चतुथपादेन परमं रविमण्डळं । | 
क्रसाणानेन संक्रांत्तं ययाव्याप्तमिदं जगत्‌ ॥१४४॥ । 
गायत्रि सव देवानां माता: साक्षाद्विजाश्रयाः | 
तामेव प्रजपेद्धक्त्याध्यायेच सततं द्विजः ॥१४१॥ 
दुष्प्रतिग्रह भुक्त्याहं उपाह्वभ्यो निशं द्विजः । 
गायतं त्रायते यस्मात्‌ गायत्रीति स्मृता बुधैः ॥१४६॥ 
पाणागाधाइति प्रोक्ताः त्रायतेतानधापि वा | 
गायत्रीतिभवेन्नाम केवलं त्रायतीति वा ॥१४७॥ 


आशेषप्राणि जिह्वासु सदावाम्रपवर्त्मनात्‌ । 
परस्वतीतिनाम्नोयं समाख्याता महषिभिः।।१४८॥ 
सविठ्‌ प्रकाशकरणात्सावित्री तिस्ता बुधैः | 

जगतः प्रसवतीति हेतुनानेन वा भवेत्‌ ॥?४६॥ 
तस्मादियं सदोपाश्या निशादिवसयो द्विजः । 
गायत्रिसनन्निवेछायनेव संध्येति कीर्तिताः ॥१५०॥ 
यो जपेद्वजसंज्ञात्वा नश्यंत्यंहंसि तत्क्षणातू । 
ऋषिच्छ॑द्दो देवताश्च जपेत्तास्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५१॥ 


'ज्ञात्वायोपास्तिमाचरेत्  . ` ` 
ज्ञात्वा पदानि जित्वा धमदिय्यं पादमव्ययम्‌। 
न्राह्मणो याति तत्साम्यं पदं ज्ञात्वा तुरिय्यकम्‌ ॥१५२॥ 


यासायत्निचरणा सात्निमू्तिस्वरूपिणि | ` , 
उपास्यानारतंप्रैः त्रिसंध्यासु त्रिमूत्तिषु ।१४३।॥ 
, १६६ 
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४०२२ भारद्वाजस्मृति: 


तुरिय्यपादमेतस्या ज्ञात्वा यो पास्तिमाचरेत्‌ । 
सरत्नपूर्ण प्रथिबीं गृहाननो दोषमाप्लुयात्‌ ॥१९४॥ 
ब्रह्मकेशवरुद्रादि देवताभिरुपा शिताम | 
संध्यांत्ताकोन सेवेत विप्रः स दभिलापकः ॥१४५॥ 
प्रातः सतारकां संध्यां सायं संध्यां सभास्कराम्‌। 
ख्ञानकर्मणितन्मध्यां उपासीत यथाविधि ॥१४६॥ 
प्रारेवमुपासित्वा प्रात्कुर्याद्भवनं जपं । 
स्नानस्यानंतरं कुर्यात्तपणंच्च महाक्रमान्‌ ।।१५७। 
सायं संध्यां तथोपास्य होम कुवीत बासनं | - 
संध्योपासनहीनो यः न योग्य: सर्मकम सु ।१५५॥ 
तस्मादुपास्यविधिना संध्यामन्य क्रियां चरेत्‌ | 
नोपासयो द्विजस्संध्याव्विनाशूद्रत्वमाप्लुयात्‌ ॥१५९॥ 
कर्माण्यान्यानि संत्यत्य संध्या वा केवलां द्विजाः । 
उपास्ये सवपुण्यानि कृत्वाः संभवेदळं ।।१६०। 
संघ्योपास्ति चिना विग्रः पुण्यन्यम्यासिचाचरेत्‌। 
यस्तस्यतानि पापानि भवंत्येव न संशयः ॥१६१॥ 
नाशयें जनितंपाप दशजन्माप्तमात्मनः । 

पुराकृतं शतजपात्‌ गायः््याख्यं विजन्मनः 11१९९ 
कृतंयुगेपिचेकस्मिन्‌ सहस्त्र ण जपेन तु । 

तद्भक्त्या जपतस्तस्माद्वायत्रि सवदा जपेत्‌ ॥१ ६३ 
समस्तसप्रतंतुभ्यः जपयज्ञः प्परस्मृतः । 
हिसयान्येव प्रवर्त्तते जपयज्ञो न हिंसया ॥१८४' , | 


जपयज्ञवर्णनंम्‌ 


यासतः क्कमयज्ञाशच दानानि च तपांसि च | 

ते सवे जपयज्ञस्य कलांनार्हन्ति पोडशम्‌ ॥१६५॥ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रिनादति । 

प्रसन्ना विपुछांन्भागान्‌ अंतेमुक्तिच्च शाश्वति ॥१६६॥ 
यक्षराक्षसवेतालप्रहभूतपिशाचकाः । 

जपाश्र्ं द्विजं दृष्टा दूरतोयांत्ति भीतितः ॥१६७ 
तस्माज्जितंद्रियो नित्यं संध्योपास्ति समाचरेत्‌ । 
स सवलोकासिजत्वाध विप्रस्ववशमानयेत्‌ ॥१६८॥ 
तदत्त ब्रह्मभावेन यावदाभूतसंप्लवं । 
तावन्नित्योनिरातंक्को भवेदत्र न संशयः ।।१६६।। ` 
एवं संध्यां बिनासवीँ यो प्राध्यापये द्विजः । 
अध्यापरो यदावच्च श्रोता चेकाम्रमानसः ।।१७०।। 
स सर्वपापन्निमुक्ताः सवेविद्या विशारदः । 
सर्वधान्यधनोपेतः जपाद्वषशतं सुखि ॥१७१॥ 
एपद्विघानं सकल यो वेदाखिलवेद्‌ वित्‌ । 

स योसवेदवेदानां पारगोपिन वेदवित्‌॥१७२॥ 
इमं विधिदारयितुं यो मूल ब्रह्मसंत्ततिः । 

क्षात्रं च पूर्वजनने कृतविन्यास संततिः ॥१७२॥ 
यो दद्यादिममध्यायं सद्भक्त्या ब्रह्मणोत्तमः। 
मनस्तु निर्मल तस्य भवेदस्य न संशयः 1१७४॥ 
एतट्विद्वानं योधित्य श्रावयेदब्रह्मणो त्तमान्‌। 
ग्रतिपर्वप्रयलेन ब्राह्मणो नियमेन च ॥१७५॥ 


४०२३ 


४०२४ भारद्वाजस्मृति: 


अज्ञानेन प्रमादेन श्वतविन्नान्य संतति: । 
(दुयत्समुदितं)तस्य.तत्सकळं नाश त्रजेत्तत्रन संशयः ॥१७६ 
या संध्योपास्तिविच्छ॑त्ति यस्यस्थानविह्दीनता । 
पर्वणि श्रवणादन्यत्र तत्सवं पूर्णता अवेत्‌ ॥१७७॥ 
कामवान्मोहयाल्लाभात्संध्यान्नातिक्रसेद्विजः । 
संध्यातिक्रमणद्विजः त्राह्मण्यात्वततेयतः ॥१७८॥ 
अनागतांतु ये पूर्वा अनिधीतां तु पश्चिमां । 
संध्यांन्नोपासते ये तु: कथंते ब्राह्मणा स्मृताः ।।१७६॥ 
सायं प्रातः सदासंध्यां विनादिग्राउपासते | . 
कामं, तां स्वधिरोराजा शूद्रकमंसु योजयेत्‌ ॥१८०॥ 
विधानमेतन्नोदेयं रहस्यं यस्यकस्यचित्‌ । 
वेढाध्यायाभिजाताय प्रदेयं स द्विजन्मने । १८१ 

॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो जपविधानवर्णनंनाम षष्ठोध्यायः ॥ 


. अथ सत्तमोऽध्यायः 

'जपमाळायाःविधानकथनम्‌ . | 
सहस्रपरमां नित्यां शतमध्यां दशावरां । 
तां सावित्रि जपेद्विद्वान्‌ प्राङ्मुखः प्रयतस्थितः | १ जी 
अथोप्रतिष्ठेतादित्य उद्य॑त्तं समाहितः | | | 
त्रेत 'विविधैस्सौरे क्रृग्यंजुः सामसंभवैः || २ ॥ 


जपमालाया:विधानकंथनम्‌ 


उपस्थाय महादेवं देवदेवं दिवाकरं । 

कुवीत प्रणतिं भूमौ मूर्धानेनैव मंत्रतः ॥ ३॥ , 
ॐ वषट्काराय शांताय कारणत्रय हेतवे । - :. 
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥ ४ ॥ 
नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । | 

विधानं जपमालायाः प्रवक्ष्यामि यथाक्रमं | ५॥ 
जपो विशेष फलदः यो जपे जपमालया । ' 
तस्मात्स प्रयत्नेन जपमाळां यथाविधि ॥ ६ ॥ 
संध्याद्यानंत्तरं विप्रः जपेत जपमाळ्या । 
जपमालामणिस्तेषां क्षणानि ततोविधिः ॥ ७ || 
जपमालाविशेषश्च कथ्यते च यथाक्रम | 
अपत्यजीवखंखार्क प्रवालमणिमो क्तिकाः॥ ८ ॥ 
सरोजबीजगागोय कुरारुद्राक्षसंज्ञिका | _ 
दशेते जपमालायां मणिकण्युदीरिताः।। & || 
एकस्मादधिकस्वेकः फलेनाभिहिता अमी। 
अंग्गुळीभिः कृतजपः क्रियातावांनिति स्मृतः ॥१०॥ 
रेकाभिरेकोष्ठाउक्तः तेकस्तुजपिनेदश ? । 
शंखेरेकरुणं तद्वत्स्फटका क्षिश्चवि्रमैः ॥१९॥ 
एक सहस्रमणिभिः एकोदशसहखकः ४: 
टक्षयुक्ताफठैरेकः कोटिरेकोब्जवीजकः ॥१२॥| 
हैभैरेकादशकोटि शतकोटिस्तथा इशेः। ` 
अनंतमेकोरद्वाक्षेः एवमुक्त फलं क्रमात ॥१३॥ | 
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मणिभिमौक्षमांला च सप्तविशति संख्यकेः । 
त्रिशत्संख्ये तु मणिभिः जपमालामतंद्रित: ॥०४॥ 
पंचाशच्छतसंख्याकैःमाला चतुरुत्तरपंचाशर्मणिभिजे- 
मालिका । 
विद्वेषणादिषु क्षुद्रकमखभिहिता बुधः ॥१४॥ 
अष्टोत्तरशतं मालामणिभियौ विनिमिता । 
सर्वाभिष्टेक फलदा सदाजपक्रतामछं ॥१६॥ 
एवं संख्याफळं प्रोक्त मणिनांतु यथाक्रमं । 
अथोच्यतेंग्गुल फलं अंग्गुष्टादि यथाक्रमं ॥१७॥ 
जपोमोक्ष प्रदोंग्गुष्ठः मध्या युः प्रष्ठवृद्धिदाः । 
समस्ताभीष्टफलदा नामिकामरणादिषु ॥१८॥ 
छ्लुद्रकमसुसर्वेषु तर्जेनि तत्फलप्रदा । 
अंग्गुलिनां फलं सम्यकक्रमेणोक्त प्रथक्‌. एथक ॥१६॥ 
अथोच्यते मणीनां तु ळक्षणं साध्वसाधु च। 
न अ्यास्मिग्धा; रढ़ाः पक्का: गुरुवो ऋज्जुरंध्रका: ।२०॥ 
न्यायागताये मणयः ते झुभाजप कमणि । 
पाक्तनाकिुरुषा खंडा: स्फटिकाश्च सकीटकाः ।।९९ 


अतिसूष्ष्मा अतिस्थूळाः अपक्कावक्ररंभ्रकाः । 
अन्यायेनागताः पूव पूर्वाक्ता जपकर्मणि ॥२२। 

हताश्चयेते मणयः न ग्राह्मजपकर्मणि । | | 
दाक्षाः पुत्रजीवाख्याः पद्मवीजेष्वेमीगुणाः ।२२।' F 
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सुप्रेक्षमणिय्या रत्नेषु सद्रह्लमणय: झुभाः । 
रुद्राक्षण्येकवत्तत्रादि चतुदेशमुखावदि ।॥२४॥ 
संत्तितद्वदनाकाराः क्रजुरेखैवतिष्ठति । 
विप्रभूपतिविद्च्छूद्वाः रुद्राक्षास्युश्चतुविधा: ।२१॥ 
सितरक्त सुवर्णाभ कृष्णायिति यथाक्रमं । 
समजातिमुखायोग्यरुद्राक्षा मालिका कृताः ॥२६॥ 
विपरीत्ता नियोम्यास्यु तथावृषलजातयःः । 
विहृता सकलंक्का दिदोषरऱ्नेष्वशोभनाः ।२५। 
निर्मळादोषरहिताः एतेसन्मणयस्मृताः । 
विद्वावत्तत्तुषंत्रास रेखाकांचन कीलकाः ॥२८॥ 
सप्तेते कथिता दोषाः रल्नशास्रविशारदेः । 
जंव्यूपलवदाकारः ` स्तनचूचुकसंनिभः ॥२६॥ 
चूड़ामणिवदाकारो वालवत्सस्यश्वङ्गवत्‌ | 

इयं चतुविधा विहनी संत्तति यिनाशकूत्‌ ॥३०॥ 
शांखमस्तक्रसंक्काशासरिद्देणुभ्रमोपमः । 
आवर्तोद्विप्रकारोयं सदाविभ्रमकारकः ॥३१॥ 
गोधूमचूर्ण सदृशः ठ्याप्यरत्न॑ समंततः | 
आस्ततत्तुपर्सज्ञोय॑ सर्वदांग्गकृशप्रदः ।॥३२॥। 
त्रासाख्यः स्फटिकप्रख्यः गुफ्त्यभ्यतरुक्समः । 

` त्रासस्तु विप्रकारोयं त्रास संजननः सदा ॥३३॥ 
रविरश्मि समाकारा मूत्रपात्त पराः | 
वनपातबदाकारा त्रिधौरेखादिकष्टया ॥३४॥, 
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कोशिका कृषणलोहभाकृष्णंश्रक ससाकळूतिः,। 
शिखिपिच्चवदाकारा त्रिधेतद्सुनाशकृत्‌ ॥३४॥ 
कीलकंकील्वकीलव तिष्टेत्‌ सत्वधाहूदयांत्तकृत्‌ | ' ` 
एवं रत्नेषु दोषाणां लक्षणं समुदाह्म॒तम ॥३६॥ 
भल्लेक्षणानिरल्लानि ग्राह्मण्यानि वजेयेत्‌ । 
गोमेधंकः पुष्परागवेड्य: शतरुञ्मणिः 11३७ 
एतेचस्फटिकाप्रख्याः स्फाले स्फटिकजातय: । 
जपमाळाकृताचेव मणीनालोक्य शोभनाम्‌ ॥३८॥ 
जपांग्गुलिसमस्थूछमस्थूछान्‌ संगृषिय्या द्विजोत्तमः । 
यज्ञोपवीततिधिना शुल्वं कृत्वा विधानतः ॥३६॥ . 
मणिनेकसुखाः सर्वास्फुटयेद्भात्र पंक्तिवत्‌ । 
दराक्षस्योन्नतस्थानं रंधर॑स्यात्समुदाह्ृतं । 
पष्टनिम्नस्थलंरंभ्रं संयुतं च शलाकया ।४०॥ 
पद्मवीजस्यवदनंविहदद्वय समन्वितं । 

नेकविदुश्थळं पृष्ठ विशाळतस्य च स्मृतं ॥४१॥ 
पृष्टास्ये पुत्रजीवस्य रुद्राक्षस्य यथापुरा । 

ज्ञात्वेतं प्रोत्यतच्छुल्पेस्वेष्ट संख्यामणिन्छुवान्‌॥४२। 
गरन्थिपथक्पुथक्कुर्यामणीनामंतरे बुधः । 


 उध्वांग्यां प्रोत्यसीमा्ध ग्रंथिद्द्याद्ययाशुमं ।४२ 


्ट्राक्षादित्रिवीजानां एवंमाळाक्कतिक्रमः | - 
मणिनामितरेषां तु. मुखभेदो न विद्यते ॥४४11 
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एतट्दनमित्येवं संकल्प्य घटयेद्वुध: । . 


कुशमालाक्कतो किचिद्दिशेषात्रेव . कथ्यते ॥४५॥ '' 


सत्कुशान्विधिनाहत्य तीव्रशुल्भं प्रकृत्य च । 
वेष्ठसंख्यामणीम्रंथि .कुयोनेत्रयं दृढ़ ॥४६॥ 
ततोमाला शिरोग्रंथि प्रकुबींत यथापुरा। | 
कुशाक्षमालिकामेबं कृत्वावक्त' प्रकहप्य च ॥४७॥ 
सगृह्वितद्विजश्रेष्ठेः सवेथा जपकमणे । 
ख्रिवतामंत्रजपे ख्रिकुशाक्षखगुप्रमा ॥४८॥ 
स्रिदेवता मंत्रजपेस्त्रितृदर्भाक्षमालिका । 

एवं ज्ञात्वा जपेतेति क्रमादस्रजाद्विजः ॥४६॥ 
प्रणवस्य व्याहृतीनां गायत्याश्च जंपेभृशं । 
रष्टाकुशाक्षमाळास्यात्समस्तानां जपस्रजां ॥५०॥ 
सूर्यक्षेत्रेदशेतेषां मंत्राणां जपकर्मणि । 
रक्तांभोरुहवीजाक्षमाळिका प्रवरा स्मृता ॥५१॥ 
वक्ष्याम्यथाक्षमाळायाः प्रतिष्टाविधिसुत्तमं | 

या प्रतिष्टाक्षमाळायाः सासमस्त फलप्रदा ।।५२॥ 
अप्रतिष्ठितमाळाय सा जपे विफला स्मृता । 
तस्मात्रतिष्ठा कत्तव्या जपस्य फलमिच्छता ॥५३॥ 
द्विजाविधियथस्नात्वा प्रतिष्ठा्रानमीप्सितं । 
तत्खाने मंडळं कुर्यादिहिमिश्रेतुरश्रक,॥९४॥ 
तन्मध्ये तु विधित्पद्म अष्टन्रत सकणिक । 

पूर्वा दिदिक्षुपरितः कुशैश्च प्रागुदुक्रकेः ॥६४॥ `` ` 
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परिस्तीर्याथतन्मध्ये ततः कूच विनिश्षिपेत्‌ । 

ततः प्रक्षाल्यचरणावाचस्य च यथाविधि ॥५६॥ 
उदङ्मुखः प्रसन्नः सन्‌ उपविश्य कुशासने । 
प्राणानां संयमं कृत्वा प्रतिष्ठाथं जपस्ज जः ॥५७॥ 
ततः पुराणाह संकल्पं ह्विजन्मानुज्ञया चरेत्‌ | 
ततोविद्युक्त मार्गेण कुर्यातपुण्येहवाचनं ॥५८॥ 
्रक्षाळ्येततोमाळां पुण्याहं कलशोदकेः । 
ततोभिषेचयेरपंच्चगव्येदिक्षुरसेन च ॥५६॥ 

मधुना कुशतोयेन स्नाप्य संस्कृत्य बुद्विमान्‌ । 
गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दधिसर्पिष्यमानि च ॥६०॥ 
पंचगव्यानिसुनयः प्रवदंति मनीषिणः । 
प्रिहिद्रोणेन कृत्वाघमंडलं चतुरश्रकं ॥६१॥ 

तन्मध्ये पद्ममालिख्य साष्ठपत्रै सकर्णिकं । 
ूववन्मंडळंदभे; परिस्तिर्याथमध्यमे ॥ ६२॥ 
कुशकुचक्षिपेघीमान्‌ प्रागम्रंचो दगम्रकं । 

लोहितः सरृढ्स्मिग्धः प्रस्थतोय प्रमाणक: ।।६३॥ 
कलश; पंचगव्यादि द्रव्याणां समुदाहृताः । 
असिता लोहितापीता धबळा कपिला क्रमात्‌ ॥६४॥ 
गोमून्रगोमयक्षीर द्ध्याज्यानामिह्‌ स्मरताः । 

ख स्ववर्णयुतालाभै लड्धगव्यानि वा हरेत्‌ ॥६ 
तत्रापि दोषदुष्टानि परित्यक्त्वा शुभानि चेत्‌ | 
आहारवशजीर्णाया रोगात्त क्षिणवत्सका ॥६६॥ ' 
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बन्ध्या नवप्रसूता च न योग्या गव्य संग्रहे । 
गोमूत्रं प्राग्दलेज्यस्य स्थापयेत्कलशंस्थित ॥६७॥ 
गोमयांच्बु तथा विद्वान्‌ स्थापयेदक्षिणेगले । 
पिय्याषंपश्चिमदले तथेव स्थापयेदध ॥६८॥ 
उद्ग्धलेदधिस्थाप्य पूर्वेवन्मध्यमेघृतं । 

तद्ठस्साप्य च तेष्वंत्तः गंधपुष्पाक्षतानि च ॥६६॥ 
कुशाकुर्चानिजत्वाध मत्रयेत्तान्प्रथक प्रथक्‌ । 
स्थापयेन्नारिकेलांब्यु तथा स्वाहोशादिग्द ले ॥७०॥ 
तथैव स्थापयेद्वीसान्‌ क्षिपेन्निक्ष ति दिग्दले । 
कुशांब्बुवायुदिक्यत्रे स्थापये प्रथमो क्तवत्‌ ॥७१॥ 
गंधतोयं तथैवेशदिग्दले प्रविनिक्षिपेत । 
पूवंवत्तघु सवषु गंधादिनपि निक्षिपेत्‌ ॥७२॥ 
एतान्यप्यभिमंत्याध धूपदीपौ प्रदापयेत्‌ 
ततस्तदधिदेवान्तुकलशरथापने क्रमात्‌ ॥७२॥ 
तत्तत्कलशपात्रेषु गंधपुष्पादिभिवजयेत्‌ । 
रविसोमाभिवागीश शुक्रांगाखृषेश्वराः ॥७४॥ 
सरस्वतीचेत्या ता गोमूत्रात्यधिदेवताः | 
गायत्याचेवगोमूत्र गंधद्वारेति गोमय ॥७५॥ 
आप्यायत्वेति च क्षीरं दधिक्रा पुण्नतोदधि । 
आज्यमशुक्रमसीत्येवं गायत्र्या नारिकेछक ॥७ द 
मधवाताऋतग्रिति देवस्यत्वेतिंदभक | 


गायत्रैव च.गं्चाब्चुखानसंत्राण्यमूनि वे ७१ | 
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एतद्रव्यस्तुविधिवत स्लापयेदक्षमालिकां । 
द्रव्याभिमंत्रिणे मंत्रं प्रणवस्यमुदाद्वदः ।\७८॥। 
अष्टोत्तरशतंरूपं मंत्रावृत्तिरुदीरिता । 
कलशानां समस्तानामभिमंत्रविदोवुधेः ॥७६॥ 
आपोहिष्टादिभिभंत्रेः खरीभिः प्राङमाजंयेद्बुधः । 
हिरण्यवणंइत्या द्वे: चतुभिस्तद्नंतरं ।॥।८०॥ 
पावमानानुपाकेन ततः सकुशवादिभिः | ` 
प्राणवाष्टशतेनाभिमंत्रितेनांभसा ततः: 11८१] 
स कूरचाक्षतवलयमभिषिचेद्विजोत्तमः । 
गायत्याष्टशतेनाभिमंत्रे तेनांभसा ततः ।।८२॥। 
अभिषिचेत्तु सदूगंधं कूर्चेन च जपस्रजं। ` 
होमपात्रेथवादौ मृण्मयेत दंनंतर॑ ।।८३।। 
आलिप्यं चंद्नेनाथ पद्मपुष्पाणि ` लिखेत्‌ । 
प्रणवं . पंकजेध्यायेतत्पादं कर्णिकांतरे ॥८४।। 
सवितुः शक्रदिकृत्रे वरेण्यं वन्हिदिग्दले । 
भगोयमककुत्पत्रे देवस्यनेक्न तेदले ॥८४॥ 
अत्यग्दले धीमही च धिनः पावनादिग्दले । 
धियस्सोमदिग्दले कुद्रदिग्दलेन प्रचोद्यात्‌॥८६॥ 
सर्वत्रेवंहदाध्यायन्‌ पद्मपीठं प्रकल्प्य च | 
ततस्तत्प्मपी ठस्य मध्येतत्कणिकोपरे ॥८७॥ 
कुशकूच यथा पूर्व प्रक्षिपेद्विजसत्तमः । 
तन्मध्येनववस्त्रेण शुक्लेन जपमालिका ॥८८॥.-. 
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आवेष्ट्यस्थाप्य गायत्र्याः मंडळांबुजमध्यमे । 
निधायमालिकां गंध तंडडुछ प्रसवेयुजेत्‌ ।।८६॥। 
धूपदीपं च तद्वाथ स्वस्यदक्षिणपाणिना । 
स्पुशन्जपेच्च प्रणवं अष्टोत्तरशतं द्विजः ।।६०।। 
ततस्तदेव गायत्रि अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

पायसं स गुडाहरं अनेकापूपभक्षणं ॥६१॥ 
तत्वानिवेद्य गायत्र्या ततः स्तांबूङमुत्तमं । 
स्वगृह्य क्तविधानेन कुर्यादम्िमुखं ततः ॥६२॥ 
तस्यचेशानदिरभागे हावयेत्समुदाधिकः । 
प्रत्येकसमिद॑नाखैः तिलेश्चाष्टोत्तरंशातं ॥६३॥ 
गायत्र्याज्जुहुयाद्वीमान्‌ प्रणबन्याह्ृति पूर्वया । 


अळाभेष्टाविशतिर्वा द्रव्याणां जुहुयात्ततः. ॥६४॥ . 


ततो जयादीन्जुहर्‍यात्‌ सर्पिषा सर्व सिद्वये। 


प्रायश्‍्चिताहु तिहृत्वा. कुर्य़ात्पूर्णाहुति :ततः ॥६%॥ 


ततः प्रदक्षिणं कृत्वा दंडवत्मरणिपत्य च । 
ततोचेयेतस्वस्यगुरु गंध प्रसवतंडुलेः ॥६६॥ 
ततः सद्भक्तितोदद्याद्वखहोमांग्गुटिय्यकं। .. .. 


Cu 
विषामळाभेमंक्तश्वेद्यथाशाक्तिः संमाचयेत्‌.॥ ६१५). 


ततोदंडनमस्कारं कुवीत द्विजसत्तमः | . , 
एवसक्षस्रजाधीमान्‌ - प्रतिष्ठा 


प्य॑ यथाविधि!॥६<4॥ 


गुरुहस्तेनलब्धेन, तयामालिकया जपेत्‌!. . ~ : 
' मुखमारभ्यवृष्टा त्त जप्खापश्चाअदंक्षिण ॥६६॥ . 
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श्रामयित्वां पुनवेक्त्रमारभ्य च जपेत्पुनः । 
अयमेवसमारूप्रातः जपमाला विधिक्रसः ॥१००॥ 
एकादिपंचपयत्तं कनिष्टाइ-यगुलिक्रमात्‌ । 
संक्रोदयेत्ततोविद्वान्यथापूर्व प्रसारयेत्‌ ॥१०१॥ 
अनेन जपसंख्यास्यात्रमेणेव जपस्य तु । 

एकः स संख्या वामहस्ते दक्षिणेन तथाक्रमात्‌ ॥१०२॥ 
तत्रापि दशसंख्याया शतसंख्येति च स्मृतः । 
जपांग्गुळिक्रमेणोक्तो छेखाक्रममधोच्यते ॥१०३॥ 
मध्यांग्गुलेमध्यरेखां समारभ्य प्रदक्षिणं । 
अनामिकांतरेखांत्तं अंगुष्ठेन यथाक्रमं ॥१०४॥ 
सृष्टा द्वादशसंख्यांनाकनवारेण तत्पुनः । 

एवं रेखाक्रमजपः प्रस्पष्ट: “प्रकाशितः ॥१०५॥ 
एतत्समस्तं विज्ञाय यो जपेद्विजसत्तमः । 
सवेपापविनिमुंक्तः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥१०६॥ 
इहलोके सुखी भूत्वा प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ । 
प्रणवव्याह्ृतिः सप्तगायत्रि वेदिकान्मनून्‌॥ १०७ 
विनानन्यान्जपेन्मात्राननयाजपमाळया । 
गुवेळाभे स्वयंवापि प्रतिष्टाप्यजप स्रजं ।१०८॥ 
अनेनविधिना विप्रा जपेदक्षस्रजातया । 
वामनेनस्पृशेन्माळां करेण ब्राह्मण कचित्‌ ॥१०६॥ 
करेकंठेथवास्कन्धे धारयेन्नकदाचन । 
जपस्रजातयानित्य जपकाले जपः झुचिः ॥११०॥ 
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कळीतैवायशुचिस्नाने द्विजन्मात्र विनिक्षिपेत्‌ । 
अस्याक्षमाळयेतानि मंत्राणि च जपेद्बुधः ॥१११॥ 
नान्येषामन्यमंत्राणां जपकर्माथमर्पयेत्‌ । 
श्लेष्मरक्तसुरामांस विण्मूत्रोबरिष्टकिकसेः।११२।। 
कपालळनखकेशेश्च पतितेरंत्यजेरपि । 
उद्क्याकाकविटक्रोटूखरपादायुथश्वभिः ॥११३॥ 
शाखार॑डकदोषज्ञ देवाजवमह्ाहिभिः । 
जपमाळा यदिस्पृष्ठा तां तथेव परित्यज्ञेत्‌॥११४॥। 
अज्ञातपूवंगणिका पंच्चवीसूतिकारुचिः । 
याताभिरपि संस्पतिष्ठां त्यजेदक्षस्यजं बुधः।।११९ 
तयैवाक्षनृजानित्या जपेत्सवार्थ सिद्धये । 
दोषदुष्टाक्षमाङांत्तं महानद्यां हृदेथवा ॥११ नी 
पुण्यतीर्थेथवा विप्रो मंत्रेणेव प्रचिक्षिपेत्‌ । 

समुद्रं गच्छस्वाहेति मंत्रमेतदुदीरयत्‌ ॥११७॥ 
गंधपुष्पाचितेः साध मालामंत्रेण निक्षिपेत्‌ । 
रुद्राक्ष पुत्रजीवाञ्ज बीजदर्भ जपखज ।।११८॥ 
दुःस्ष्टि . दोषविज्ञेयो नतु रत्रजपस्रजे | 

पुनरेवं विधानेन संवाद्याक्षखजस्ततः ॥१९१९॥ 
यदिद्वेद्योष संस्पृष्टि भंवेद्रक्नजपस्रज | 

पुनरेवं प्रतिष्ठाप्य जपेदक्षप्रजातया ॥१२०। 
प्रतिष्ठा कीर्चन्‌नाध्यायः ममाख्यातो जपखजः | 


न यस्य कस्यचिद्देय दातव्यं सद्विजन्मने ॥१२१॥ 


४०३५ 
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यदाक्षराभिधानाना वलयोनियमोत्र नः । 
स्मृतिष्यथ प्रगृहिय्यादर्धमेवं प्रयोजन ॥१२२॥ 
आगमेषु पुराणेषु स्मृतिष्चि' ' कदासु च । 

अर्थमेव तु शुह्निस्यान्न च शब्दविचारयेत्‌ ॥१२३॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतोजपमाळायाःविधानकथनंनाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 

| जपेनिषिद्धकमेवर्णनम्‌ 
जपेनिषिद्धकर्माणि यानि वेक्ष्यामितान्यहं ।' 
निषिद्धकमकरणान्निपिध्यति जपोक्कतः ॥ १॥ 
तस्मात्सवेप्रकारेण जपकर्माणि बुद्धिमान्‌ । 
निषिद्धानिह कर्माणि कदाचिदपि नाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
पादप्रसारणं वार्तामालोकन विज्ञ|मणि । 
जुह्वाप्रसारणंश्वापः .नखच्छेद्न ताडनं ॥ ३॥ 
भुजाद्यास्फालनं रज्जुकरणं तंणदंशन | 
क्षुददिष्टिवन गात्रचळनं केशबंधनं ॥ ४.) , ` 
अधरस्पर्शनं दंत्तक्षेणं:-देहकंप्पनं |: 
आस्फोटनं प्रहासीन शंयन॑ परिवीक्षणं ॥ ९॥ ` 
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अल्वेषणमंग्गुल्या मुखवास प्रपूरणं । 

शिरः कंठे प्रावरणं वाससादो: प्रसारणं ॥ ६ ॥ 
शिरः प्रच्छादनं शिल्पकरणं चोपचर्वणं । 
सूक्ष्मजंत्तु प्रहननं माळाधानं तथेव च ॥ ७॥ 
क्रोधनं ठुष्क्रियाध्यानं कर्माण्यस्यदपिदृशां । 

भवंति कर्माण्येतानि जप नाशकराणि च ॥ ८॥ 


पापरुपापोरूपाप जनाभूतिस्ुराचका | 
एपानिशामनंचेक भाषणं जपनाशकृत्‌॥ ६ ॥ 
भवंत्ति कर्माण्येतानि यदिचेत्तु प्रमादतः । 

प्रक्षाल्य चरणाहस्तो आचम्य च यथाविधिः ॥१०॥ 
प्राणायाम त्रयं कृत्वा सवितारं विलोक्य व । _ 
नमस्कृत्य ततो धीमान्जपशेषन्‌ समाचरेत्‌ ॥११॥ 

एवं सर्वविधि ज्ञात्वा जपं कुर्याद्विजोत्तमः । 
तत्तदक्तफळं सम्यक प्राप्ुयास्नेहमानवः ॥१२॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो जपविधानवर्णनं 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ 


१६७ 


अथ नवमोष्ष्यायः 
गायत्र्यासाधनक्रमवर्णनम्‌ 
अथेतस्या: प्रवक्ष्यामि गायत्र्यां साधनक्रमं । 
न साधितं य आमंत्र प्रयोगो न फलप्रदः ॥ १॥ 
'तस्मादिद्युक्तमार्गण साधयित्वा द्विजोत्तमः । 
ततः प्रयोजयेत्मंत्ररः अभिष्ठफलद॑ भवेत्‌ ॥ २॥ 
ऋषीःछंद्वंसि देवान्‌श्च वर्णनास्तस्वानिशक्तितः१। 
मुद्राश्‍च विनियोगं च वीजशक्त्यासनानि च ॥ ३ || 
ख्रानंकाळं च तद्ध्यान यथावदू' शुरुवक्त्रतः । 
अधिकृत्या ततो विप्रा मंत्रमेतत्पुरश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शिरोत्रह्म शिखारुद्रेः विष्णुह्न दयसंयुतः । 
उपायने विज्ञियोगो गोत्रसाख्यानश्च ठु॥ ५ ॥ 
्ञात्वेतानि झुचिक्‌भ्यानि शुद्वविक्षासनः सकृत्‌ | 
यत्रकाळाप्ळवोमृत्युः जपे द्वादशलक्षक ॥ ६ ॥ 
कृताद्शि(क)लिपयन्तं क्रमाहक्षत्रियंत्रयं । 
युगं प्रत्येबमारोप्य पुरुश्चरणमाचरेत्‌॥ ७ || 
पुरश्चरणमेतद्धि गायत्र्यौ प्परिकीतितं । 
एक द्वित्रिचतुः पंचषदसप्षाष्ठानवोपरि ॥ ८ ॥ 
दृशाननक्रमेणेच शतंदशवतस्मृतं । 
तथा सहस्रमयुतं टक्षंचेति यथाक्रमं ॥ ६ ॥ 


जु 
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एवं संख्याक्रमं ज्ञात्वा मंत्रिमंत्रासदा जपेत्‌ । 
संख्याज्ञाननं पद्मत्रीजः सुक्ष्मधुद्धात्मवित्तु वा ॥१०॥ 
संख्यारेकाभिरथवा भूमौ वा रज्जुप्रन्धनेः । 
विप्र पापक्षयार्थिचेत्‌ प्रातः प्रथमवासरे ॥११॥ 
नत्वाध नित्यकर्माणि निवत्य च यथाविधि । 
ब्रह्मकूचांपिवेदग्नि द्वितीये प्रथमोक्तवत्‌ ॥१२॥ 
सवं कृत्वाधभूज्जीत विशुद्धं यावकाशानं । 
पूचवरसकलं कृत्वा द्वितीये दिवसे पुनः ॥१३॥ 
द्विजोत्तमान्नमुक्ताथ सावित्रि जपमाचरेत्‌। 
गायत्र्यात्त्वभिमत्यांभः शातवारंजळस्थितः ॥१४॥ 
्ञात्वापीत्वा शतंजप्ता सर्वपाप प्रसुच्यतेः। 
ब्रह्महा मधुपस्वरणस्तेयि च गुरुतल्पग: ॥१५॥ 
गोमातृहापि तुन्नो वा गुणरपृत्वि स सागरां। 
सदाचार्य मुखात्सागां अधितांत्तु विधानतः ॥१६॥ 
गायत्रिमयतं जप्खा पापेरेतेद्विमुच्यते । 
आदौवेवक्रममिदं कृत्वा स्वस्याभिवृद्रये ॥१७॥ 
गायत्रर्याधत लाभाय होमं सम्यक्समाचरत्‌ | 
जपहोमौ च सततं कुर्याद्विमस्वतेजसा ॥१८॥ 
सवकामसमृद्ध्यथ परंश्रह्मोदमुच्यते । 
यनैमित्तिकेनाम्ने त्रितयेस्मित्रयतिष्टिता. ॥१६॥ 


गायत्रितत्पर॑ नान्यत्‌ इदैब च परत्रयः | 


मध्यंदिनेल्पभुज्यौनि त्रिकाल्ज्ञानतसः ॥२०॥ 
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लक्षत्रयजपेधेत॒त्पु रश्चरणसिद्धये । आ 
सर्वषुकायिकेष्वेवं क्रमेण विधिरीरितः ॥२१॥ ` 
यावत्कमुसमाप्तिस्तु प्रातः्रानं न सत्यजेत्‌। 
अथवेदादिमातति प्रसादजननं विधि ॥२२॥ 
गायत्रयाः संप्र वक्ष्यामि धर्मकर्माथमोक्षदं । 

पूव सूर्योदयोर्नात्वा सहस्रः प्रत्यतां जपेत्‌ ॥२३॥ - 
आयुष्यमर्थमारोग्यं ढभेत्कीर्ति च वांधवां | 
उपवास त्रयं, कृत्वा, सहस्त्र जुहुयाद्भत॑ ॥२४॥ ` 
सहस्रपोपं लभते प्रवृद्धाचिषेः पावके । 
पयसाभ्यज्यसमिधः पाळाशस्यसहस्रक ॥२६॥ 
प्रहणेजुहुयादिदो: सहस्त्र रजितं लभेत्‌। 
घृतेनाभ्यज्यंसमिध: खदिरस्यहुताशने ॥२६॥ 
जुहुयाद्‌ ग्रहणिभानो: सहस्र णेषमाप्नुयात्‌ । 

( सहस्न॑पोषमाप्लुयात्‌ )। 
अलक्चिमप्रचुर्याधिदु:स्वप्नाच समाश्रीताः ॥२७॥ 
यां दिशं ब्राह्मणोगंत्तुधिश्च॑स्लोष्टानि सप्त च ॥२८॥ 
सप्तकृत्यांभिमंत्र्याथ विनृजेत्तत्रनोभय । ` 
क्षिराशीजुहुयाहक्षं क्षेर मृत्यु व्यपोहति |।२६॥ 
घृताशी प्राप्नुयान्मेधां जप्ल्वालक्ष न संशयः | . 
नामिभाजेभनिस्तात्वा सु्यस्याभिसुखोजळं ॥३२०॥ 


ल्ल 


गायत्र्यासा धनक्रेमवर्णनम्‌ ४०४४९ 
लक्षं तु जुहुयाद्राज्यं लाभेन्निष्कंटकं शरु |. 
हुनेहदेतसत्राणि घृतयुक्तानि पावके ॥३१॥' 
छक्षंभूमो भवेदिष्टिमहत्यत्र न संशयः। ` 
सहस्त्र जुहुयाद्भस्म जढेवष विमुंचति ॥३२॥ 
लक्षेण भस्महोमेन कृत्वा चोत्तिष्टते जलं । ` 
तदेव जुहुयादप्सुलक्षं गुवि' श्रीयंडमेत्‌ ॥३३॥ 
तिळास््रताक्तान्जुहुया लक्षं स्वाहधिनायके । 
विसुक्तस्सकलांहोमिः परमैश्वर्यमाप्नुयात्‌ ।।३४॥ 
सत्तंडुलतिलान्लक्षं जुहुयात्सपिषासह । 
स्वाहप्रियेस्यगेहेभिः वृद्धिरत्युत्तमा भवेत्‌।।३५। 
प्रत्यहं जुहुयादन्नमष्टोत्तरशतं द्विजः | 
अशक्तोष्टाविशति वा तदूगृहवोन्नधुवं भवेत्‌ ॥३६॥ 
गोघृतं जुहुयाह्क्षे समस्तास्युमंनोरथा: । 
शुचिर्भूत्वा द्विजश्रेष्ठाः सुनमिद्धेहुताशन ॥ ३७ 
गोघृतं मधुसंम्मिश्रं इटल्ली वस्यकर्मणि । 
अयुतं जुहुयादम्रौ साख्चिप्राणप्रिया भवेत्‌ ॥२८।॥ 
सदृत्यवळवानंविश्वयं गो वृतं टक्षंजुहयाऊलभेस्थिर । 
जुहुयाद्रक्तसिद्वार्थैः लक्षं साहा प्रिये यदि ॥३8॥ . 
प्रत्यर्थिनोध युध्य॑त्तः ते ब्रजेयुयमालय । ' 
तांम्राश्वमारसमिधः जुहुयाहक्षं हुताशने ॥४०॥ 
है भवेद्विदेशगमनं सप्पन्नस्य न सशयः । 


सा यत्र प्रतिलोमोक्ता बवश्चाच्छत्रून्विनाशयेत्‌।४१॥ 


७ 
न रः “ 
है. 


fF 
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अक्षरप्रतिलोमूर्य यस्मिन्नुद्धतकर्मणि । 
तदमोख॑विजानिय्यादेतद्धि त्रह्मणीबळ ॥४२॥ 
विभीतकेथ समिध: ह्याक्षरप्रतिळोमया । 
हुनेत्सषप तेलेन विभीतककृतर्ऱचा ॥४३॥ 
ययिच्चेत्पीटकशत्रोः अपिवोत्सादन पुनः । 
पञ्चत्‌ संपुले शत्रून्‌ वर्णाशश्च॒ प्रयोजयेत ॥४४॥ 
कमणां मरकादीनां तत्रोक्तानामनंतर॑ । 
होमकम प्रवक्ष्यामि समस्तानां प्रशांतये ॥४%॥ 
गोसर्पिदधिपिय्यासमेकीश्शत्वज्वलक्षुका । 
यावत्तत्कोपशमनं तावत्तज्जुडुयाच्छुचो ।॥४६॥ 
लघ्वासनोत्रह्मचारी त्रिसहस्न जपेच्छुचिः । 
संव्वत्सराद्भनेश्रय न लभेन्ञात्र संशयः ॥४७॥ 
निराहारो जपेहक्षं सदाद्यादीप्सित॑वर । 
प्रत्यंवयोजपेदेताः अब्दत्रयमतंद्रितः ।।४८।। 
दविजन्मा सपरंत्रह्म ययादत्र न संशय: । 
पुरश्चरणपूर्वाणि कर्माणि सकलानि तु ॥४६॥ 
अध्यास्मिन्मयोक्तानि ज्ञातव्यानि हिजोत्तमेः | 
अनेनविधिनाभीष्टं सकळं साधयेद्विजः ।।५०। 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ गायत्र्यासा धनक्रमवर्णनंनाम 
नवमोध्याय: ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 
गायत्र्यामन्त्राथकथनम्‌ 

अथायमर्थ गायत्र्या प्रवक्ष्यामि यथातथं । 
द्विजोत्तमानां सद्भक्त्या जपादीनि प्रकुवताँ ॥ १॥ 
पीत्वा सभक्तिजननं मंत्राथ ज्ञानमुत्तमं । 
तस्मादर्थ विजानिय्याद्यत्नेन जपकृद्विजः |! २ ॥ 
विश्वानभक्तिभाजांत्तु जपादीनां महत्तत । 
फळं लभेज्जपकृतामिति वेदेषु भाषितं ॥ ३॥ 
पदानजनमंत्रस्य तदादीनि यथाक्रमं । 
पदं प्रत्यर्थनिष्पत्तिः विस्पष्ट क्रियतेत्र तु॥ ४ ॥ 
तदिति द्वितियेकवचनं अनेन जगदुत्पत्तिस्थिति 
लयकारणभूतमौपनिषधिकंधानिरुपंतेजः सूर्यमंड- 
छामेधेय॑ परब्रह्ममिधिय्यते । सवितिरितिषप्ठेक- 


1 क ९ स्य 
वचनपून्‌ प्राणिप्रसवइत्यस्पघातोः एत द्रपसवस्य- 
७ "५. ७ € ७ 

रेण्य॑ वरणिय्यं प्राथनिय्य 


धातोर्बामरित्यथः ॥ व 

~ «€ भंज्जो 
नियमादिभिरवगतकल्मपेः | सध्येय॑ग्गः “० 
आमदेने भुज्जिमदभजन इत्येतयोर्धात्वोः भजतां 


पापभंजनहेतुभूतमित्यर्थः॥ भरा. "लुदीप्तापितस्य- 
धातोर्वाभर्गाः । तेज इति यावत्‌ देवस्यवृष्टिदाना- 
दिगुणयुक्तस्य निरविशयेत्यर्थः। तः प्रकाशात धीम- 


४०४४ भारद्वाजस्मृतिः 


हिल्येचितायां नियमनिमुक्तविद्यारूपेण चक्षुषायो- 
साधादित्योहिरण्मयः पुरुषः सोहसिति चित्तया मि- 
धिय इते तु द्वितिय्या बहुवचनं य इलिछांडसत्वा- 
छिग्गव्यत्ययः | यस्यतेजः सवितुर्दवस्यवरेण्यंश्रेषठं 
अस्मारभिध्यातं भर्गादेबभज्ञतां पाप अंज्जन हो 
भूतं अस्माकं नः धियः। बुद्भिश्रेयस्करेषुकमंसुप्रचो- 
दयात्‌ प्रेरयेदित्यर्थः । 
एषाव्याख्या तु गायत्र्या सर्वपाप प्रणाशिनी । 
विज्ञातत्वा प्रयत्नेन द्विजेः सब शुभेप्सुभिः॥ ५॥ 
जपस्थानांत्तरेव्याख्या कतव्याहरह द्विजे: । 
स्मरणात्सवपापोनि प्रणस्य॑ति न संशयः ॥ ६ || 
॥ इति श्रीभारद्वाजसमृतौ गायत्यार्थप्रतिपादननाम 
` दशमोऽध्यायः ॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 

. गायव््यापूजाविधानकथनम्‌ 
उत्तप्रमाण सुस्मिग्धं दढुशुल्पचरत्रिवृत्‌ । 
संस्कारेणोपसंयुक्त' यत्तरद्धेय॑ द्विजोत्तमैः || १ ॥ 
छिन्न प्रभिन्नं स्कुटतं' विशीर्ण मानतोधिक । 
मानहीनमसंस्कार' ब्रह्वंसूत्रै “न धारयेत्‌।। २॥ 
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शाशित्रतं त्रयः क्ङ्राः गायत्र्या अयुत त्रयं । 
अर्प वनं महानद्या समभेतजचतुष्टयं।। ३॥ 

अथ पूजां प्रवक्ष्यामि देव्या सिद्धार्थ सिद्विदान्‌। 
सवेपापप्रशमनी सर्वाभयविनाशिनीं ॥ ४॥ 
स्नात्वा झुछ्ञांवरधरःस्सपवित्रकरद्वयः । 

पादोशमे च प्रक्षाल्य सपस्पृश्यवाग्यतः ॥ ५॥ 
उध्वपुड़ त्तु विधिवत्‌भस्मना चनेन वा । 

धृत्वा ललाट ह्ृद्ग्रीवा भुजयुगेन च द्विजः ॥ ६॥ 
उपह्वरे शुचोदेशे विलिप्ते गोमयांब्बुना । 
दीपमारोप्यगंधादि पूजाद्रव्याणि निक्षिपेत्‌ ॥ ७॥ 
सुगंद्वाक्षत पुष्पाणि धूपदीपादिक्रानि च | 
सतांबूलोपहारं च द्रव्याणाराधनस्य तु ॥ ८॥ 
सौवर्ण रजितं ताम्र' शुस्वकास्यंच्छदारवं । 

मृण्मयं चेति पात्राणि सप्तात्रकदिता' '॥ ६ ॥ 
हाटकं कलधौतं च लोहशेळं च दारवं | 
आराधनविधो पीठं पंचदा समुदाहृतं ॥१०॥ 
पूजापीठं ्नानंपीठं इति पीठ द्विधास्मृत | 

पंकजं स्वस्तिक चेति पूजकस्यासनंद्विधा ॥११॥ 
सत्यष्टची नदेवांग्ग कार्पासाच्छादनालि यत्त | 
नवानिशृतान्यनन्यै सुक्षाप्यत्रोदितानि वे॥१२॥ 
स्वासनार्थ ततोदर्भानोस्तीय प्राक्सेखानभः। ` 
३ तेषापविश्योदङमुखः खाम्रेपद् त्तिखैन्महात्‌ ॥१३॥ 


४०४६ ५ ~भारद्ाजस्मृतिः 


तत्पद्मस्यव हिदेंव्या ख़ानंस्थानं हरेदिशि। ` 
तत्रेबस्थापयेत्पीठं नानाथ द्विजसत्तमः ।।१४॥ 
पीठं तन्मध्यमेस्थाप्य वश्जमाछाद्य तत्र च । 
ततस्तस्यसमीभागे कुशकूचासनो परि ।।१४। 
स्वाचाय पूज्य तद्भक्तया चंद्दनप्रसवाक्षतेः । 
नमस्कृत्य ततः कुर्यात्प्राणायाम त्रयं बुधः ।।१६॥ 
ऋषिश्छंहदो देवताश्च वण तस्वान्यनुक्रमात्‌ । 
विनियोगं च संष्कृत्वा न्यासं कुर्यादनंतरं॥१७॥ 
करन्यासं पुराकृत्वा गेहन्यासमथाचरेत्‌। 
अंग्गन्यासं ततः कुर्यादेवंन्यास विधौक्रमः ।।१८॥ 
ततो भांडजलेकुच चंदना दित्रयं पुनः । 
दत्वामृताक्षरान्यश्च सपशा द्विजसत्तमः ।॥१६।॥। 
गायञ्यासप्रणव व्याहृतितितयाव्यया । 

अष्टकृत्वो येत्ततो विप्रमुद्रयाच्छादनाख्य़ा ।॥।२०॥ 
पूर्वादिषु महादिक्षु विदिक्षु परिचक्रमात्‌ । 
अस्त्रेणरक्षणं कुर्यात द्विच्छेदनमुद्रया ॥।२९॥ 
ततस्तञ्वळमादाय पात्रेणास्वस्यपूर्वतः । 
सन्नाप्यजळसंस्कारं यथापूर्वं समाचरेत्‌ ।।२२।। 
ततस्तद्वारिकूर्चन समंतात्सकलेवरं । 
मूर्धादिपादपयंत्तं प्ोक्षयेन्मूलमुद्रया ॥२३॥ 
स्रानद्र्व्याणि च तथा ततः संप्रोक्षये द्विजः । 
र्याणि चंदनादीनि त्रिण्यब्धिः संस्मृतो यदि ॥२४॥ 
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तथाभिमंत्रणं दिक्क रक्षणंचाध कारयेत्‌ । _ 
तानिद्विधा विभज्याथ समीचीनांशमेतयो: ॥२४॥ 
व्यर्थ परिवारार्ध इतरांशमिति स्मरेत्‌। ` 
परिवारांशकद्रव्येः यजेतात्मानमचंकः ॥२६॥। 
गंधपुष्पाक्षतेवूंप दीपाभ्यां चोद्यविद्यया । 

तत्पात्रे तोयमुत्स्रुज्य पुनंप्पत्रेण तेन च ।।२७॥। 
आदाय भांडसलिल चतुष्पात्राणि पूरयेत्‌ । 
अर्ध्याचमन पात्राणं पात्राणि त्रीणिचेतरत्‌ ॥२८॥ 
सामान्यासृतमित्येवं उक्त पात्र चतुष्टयं । 

ततः सलिलसंस्क्रारं यथापूर्वं समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
प्रक्षालनार्थ सलिल पात्रेप्रागेव पूरयेत | 
अरप्रक्षालनार्थत्वादन्यसंस्कारणं न हि ॥३०॥ 
सामान्याचमानार्ध्याणं पाद्यक्षालनयोस्तथा | 
पात्राणिस्थापयेतत्यगदिप्रागवसांत्तिक 11३१ 
ततो गंधांक्तपुष्पेन पीठमध्ये सरोरुहं । 
संविर्यकूचें तन्मध्ये न्यसेद्धर्मातुदच्छिखं ॥३२।॥ 
ततः पीठस्य नैकऋृत्यां पद्म संलिख्य पूर्ववत्‌ | 
गंधादिमिखिमिदेंव अर्चयेहृणनायक ॥२३॥ 
यी(ई)शानदिशिपीठस्य लिखितांभोरहोपरि । 
ततो गंधा दि भिमत्या ेत्राधिपतिमचयेत्‌॥३४ी 
पञ्चादधस्तात्पीठध्य चंदनप्रमुखेखिसिः । 


आधारशक्ति संपूज्य तदू कूर्ममर्चयेत्‌ ॥ ३ 
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पश्यादनंतरं प्रथ्वि ततो गंधाधिदिसिस्मिभिः। 
उपयुपरिसंपूज्य धर्मादीनध पूजयेत्‌ ।।३६॥ 
धमंज्ञानंच्च चेराज्ञं ऐश्वय्यचेत्यनुक्रमात्‌ । 
आज्ञेयदिक्षुकोणेषु चतृष्वापि यथाक्रमं ।।३७।। 
अधर्माज्ञानवेराग्यनेश्रर्याणि ततः क्रमात्‌ । 
पूर्वादिषु महादिक्षु यजेत्पीठोपरिद्दिजेः ॥३८॥ 
ततस्तन्मध्यमस्थाने चंहनप्रमुखे स्जिभिः । 
महासिहासनंध्यात्वा दिव्यं समभि पूजयेत्‌ ।।३६।। 
तदृध्वेन्यकंसो (मा)नां मंडलानि ततः क्रमात्‌ । 
उपर्यपरिगंधादि त्रितयेन समर्चयेत्‌ ॥४०॥। 
ततस्तदृध्वतस्योध्वेरजः सत्वंददू्ध्वतः । - 
चंद्नानि त्रयेणेब गुणत्रयमधार्चयेत्‌ ॥४१॥ 
पीठस्यांतः पूर्वदले पूजयेदणिमाहयं । 
छविमाह्वयमाग्नेय्यां महिमाख्यंत्तद क्षिणे ।।४२।। 
प्राप्ति निक्रृतिदिग्भारे प्राकाम्यं पश्चिमे दले | 
ईशित्वंवायुदिक्पत्रे वसित्व॑ यक्ष दिग्दले ॥४३॥ 
ईशान दिग्दले पश्चात्‌ सवज्ञत्व विचक्षणः । 
चेद्नत्रितयेनेव ऐश्वर्या दिमर्चयेत्‌ ॥४४॥ 
तद्वहिः पूवेदिकपत्रे प्रज्ञामनलदिग्दले । 
धृतियमककुत्पत्रे क्षेमां निञ्जृतिदिग्दले ॥४५॥ ` 
शांतिवरुणदिकपतरे स्मृति वायुककुदले । 
कांत्तिः भुत्तरदिक्पत्रे *शतिमीशानदिग्दले ।। ४६।। 
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स्वस्ति गंद्वादिमिभक्तया सहत्रिमिरथाचयेत्‌॥ . 
एवमेताः समभ्यचं ततो ` वेदास्समचयेत्‌ ॥४७॥ 
ऋग्वेदंतद्वहि प्राच्यां यजुवंदं तु दक्षिणे । 

सामवेदं तु वारुण्यां अथर्वाख्यं तथोत्तरे ॥४८॥ . 
पुराणाद्यकथातक धर्मशाज्जाण्यनुक्रमात्‌ | 
अभिरक्षोनिवेशास कोणेषु च समचयेत्‌ ॥४६॥ 
निरुक्त' ज्योतिषं शिक्षां.कल्पव्याकरणं तथा । 
छुः सूत्राणि शास्त्राणि पूर्वादिषु समचयेत्‌|॥५० 
ततः पूर्वादि दिक्षादौ विधीक्षु च यथाक्रमं । 
भक्त्यार्चयेद्वसूनष्टौ चंदनप्रमुखेखिभिः ॥५१॥ 

धरः सोमौनिलश्चेव प्रभासौधुवसंज्ञकः | 

आप: प्रत्यूषसंज्जिश्च व(ष)तकारयिति स्मृतः ॥४२॥ 
ततस्तुदद्वहिर्देशे रुद्रानेकादश क्रमात्‌ | 
सद्भावभक्तिसहितः यजेत्ल्लीतह्विजिसत्तमः ॥५२।। 
महादेव: शिवोरुद्रः शंकरो नीललोहितः ।' 
यी(ई)शानो विजयो भीमो देवदेत्रोभवोहरः ॥५४॥ 
कपाठिसंज्जिइत्येते रुद्र एकादश स्टताः | 

पूर्वादिषु त्रिकाष्टासु रद्राख्री्लीनवुक्रमात्‌।।५९॥ ` 
रुद्रौद्योउत्त राशायमर्चेयेचंद्दनादि मि: । 


ततः प्रागादिकाष्टासु यजेदादश भास्करान्‌ ॥५६॥ 


त्रींखीन्यथाक्रमेणेच, तद्वाह्यो चंद्दनादिमिः । 
वेकर्तनोविवखांश्च मार्तण्ड॑ भास्करो रविः॥५७।। 
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लोकप्रकाशकश्चेव लोकसाक्षी त्रिविक्रमः । 
आदित्यश्च तथा सूर्यः अंशुमाली दिवाकरः ।।५८।। 
त पतेद्वादशादित्याः सवंछोकविसानका । 
एतानेवनमभ्यच्य तद्ठाह्योतन्सुनीन्यजेत्‌ ।।५६॥। 
पूर्वादिषु चतुदिक्षु वशिष्ठादीनप्रदक्षिणं । 
पत्पद्यथाक्रमेणेव सुनीनांग्गाधिभि्जिभिः ॥६०॥ 
ततोवहिस्थले धीमान्‌ इन्द्रा दिनष्टळोकपान्‌ | 
पूर्वा दिष्वष्टकाष्टाषु पूजयेद्चनादिभिः 11६१) 
इन्द्राम्िसमवत्ति च निऋतिवेरुणोनिलः । 
भोमक्कुवेर इत्यष्टौ लोकपाळ अमीस्मृता: ॥६२॥ 
स्वस्वनाम चतुश्यंतं प्रणवादिनमोंत्तकं । 

सवेषां परिवाराणां मंत्रमाराधने स्मृतं ॥६३॥ 
स्वस्वमंत्रेण सकलान्‌ उपचारा न्द्रिजोत्तमः । 
आचाय॑ प्रमुखसतत्तत्‌ ध्यानेन सहपूजयेत्‌ ।६४।। 
एवमेताः समभ्यचं सुगं धकुसुमोक्षतेः । 

ततो देवीं यजेद्वीमान्‌ गायत्रि वेदमातर ॥ द्‌ 
ध्यानध्यायो यथाप्रोक्त' रूपंदेव्याइचळक्षणं । 
स्वगा दिभिस्तथा कुयात्‌ प्रतिमां नयनप्रियां ।।६६॥। 
सुबणरोप्यस्फटिक षाषाण प्रतिमाकृता । 
चत्वारयेतेशस्तास्युरळाभे स्थंडिळं स्मृतं ।६७॥ 
कताप्रतिष्ठा तां क्रत्वा विधिना च द्विजोत्तमः । 
ततोट्ठिजन्महरहः तस्यां देवी समर्चयेत्‌ ॥६८॥ 
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पूर्देसंध्याचितां पुष्पं प्रतिमाया विसृज्य च | 
प्रक्षाल्य स्थापयेत्पीठे प्रतिमां प्राङसुखीं द्विजः ॥६४॥ 
पश्चात्पुषपाक्षतेस्तेषुं प्रतिमायाः प्पदेषु च । 

ततः सलिलमादाय ख्नानपात्रेण पूर्वतः ||७०॥ 
संस्थाप्य जळसंस्का रं यथापूव समाचरेत्‌ । 

ततः कूर्चेन तत्तोयं आदाय च शनेः शनेः ॥७९॥ 
संप्रोक्षयेत्तत्प्रतिमां सद्भावेनाद्यविद्यया । 

ततः पुष्पांज्जलि कृत्वा प्रणवेनाकमंडलात्‌ ॥७२॥ 
देवीमावाहयेङ्लीमान्प्रतिमायां यतेन्द्रियः । 

_ ततोजलिस्धितं पुष्पं विक्षिप्य प्रतिमोपरि ॥७३॥ 
अधोमुखेनांजलिना स्थापयेन्मूळविद्यया । 
तत्तोमुष्िद्वयांत्तश्थं कृतवांगुष्टवयं बुधः ॥७४॥ 
प्रदर्शयेन्मुखे देव्याः भवेत्तत्संनिरोधनं । 
पश्चान्सुष्टिद्वयांतस्थं कृत्वांग्गुष्ठद्र्‍याघुधः ॥७५॥ 
बक्त्रे परदर्शयेत्देव्याः सन्निधोचरणं हि तत्‌ | 
एतत्प्रयोग द्वितये मूलविद्येव भाषिता ॥७६॥ 

ततः साक्षातपुष्पाणि दद्यानेष्वाद्यविद्यया | 
पश्चात्तपाद्याचमनमध्य्रै चानुक्रमेण तु ॥७५॥ 
दत्वाद्यविद्यया पश्चात्वस्त्र यज्ञोपवीतक । 


दृत्वाचाध्याप्यचमन पूर्वेवन्मूलविद्यया ॥७८॥ 


चंदनाक्षतपुष्पाणि तथा दद्याद्यथाक्रम - 
धूपदीपौ ततो दत्वा किंचिन्मूलमनुंजपेत्‌ ॥|७६॥ 
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ततः समस्तनिर्माल्य.आदाय प्रबिसुञ्य च ।. 
, पुष्पाणि शीर्षष्वारोप्य दद्यदाचमनं ततः ।।८०।। . ` 
ततोनुपहतेगन्येः प्यंचसिप्परमेश्वरीं । 
ततः मृतेगंधतोये: प्रस्यग्रेरभिषेचयत्‌ ।।८९।। 
गोमून्रं गोमर्यक्षीरं दध्याधूराभिधानकं । 
एतानि पंचगव्यानित्याख्यातानि महषिसिः ।।८२।। 
पेय्याषदद्याधाराख्यंमद्भ्वीक्षुरसपंचकं । 
एतत्पंचांमृतंनाम स्नपने प्रवरं स्मृतं ॥८३॥ 
द्रव्याण्यमूनिपात्रेपु पूरइस्वाथ पंचसु । 
गद्धपुष्पाक्षतान्धपदीन्दस्वा पृथक प्रथक ? ॥८४॥ 
स्पृ्राष्टकृत्वा स्सावित्र्या पात्रंप्रत्यमिमंत्र्य च । 
्रव्यरेतस्ततो देवीं ख्नापयेद्विथिपूवेकं ।।८५। 
गंधद्वारांकरिषस्य गायत्रि गोजळस्य च। | 
आय्यायस्वेति पयसा शुक्रमस्यघसपिषः ।८६॥ 
दधोदधिक्रापुण्न इति देवस्यत्वा कुशोदकं । 
मधुवातामधोर्धाराविद्ययेक्षुरसस्य च ।।८७॥ 
मंत्राण्यमूनिद्र्व्याणिमाख्यातानि पृथक प्रथक। 
गोमूत्र पूदेखानादि मंत्रेरेभिः समाचरेत. ॥८८॥ 
एवद्शविध स्नान कृत्वाचोषेण वारिणा । 
गोधूमपिष्टमुदवाभ्यापेषयित्वा भिषे चयेद्‌ ।1८६॥ 
ततोहरिद्रयालिप्य शुद्धशीत(ज)ठेन वा । 
अभिषिच्य॒ ततस्नानं त्रितयं च समाचरेत्‌ ॥६०॥ 
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आपोहिष्टादिभिमत्रे त्रिभिःप्राक्‌ स्नापनं स्मृतम्‌ । 
हिरण्यवर्णे इत्याद्येश्चतुिःस्नाप नं स्मृतम्‌ । ६१) 
पवमानालुवाकेन न्न(स्न) पनं च तृतीयकम्‌ । 

एवं त्रिः स्नाय्यमनुभिः एतेरप्याद्यविद्यया ॥६२॥ 
समस्तयाऽथव्याह्ृत्या परिषिचेत्रदक्षिणम्‌ । 
दद्यादाचमनं देव्याः स्नानं प्रत्यात्मविद्यया ॥६३॥ 
तथेवसाश्षतं पुष्पं ऊध्वास्वांधिषु च द्विजः। | 
ततः पूवांचिते पीठे स्थापयेस्थानपीठतः ॥६४॥ 
ततः पुष्पांजलि दत्वा नमस्क्रत्यात्मविद्यया | . _ 
ततः पूर्वस्थळाद्यादि त्रितयं क्रमशोऽचयेत्‌॥६८॥ 
दद्यात्पाद्यं पदान्तेषुमुखेऽ्वाचमनिय्य(नीय)कम्‌ । 
अर्घ पंचसु शीषेषु मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥६६॥ 
ततो वस्त्रं ब्रह्मसूत्र दत्वा55चमनमर्पयेत्‌ । 
गंधपुष्पाक्षतेरेवमपयेदात्मविद्यया ॥६७॥ 

ततो नानाविधेः पुष्पे: सुगंध: कुसुमादिभिः | 

यथेष्टं पूजयेद्देवीं यथानयनवल्लभम ॥६८ 


ततो धूपं ततो दीपं. दुद्यासयुष्पांजाळि तत; | 
सौवर्णे राजते शौल्वेकांचने ., भाजने शुभ ॥६६॥ 


2. (७ 
नापूपधृुतनिष्पन्नं परमाज्न 'सशकरम्‌ | 


दत्वा55त्मविद्यया'पोक्ष्यसुप्पं तदुपरि. क्षिपेत्‌ । 
ततोमंत्रा सनस्योष्नैः तत्था(यग्रतसुद्रिकाम्‌ काम्‌ ॥१० ०॥ 
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दत्वा समस्तव्याहृत्या परिषिच्यान्ननाजनप्‌, | . 
प्रणवेन जलंध(द)त्वा तन्नेवेद्य॑ निवेदयेत्‌ ।।१०१।। 
ततः सपुष्पहस्तेन दक्षिणेन द्विजोत्तमः। | 
पात्रस्थभन्नं त्रिः स्पृष्टा स्रा सृष्टा निवेदयेत्‌ ।।१०२॥ 
पुष्पं द्त्वा ततो हस्तं प्रक्ष्याल्याष्टोत्तर शतम्‌ । 
जपेदष्टाविशति बा यथाशक्ति च संकटे ॥१०३॥ 
अंगुल्याक्षसूजावापि गायत्रीं द्विजसत्तमः । 
अळाभेञ्रोक्तपात्राणां पत्रपात्रेषु शोभने ॥१०४॥ 
शाख्राविरोधभूजावलतिका वीरुधामपि । 

निवेद्य प्राषसमाख्याते दुर्ळभेऽतीब सोमपाः ॥१०४॥ 
होमोक्तधान्यजान्नं वा कंदमूंफलानि वा । 
गोक्षीरं द्धिखंड वा लड डुक्रादिकमेव वा ।।१०६॥ 
इतरडुक्तिजात वा विशेषसुळभन्तु वा। | 
निवेद्येत्तु नेवेद्य द्रव्यैः सर्वप्रकारतः ।।१०७॥ 
पश्चादाचमनं दत्वा नेवेद्यं त द्विस जयेत्‌ । 

ततः संप्रोक्ष्य तत्पानकरं वासस्ततो5पयेत्‌ ॥१०८॥ 
अलंकारानुभूषेण पश्चात्ताम्बूलमुत्तमम्‌ । 

क्रमेण कृत्वा त्रितयं मूलमंत्रेण मन्त्रवित्‌ ॥१०६॥ 
अन्यानि यानि देयानि दद्यात्तान्यात्मविद्यया | 
पश्चाहुत्थाय सद्धक्तया गंघपुष्पाक्षता न्वितम्‌ ॥११ ० 
जलमंजळिना दद्याच्यालकोद्करमंत्रत:.!. ... 

अज्ञानेन प्रमादेन: 'दृळ्याळासेन.क्रा: अद्रि ॥१११॥| ह 
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अन्यूनमतिरिक्त वा तत्क्षमख ममेश्ररी । 
जगन्मये जगन्मातः जगज्जननकारणे ॥ ११२।। 
यद्लछीक॑ कृतं सव तन्मया(मस) क्षन्तुमर्हसि । 
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरी ॥११३॥ 

` यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे । 
दत्वा5मी भिखिभिर्देव्याशचुलकोदकमञ्चकः । ११४ 
ततः प्रदक्षिणं भक्तया तोषयेत्परमेश्वरीम्‌ । 
पश्चाहंण्डंनमस्कारत्रयींकुर्याद्‌ द्विजोत्तमः ॥११%॥ 
उत्थाय हस्तौ प्रक्षाल्य श्रीपादकुसुमं ततः । 
आत्ममूध्रि च सङ्भतया धृत्वा प्रक्षाल्येत्करो ॥११६॥ 
ततः पुष्पांजलि दद्याचरणेष्वाद्यविद्यया । 
ततः क्षमस्व देवी त्वं मां च रक्षेत्युदीय च । 
प्रणवेनाऽथ देवेशीं सूर्यविम्बे प्रवेशयत्‌ ॥११७॥ ` 
(ततः प्रसन्नवदने !)गायव्यांख्यां महो(हि)श्वरी । 

` सदभक्त्या$भ्यर्चयेद्रिपो वियुक्तः सवपातकः ॥११८॥ 


सर्वेयज्ञतपोदानतीथंवेदेषु यत्फठम्‌ । 
पिहत(विधिना?)तत्सकललब्ध्वा यात्यन्तेशाश्वतं पदम्‌ ११६ 


विषवायनसंक्रांतिग्रहणेषु च वेषृजी । 
व्यतीपाते महापूजामशक्तश्वेत्समाचरेत्‌ ॥१२०॥ 


एतद्रहस्यं परमं एतद्देव्यामह्दाचन । 
सत्कुछाय सुशीलाय वेदाध्यायिद्विजन्मने ॥१२१॥ 
॥ इति श्रौभारद्वाजस्पृती पूजाध्यायकथन नाम एकादशोध्ध्यायः॥ 


ला भीँ 


` . "अथ द्वादशोऽध्यायः 
FS, गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ 

'अथ वक्ष्यामि गायत्र्याः ध्यानंसर्वाधनाशनम्‌ । 
सर्वाभोष्टप्रदं साक्षादिहुलोके परत्र च ॥ १॥ 
ध्यान संध्यान्नय(सायन्तने) यत्र ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम | 

यथा तु निजध्यानं प्रधानं च यथाक्रमम्‌ ॥॥ २॥ 
ध्यानं विना जपं सव यत्नेनाऽपि कृतं वृथा । 
तस्माद्‌ द्विजस्तु ध्यानेन जपं सह समाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
हंसस्थां कांस्यकां रक्तां चतुवंक्त्रां चतुर्भुजाम्‌ । 
पद्मासन जटाचूडासष्टनेत्रां स्मिताननाम्‌ ॥ ४॥ 
पीतास्वरप्रकटितां रक्नकुण्डलमण्डिताम । 
दिव्यःचंदनलिप्तांगां दिव्यपुष्परलंकृताम्‌ ॥५॥ 
` सर्वाभरणसंयुक्तां होमयज्ञोपवीतिनीम । 
दक्षिणेऽक्षस्रजं कूं वामभागे सर बं बरम ॥ ६ 
चतुहस्तेन बिश्राणांद्रण्येदिकप्रद क्षिणम्‌ । 
माक्स्यायाःस्मरेद्देवीं गायश्याख्यां द्विजोत्तमः || ७॥ 
दक्षिणेऽक्षस्रजं कूच स्र व वामे कमंडलुम्‌ । 
एब वापि स्मरेहेवीं द्विजः पूर्वोक्तलक्षणाम:॥ ८ ॥ 


दधतीं इम्रेतरूपां: तां शितवज्यां चतुभजाम । 
ह्विनेत्रांहिमको टि त्रिवेष्टनाम्‌॥ ६ ॥ 


गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ क्‍ Yoke 


सीतक्षामांवर॒धरां प्रसन्नेंदुनिभाननाम्‌ । .. 
सुगन्धां ढिप्तसवीङ्गीं सुपुष्पस्रग्विभूषिताम्‌.॥१०॥ 
समस्ताभरणोपेतां खणेयज्चोपवीतिनीम्‌ । | 
दक्षिणे पंकजं शंखं वामे चक्र महागदाम्‌ ॥१९॥ 
चतुहुस्तेन विश्राणां घरादित्यो प्रदक्षिणाम्‌ । 

एवं मध्याह्वसंध्यायाँ सावित्रीं द्विजसत्तमः ॥१२॥ 
कृष्णां प्रौडाँ(हाँ,वृषारुढाँ एकवख्नां त्रिलोचनाम्‌ | 
चतुर्भुजां जटानागकुंडलेनसुमंडिताम्‌॥१३॥ . | 
व्याध्रवमांवरधरां नानाभरणभूपिताम्‌ । 
अक्षस्रजंमहाशूळंडमरु चकपालकम्‌ ॥१४। 
चतुष्करेपु विश्राणां अधरादि प्रदक्षिणम्‌ । 

एवं सरस्वतीसंज्ञां सायंकाले स्मरेद्‌ द्विजः ॥ १५ 
सपवित्रां चतुर्हस्तां तिस्रो देव्य इमा धुवा: | 
त्रिमूर्तिरूपघारिण्यः सृष्टिस्थितिट्यांशका: ॥॥१६॥ 
एवं त्रिषु च संध्यासु जपकाले&क्रमंडले । 

गायत्रीं संस्मरेद्विप्रः सर्वान्कामानवा'चुया(त) ॥१७॥ 
पञ्चास्थानि त्रयः पादाः षडवागा दिशवाहवः | 
नेत्राणि {चदश च खेदरुक्तान्तिमत्तनु: ॥१८।॥। 
प्रदक्षिणां ततः प्रत्यगू्दाश्यानि(!) यथाक्रमम्‌ । 
रक्तकृष्णसुवर्णाभः शवरेतज्यो ति निभानि च ॥१६॥ 
हुताशनवदास्यानि सुस्थिरत्वतुवदठयः । 


उत्संगे प्रष्टभागे तु कुक्षयःपद्ठाकी सिता: 1२०) 
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भारद्वाजस्मेति: 


कूर्चाक्षसूत्रं श्ग्दंधा (गदा )भयादक्षिणपाणिपु । 
पुस्तकानि खूं पात्रं वराश्चेतरपा णिपु ॥२१॥ 
अथवाल्पकशंख्राणि भवेयुदेशपाणिघु । 
चतुभुजां वा तां ध्यायेदन्यत्सव॑ पुरोक्तवत्‌ ॥२२॥ 
अक्काक्षिमालाममयं दंडं दक्षिणहस्तयो: । 
कमंडळुं च वरदं विश्राणां वामहस्तयो: ॥२३॥ 
मुकुन्दं कुंडल हारं कपूर कुक्षिवन्थिनीम्‌ । 
छन्ने पीनं कराकल्पं कराशाखा विभूषणम्‌ ॥२७॥ 
कछापपाद्कटयोनपुराङ्कुलिभूषणम्‌ । 
एतेविमूषणेहेमैः नानारल्नसमन्वितैः ॥२४। 
दिव्येविभूषितां देवीं रुक्मयज्ञोपचीतिनीम्‌ । 
पवित्रहस्तदळकां किचित्प्रहस्तिताधराम्‌ ॥२६॥ 
दिव्यगंधानुलिपांगां दिव्यमाल्यैरळंकृताम्‌ । 
सीतक्षामपरीधानां सर्वावयवसंदराम्‌ ।२७। 
सबळक्षणसप्पन्नसवळौकेकनायकीम्‌ । 
समस्त मत्रतत्राणां नायकले प्रतिष्ठिताम्‌ ॥२८॥ 
शुद्धखणंमयरत्न: अनेकरूपशो भिता । 
आानानात्यन्तसांद्यस्थाने पंचास्य विष्टरे ॥२६॥ 
तथाविधे भद्रपीठे विस्मये चोर्ध्व संस्थिताः । 
चतुवदेःषडंगेश्च चतुषष्टिकलात्मभिः।२०॥ 
वशिष्ठाद्येश्चमुनिभि गायत्र्याद्येश्च देवतः । 
भिनराहममुख्याभिः शान्तिभिः खर्गवारिभिः ॥३१॥ 


गायत्रीध्यानवर्णम्‌ ४४९६ 
सदा शिवखरूपेयमीश्चरस्याङ्गनाक्रतिः ॥३२॥ 
सततं त्रह्मविष्णुभ्यां समुद्रेश्चनमस्कृता । 
तस्मादियं द्विजश्रेष्ठा ध्येया जप्या च सर्वदा ॥३३।। 
गायत्रीभक्तितस्तेषां भुक्तिमुक्तिफलप्रदा | 
एवं स्वेश्वरीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३४।। 
ध्यायञ्जपन्‌ सबसुखाप्नोतीह परत्र च | 
न्रह्महा वा सुरापी वा स्तेयी वा गुरुतल्पगः ।।३५॥ 
तद्योगी वान्यपापी बा यो वा को वा द्विजोत्तमः । 
देवीध्यानरतः साध जपेन सहदभक्तितः॥३६॥ 
तत्रैते पातकाः सर्वे विनश्यन्ति न संशयः | 
व्याघ्रादयो मृगाः क्रूराः वृश्चिकाद्याशच जन्तवः ॥३७॥ 
ब्रह्मराक्षसपूर्वाश्व पिशाचा व्याधयश्व ये 
प्रेताप्रहाशच निर्घाताः अप्यन्ये वद्धवैरिणः ॥३८॥ 
देवीध्यानरतं विग्रं न स्परशन्ति प्रमत्तितः | 
देवाश्च मुनयश्चान्ये सिद्धाः साध्यो(ध्याश्च)च गुह्यकाः २६. 
गंधर्वाप्सरसो यक्षाः किन्नरागरुडोगगाः । 
विद्या धरास्तथेवाडन्ये भूताख्या भुविचारणाः 18०1 


मायान्ति देवीध्यानरतस्य च 
बाते महानले ॥४१॥ 


[स्ति देवीध्यानरतस्य च | 
[यत्र्याः परंपरम्‌॥ ४२॥ 


सर्वे तु वश 
महानदीषु गिरिषु मह 
महाविपिने (वने?) भयंन 
द्विजस्य जप्यं ध्येयं च. न गे 


"४०६० 


. भारद्वाजस्मृतिः. 


स्प्रकाराह्लोकेषु त्रिषु सत्यं न संशयः । 
उत्पत्तिस्थितिसंहारा: यस्यास्युवेशगा भ्रशम्‌ ॥४३॥ 
तां गायत्रीं परित्यज्य विप्रः कि प्राप्यति(१) श्रुवम्‌ । 
स्वाध्यायाः संस्तरामंत्राः दानान्युम्रतपांसि च ॥४४॥ 
तीर्थानि वेदाः सकलं गायत्र्येव द्विजन्मनः । 

सत्यं श्रेयोमहानंदोयकस्तेजोवळं(?) सुखम्‌ ॥४५॥ 
भागधेयं च सकल गायत्र्येव द्विजन्मनः । 

आयुर्थान्यं धनं रूपं सुशील सुमतिः कुलम्‌ ॥४६॥ 

ज्ञानं विद्याश्च सकलं गायत्र्येव हि सोमपाम्‌ | 
देवीमेतां परित्यज्य देवतामितरां द्विज: ॥४७॥ 
आश्रयेत्को5त्र निर्भाग्यस्तस्मा कियदि (कोऽप्यस्ति)पापभाक्‌। 


गायत्री जननी शस्ता गायत्री भ्रातरःस्मृताः ॥४८। 


गायत्री बच्धुवरगश्चगायन्री चाधिदेवता । 
यतिनिर्चित्य यो विप्रस्तां समाश्रित्य तिष्ठति ॥४६॥ 
तस्येह दुलभं किञ्चिदिह नास्ति परत्र च | 

गायत्रीं यो न जानाति जातो विप्रकुले यदि ॥०॥ 
त्राह्मणत्व कुतस्तस्य स शूद्रेण समः स्मृतः । 

स्नात्वा विधिवदाचम्य सपवित्रं करद्वयः ॥४९॥ 
उध्वपुड च विधिवद्‌ म्िहोत्रोत्थभस्मना । 

दा छलाटभुजयोह दि कंठे यथाक्रमम्‌ ॥५२। 
सदाकत्तव्य कर्माणि कृत्वा दर्भायने द्विजः । 
उपविश्येंद्रियदिग्वकत्र: 'भूत्वोदड-मुख एव वा ॥५३॥ 


गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ ४०६१ 


आसनं स्वस्तिकरवद्दा कृत्वा त्रीन्‌प्राणसंयमान्‌ । 
ततो गुरु गणेशानं भक्त्यादेवंप्रणम्य च ॥१४॥ 
क्रृषिश्छन्दो देवताश्च शक्तितत्वान्यनुक्रमात्‌ । 
बीजं शक्ति नियोगं च स्मृत्वोक्ता प्रणिपत्य च ॥४९॥ 
कृत्वा न्यासत्रयं पश्चाद्ध्यायेहदेवी मिहो त्थितः । 
संध्यासंहिमरुग्विचे स्ववेतस्यथवा बुधः ॥४६॥ 
एकाग्रमानसो भूत्वा जपेदष्टसहस्रकम्‌ | 
नित्यमष्टशतं वापि यथाशक्त्याऽथ वा पुनः ॥५७॥ 
संभवेत्‌ त्रिषु लोकेषु निग्रहानुप्रहाक्षमः | 
यथेष्ठमखिलान्भोगान्भुक्ता भूतिच शाश्वतीम्‌ ॥५८॥ 
ततःस्वर्गफलान्भुक्ता प्राप्नोत्यंते परं पदम्‌ | 
ध्यानाध्यायमिदं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥५६॥ 
सद्न्राह्मणाय दातव्यं सञ्चरित्रगुणाय च | 
दुश्चरित्राय दुष्टाय दुर्विप्राय दुरात्मने ॥६०॥ 
न देयमेतदध्यायं स्नेहात्किमिपि कांक्षया | 
यदि दुष्टस्तठेदत्तमध्यायं येनकेनचित्‌! 
स पापात्मा महाघोरे नरकाब्दौ वि(चि)र॑वसेत्‌ ॥६१॥ 
॥ इति श्रीमारद्वाजस्मृतो गायत्रीध्याननामको 
द्वादशोऽध्यायः || 


अथ त्रयो दशो ऽध्यायः 
गायत्री मूळध्यान वर्णनम्‌ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि मूळध्यानं तदात्मकम्‌ | 


धेतः(दिव)प्रसादजननं(सर्वाचो घ)सर्वथाघविनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 


सवेथाऽनुष्ठितं सिद्धं मुनिभिस्तत्त्वकांक्षिभिः । 
महानुभावेरमरे रवि सद्भक्ति तत्परम्‌ ॥ २॥ 
अन्येषामपि सवेषां निखिळाभीष्टसिद्विदम्‌ । 
तस्मादिदं महाध्यानं ध्यातव्यं द्विजसत्तमैः ॥ ३ ॥ 
सनात्वा शुद्धः शुचो देशे प्रक्षालितपदट्टयः । 

सं पवित्रकरडंद्वः कृते चास्पर्शने द्विजः ॥ ४ ॥ 
अम्निहोत्रजयाभूत्या शुद्वयाजलसिक्तया । 
धृत्वालिकादि स्नानेवृध्वपुंडू च पश्चसु ॥ ५॥ 
कुशासने .प्राग्वद्नः उदग्बक्त्रोयथामति । 
उपविश्य गुरु वाचं गणेशं प्रणमे दथ ॥ ६ ॥ 
त्रिप्राणसंयमो भूरा भूर्भुवादित्रयेण तु । 
रेचकश्चाथठ्तीयः कुंभकं (च) ततः ( परम्‌) ॥ ७॥ 
ऋृषिश्छंदो देवताश्च विनियोगं च वर्णकान्‌ । 
तत्वादिश क्तिवीजं च शक्तिश्चाथ क्रमात्स्मरेत्‌ ॥ ८॥ 
अथहस्तांड्रदेहेषु कुर्यान्न्यासंत्रयं क्रमात्‌ । : 
दिग्बन्धनं च तसपश्चाद्‌ ध्यायेद्देवीं प्रसन्नधीः ॥ ६ ॥ 


गायत्रीमूलध्यानवर्णनम्‌ ४०६२ 


याच्वित्यबुवाकेन हृदये वाऽकरमंडले। 
देवीमावाह्य गायत्रीं ततो ध्यायेद्द्विजोत्तमः ॥१०॥ 
पंचवफ्त्रां दशभुजा षडगभां चरणत्रयाम्‌। 
त्रिपश्चषष्टि गायत्री परमेश्वरी ॥११॥ 

वेदा दिविद्याभूताशहुतरक्त दवो जगत । 
ब्रहमविष्णुशिवाश्चास्माः प्रथनावयवा अमी ॥१२।। 
ऋग्वेदः पूर्वेचरणः यजुर्वदो द्वितीयकः । 
सामवेदस्तृतीयस्तु चरणः प्रथितः परम्‌ () ॥१३॥ 
महा द्रिमलयाङरू वासौ रल्ाकराःस्ट्ताः | 

पूर्वा दिकप्रथमा कुक्षिः दक्षिणा दिग्ट्रितीयकाः ॥१४॥ 
पश्चिमादिक्तृतीयास्याः कुवेराशाचतुर्थका । 

उर्ध्वा दिक्पश्चिमायादिगष्टे्ुक्ता यथाक्रमात, ॥१५॥ 
इतिहासपुराणानि नामिर्दिव्याति वे जगत | 
गर्भान्तरंमरुदभश्छंदासि च ततस्तनौ ॥१६॥ 

हृद्यं धर्मशाखाणि बाहवो न्यायविस्तरः | 
शिरोधरागिरिपतिः शीर्षाणि च थक. प्रथक्‌ १० । 
छँदःरिरःशब्दशास्त्र शिरःशीष द्वितीयकम्‌ | 

दोर; कल्पस्तृतीयन्ठु तचतुर्थ निर्तकम्‌ ॥ १८ 
पंचम ज्योतिषं शीर्ष परमं परिकी तितम्‌ | 
सितेकरंगतिवेक्त्र वदनश्चेन्दुमंडळम्‌ ॥१€॥ 
समीरणं च निश्चासः प्रसन्नो वायुरीरितः । 

कृष्णा भ्रपंक्तिरलका: दोर्माला हिमदीधितिः ॥२०॥ 


४०६४ . .. भारद्वाजस्मृतिः ... 


पुष्पावतंसाज्योतींषिं हरो .नक्षत्रमालिका । 
रक्नाकल्पाह्यवनीरुहः मीमांसालक्षणानि च ॥२१॥ 
विद्याविधोशिरः पश्चा(द्‌) अथर्वाख्यो विचेष्टितः । 
वेदान्तशास्त्रै विमळं मानसं परिकीतितम्‌ ॥२२॥ 
ब्रह्मा मुखं शिखा रूद्रः विप्णुरात्मा हृदि स्थितः । 
एतल्लक्षणसंपन्ना गायत्रीति प्रकीतिता ॥२३॥ 
सांख्यायनस्य गोत्रेषा जगद्गपाखिलेश्वरी । 

एवं ज्ञात्वा स्वहृरपद्गो दिव्याका शेऽद्कन(१)स्थले ।।२४॥। 
हैमे सिंहासने देवीं स्थितां ध्यात्वा द्विजोत्तमः । 
भद्रपीठेद्याथ्यूढ़े नानारल्लसमन्विते ॥२%॥। 
पझासनेऽथवा सौम्ये तदायाते स्वचेतस: | 
पाद्यमाचमनं चाध्य वस्त्रं यज्ञोपचीतकम्‌ ॥२६॥ 
चंदन चाक्षतं पुष्प धूपदीपं निवेद्यकम । 

करानुलेपं तांबूळं दत्वाधिजपमा चरेत्‌ ।॥।२७॥ 
प्रदृक्षिणप्रणामांश्च यथाशक्त्या च कारयेत्‌ । 
स्तुत्वाःथ विविधेस्तोत्रैदवीमुद्वासयेत्ततः ।।२८॥ 
एतान्यमूनि द्रञ्याणि प्रोक्तानी हार्चनाधुना : 
सानसोक्तानि सिद्वानि शुभानि द्रव्यजानि च ॥२६।| 
एवं द्विजोत्तमः सम्यङ्नियभेनैव सर्वथा । 

यो ध्यानेनाचयेद्देबी सर्वाभी लभेत्ततः ॥३०॥ 
ध्यानं कृत्वा ततः सम्यस्त्राह्मणस्य महात्मनः.। 
महापातकपूर्वाणि न स्ृशंन्ति तमांस्यपि ॥३१। 


गायत्रीमहाध्यानम्‌ ४०६५ 


यानियोग्यानिवस्तूनि ध्यानं कुवन्स्पशेद्द्विजः | 
भवन्ति तानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः ॥३२॥ 


` सततं ब्राह्मणो भक्त्या सहैव ध्यानतत्परः । 


न तस्य दुष्कृतं किचिदिहोपरिमहात्मनः ॥३३॥ 

त्रह्मा विष्णुहराश्चेव सुनयः पितरस्तथा । 

प्रीताः प्रीत्या प्रयच्छंति धान्यानि च मनोरथम्‌ ॥३४॥ 
ब्रह्मविद्धिरिति ध्यानं ध्येयं तद्‌ब्नह्मसिद्धये | 
सदब्रह्मणोऽनिशं शुद्धेभावेवश्येर पिस्म्ृतम ॥३५। 


योगेन ध्यानमार्गेण जपेच्च सततं द्विजः । 


तिष्ठत्याश्रि्य वेदाभ्यां सनाक्षदीश्वरसंस्मृता: ॥३६।। 
प्रायः किंजल्पनेर्बधैः भूयोभूयो विमो दनेः | ' 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति देवतं सदूद्विजन्मनाम्‌॥३७। 
वेदांबिकां परित्यज्य गायत्रीं ये द्विजातयः | 
पठन्ति वेदानस्तेषांत्ते भवेयुर्गदेभस्वना:' ॥३८। | 
गायत्रीध्याननिरतो यो द्विजो जप्यवेदवित्‌ | 
सवेदविदिति प्रोक्तों विशुद्धश्व द्विजातिषु ॥३६॥ 
एतद्धयानं ततः कुर्यात्‌ सद्भकत्या नियमेन यः | 

स ज्ञातः सर्वतीर्थेषु कृतास्तेनाखिलाधराः॥४०। 
कृतानि सर्वदानानि मूदानंप्रमुखानिं च । | | म 
कुच्छुचान्द्रायणादीनि, कृतान्युप्रतपांसि द ॥४१॥ 
अन्यानि यानि पुण्यानि यानि धर्माणि तानि चं ॥ 
यथोदितक्रमेणेव समंस्तानिं कतानि वे ॥४९. ` 


> es = 
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भारद्वाजस्मृतिः - 


महाध्यानमिति प्रोक्त एतद्ध्येयं द्विजातिभिः । 
सद्द्विजायपरेष्व्यं(प्रदातव्यं) अन्यस्मे न कदाचन ।॥४३॥ 
द्विजः सदा महाध्यानाध्यायमेतं परः झुचिः। 
सर्वपापविनिर्मुक्तस्स याति परमं पदम्‌ ।४४।। 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ महाध्याननामक- 
स्त्रयो दशोऽध्यायः || 


अथ चतुदशोऽध्यायः 

पूजाफलसिद्धये द्रव्यगन्धळक्षणवर्णनम्‌ 
अथाचेनोक्तद्रव्याणां गंधानां च पृथक प्रथक्‌। 
लक्षण संप्रवक्ष्यामि सपर्याफलसिद्धये ॥ १॥ 
चंदनागरुकप्रकाश्मी रजचतुष्टयम्‌ । 
गंधाख्योऽयं विलेप्यास्था भक्त्यावापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ २॥ 
'चंदनागरुकपूर कुंकुमस्निग्धकदमः । 
गंधोत्तमइति प्रोक्त श्रेष्ठ: सर्वानुलेपने ।। ३ ॥ 
पूतिमृगमदादीनि पुण्यांगानि विशेषतः । 
रव्याण्यतिसुगंधीनि प्रमृज्यान्यनुलेपने । 
चद्नागरुछोहार्य काश्मी रजचतुष्टयम्‌ ॥ ४ ॥ 
एककमष्टद्वितयशतसंख्याशुणाधिकम । 
अभिन्नाशंखवश्चेताः सुस्निरधा व्रीहितण्डुछाः-॥ ॥ 


नानाद्रव्यगन्धलक्षणम्‌ ४०६७ 


अक्षताश्चेत्यभिहितास्ते प्रशस्ताः समचने । . 

कृष्णा: कड्गा((,बहुविधा: पुरुषाश्वमलीमसा: ॥ ६ || 
त्री ह्यक्षता अपि क्षुद्राः न हि योग्याः समचेने । 
माढतीमल्लिकाशोका: जीवन्ती नवमहिकाः ॥ ७॥ 
पुन्नागवकुलांभोजाः पाटलोत्पलचंपका: । 
कर्दंवकर्णिकाराख्यपछाशकरवीरकाः ॥ ८॥ 
मंदारनागविजयश्वेतमंदारकेसराः | 
कोजुकामतमातहिसंध्यावतंकुसुंभका: | ६ || 
बकागस्यासनद्रोण आरग्वधककांचना: । 

त्रिसंध्य प्रथुवालाकजपाःस्युः पुष्पसंकटः ॥१०॥ 

एषां पुष्पाणि सततं प्रशस्तानि समचने । 

एषु लक्षणयुक्तानि . योग्यानि . कुसुमेष्वपि ॥११॥ 
अलक्षणानि पुष्टानि न योग्यानि कदाचन | 
सदलानि न नालानि सुपक्कानि नवानि. च ॥१२॥ 

स लक्षणानि तान्याहुः पुष्पाण्यक्षिप्रियाणि च । 
पुष्पेषु चतुर्वर्णा भवन्तिथवलादयः ॥ १२! र 

तानि सर्वाणि . पुष्पाणि प्रयोज्यानि समचने । 
प्रयोज्यान्यर्चनादिमिः(्वौणि पुण्यगन्धानुलेपनेः) 1१४॥ 
अतिपक्कान्यपक्कानि तप्तानि विदलानि च। 

. निर्नालानि प्राक्तनानि केशकीटयुतानि च ॥१५॥। 


विशीर्णानि सरंध्राणि कृष्ठोपहृतानि च । 
एतान्यलक्षणादीनि पुष्पाणि कार्थ(क्थि{) तानि. तु ॥१६॥ 


४०६८ 


` भारद्वाजस्म्रतिः 
वीतपुष्पफलाशानि विभज्य न तु पूजयेत्‌ । 
अन्तरेण सरोजातंदिवर प्रसवद्वयम ।।१७।। 
अत्राख्यातानि पुष्पाणि न योम्यानि कदाचन । 
तस्माहुक्तानि पुष्पाणि योग्यान्यभ्यचने सदा ।॥।१८॥ 
बिल्वापामार्गमरुवतुलसीदमनास्रू कः । 
भृङ्गराडजंबुखदिरमहमदिदकाह्णंयाः ।।१६।। 
शशित्रह्ममही जात हरिताल कुशाह्णयाः । 
एषां कोमलपत्राणि योग्यान्य(प्य,मचेने सदा ॥२०॥ 
पूर्वाक्तकुसुमालाभै पत्रेरेतेनियो जयेत्‌ । 
एषामळाभे पत्राणां अक्षतेर्वातिरे(ले, यजेत्‌ ॥२१॥ 
स्वारामोदूभूतकुसुमे (र) अचाश्रेषठेत्युदी रिता । 
मध्यमा वनजेः पुष्प: क्रीतपुष्पेः कनीयसी ॥२२॥ 
कपित्थवा कुचीसगे शिरीषमद्यन्तिकाः । 
शाहमल्पेरंडमधुक्रविभीतकविषट्रुमाः ॥२३॥ 
अन्ये येनाऽत्र कथिताः विरोधो ळतिकाहुमाः । 
त्रीणिप्रसूनानि यजने न भवन्ति हि ॥२४॥ 
नस्तस्मास्तेयेजेईेवी(भत्म्या)न्वे्टशी घामिळापुकः । 
स्तेयेना 55ह्ृत्य पुष्पाणि बढलाद्वा येन केनचित्‌ ॥२४५॥ 
यो यजेत तेवृ था पूजा भवेदेव न संशय: । 
गंधानि पूजाद्रञ्याणि स्तेयेन प्रसभेन वा ॥२६॥ 
आहृत्य पूजयेत्तेय:-सा पूजा च वृथा भवेत्‌ | 
सि... (सिन्दूरं) कुंकुमं दूवा कोष्ठे लाबंजकं तथा ॥२५ 
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असूनि पंचद्रव्यांणि पाद्यान्याहुमहृषयः । 

फळं कपूरतंकोलकोष्टेळोशिरजानि च ॥२८॥ 
असून्याचमनीय्यस्यानि द्रव्याण्युक्ता निसदूबुधेः । 
कुशाम्रे तिळसिद्धार्थ यवाक्षतवयांसि च ॥२६॥ 
द्रव्याण्यमूनिषद्राहुः (१) अध्येस्य मुनिपुंगवाः | 

न मेरुसञ्जश्रीवासकुङ्ुमं श्रीफलं मधु ॥३०। 
ळाक्षाक्रषणागरुः सपिः श्वसनः सरलद्रुमः । 

अगरुम हिषाग्रश्च श्रीगंधो. गुग्गुलस्तथा ॥३१॥ 
निर्य्यासश्व्यवनश्चेति धूपद्रव्याणि षोडश । 
दरव्येष्वेष॒ यथालब्धं तथा तद्वूपमचयेत्‌॥३२। 
अळामे वेनैव धूपं संकल्प्य वचयेत्‌। 
कर्पूरलोहश्रीखंडेलामन्जुकचतुष्टयम्‌ ॥२ ३॥ 
रूपवेदांग तुरगसख्यं सधृ(ध्)/तसाधनम्‌ | 
एतन्सधुघ्रृत पात्रे विततज्वालपावके ॥३४॥ 
प्रक्षिप्य दद्यात्तद्धपं महासंम्मोहना वृयं(त्मकम्‌) | : 
कर्पूरसीतलोहोभूकालेयकुंडुरुकरम | ता 
निर्यासश्चदनंचेति द्रव्याण्येतानि सप्त १। 
मधुपद्यत्मृतं (द्रव्यात्मक) देव्या: तञ्रियं घूपसाधनम्‌ । 
मद म विज्याः मागा: पूर्व यथोदिताः ॥३ज। 
कर्पूर गोघृत तलं महै दिव (कोसाधनम्‌ | 
पट्टसूरपच कार्पास तद्वर्तिकरणे स्मृतं ॥३८॥ 


१६६ 
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महानदी पुण्यतीथ सलिळं चोत्तमोत्तमस । . 
नदीधनरसं मेध्यं इतरंतु कनीयसम्‌ ।।३६. ॥ 

तत्र स्वादूद्क श्रेष्ठं कापायांभस्तुमध्यमम्‌ । 
इतरत्सलिळं वारि कनीयससुदाह्ृतम्‌ ।।४०॥। 
सकीटकं स दुगंधं हेयवस्तु समन्वितं । 

समृत्तिकं यत्सलिळं तद्योग्यमिति स्मृतम्‌ ॥४१॥ 
श्लेष्मरक्तसुरामांसस पिर्मात्रास्थिशिरो रुहैः । 

एतानि हो(हे)यवस्तूनि न संस्प्श्यानि हि कचित्‌ ।॥४२॥ 
स्वच्छं सुशीतळं स्वादु ळघुसत्पात्रपूरितम्‌ । 

पानीप्यं तत्त॒ जानीयात्सलिलं श्रेष्ठमुच्यते ॥४३॥ 
चंदनागरुकपूरचंपकोसी रकुंकुमे: । 

वस्ति(सं)शोधितं यत्तन्नदीतोय॑ मनोहरम्‌ ॥४४॥ 
मूलेनाष्टोत्तरशतं वार्यतदभिमर्त्य च । 

सकूचं स्नापयेद्देवीं सर्वपुण्यफळं लभेत्‌ ॥४५॥ 
निवारतंडुछाः श्रेष्ठाः मध्यमा व्री हितंडुळाः । 
होमोक्तधान्या जायंते तंडुळाःस्युः कनीयसः ॥४४॥ 
अखण्डा निस्तुषा श्रेष्ठाः श्वेताःस्निग्धाश्च शोभनाः | 


` सतुषा बहुवणांश्च कणाम्ना नैव शोभ नाः ॥४७॥ 


आढ्कप्रमिताः श्रेष्ठाः तदर्धा मध्यमाःस्त्ृताः । 
कनीयसस्तदर्घाश्च नेवेद्यपरिकल्पने ॥४८॥ 
छिन्नान्न॑ तंडुछान्नं चाभिः सटालवणोदन॑ । 
सवेगान्नं घटान्नंश्व नेवेद्ये परिकल्पयेत ॥४६॥॥ 
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दुर्भात्स्थान्ञपरार्धान्नं स्पृष्टान्न॑ शूद्ररोगिभिः । 
उच्छिष्टावहितँ चान्नं नेवेद्ये परिवजयेत्‌॥५०॥ 
अतिपक्काअपकाश्चसंस्प्रष्टा मंदकादयः । 
he वेद्ये ~ ७ छ 
नेवेद्ये तेन योग्याःस्युर्मादकाद्यंतु पूतनम्‌ ॥५१॥। 
` गवां प्रशस्तं त्रितयं पीयूषदधिसपिषाम्‌ । 
अस्य जीत्रफलान्नं च प्रशस्तमिति तत्स्मृतम्‌ । 
अतिपक्कमपक्वं च न कल्पति कृमिनं ॥५२॥ 
दुभांडसातमसद्चस्कं ठुगंधमशुभं स्मृतम्‌ । 
परिपक्वं सुपात्रस्थं सुगन्धं नयनप्रियम्‌ ॥५३। : 
सद्मस्कमेतत्त्रितयं नेवेद्येऽति शुभप्रदम्‌ । | 
कदलीनारिकेळाम्लपनसानां फलानि च ॥५४॥ 


समस्येदिक्षुद॑डानि सुपकानि सुखानि च | 
भक्ष्याणि यानि श्रेष्ठानि कंदमूलफलानि च ॥/५६॥ 
निवेद्यक्ानि सर्वाणि दातव्यानीतराणि न | 
मुद्वानिष्पावकामाषास्तुपर्याश्चणका अमी ॥४६॥ 
व॑चेतेऽतिप्रशस्ताः्यु्वैद्ये दोषवजिताः । 

क्रमुकस्य फलान्यष्टौ अनुच्छिष्टानि संति चेत्‌ ॥५७ 
पत्राणि नागवल्याश्च द्विगुणं झक्तिवुणशकम । ` ` 

. अन्यैरादाय नोच्छिष्टं दुचूणेमलाभकं | is |. 
कर्पूरसहितंयत्तत्ताग्बूछमितिभाषितम he i 
अस्याऽळाभे यथालब्ध पत्रक्रमुकचुणकम ॥ ८६ ` 
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ताम्बूर्छ भावयेच्छाद्ध यत्तन्नयनवलभस्‌ । 
श्रेष्ठानि पत्रवञ्जाणि महाधर्याणि च सर्वदा ॥६०॥ 
एषामलाभे कार्याः स्युर्वासांसि प्रयतानि वा । 
नेत्रप्रियाणि सूक्ष्माणि नूतनानि घनानि च॥६१॥ 
यान्याह्ृतानि वस्जाणि प्रशस्तानि भवंति हि । 
आहुदंग्घानि जीर्णानि अन्यैरपि. ्रृतानि च ॥६२॥ 
कृमिदुष्टानि जीर्णानि स्थुलान्युपहतानि च । 
दुष्करं सुप्रयुक्तानि देवताभिश्रतानि च ॥६३॥। 
नूतान्यस्यानिळब्धानि सस्युशस्थानिजा'``चित्‌(१) । 
` एवं सवं समाख्यातं द्रव्याणां लक्षणं स्फुटम्‌ । 
एतज्ज्ञात्वा द्विजोदेवीं सद्धिद्रव्येः समचंयेत्‌ ॥६४।। ` 
॥ इति श्रीभारङ्वाजस्मृतौ पूजाद्रञ्योपकरणवर्णनं नांम 
` ` ` चतुदेशोऽध्यायः ॥ 


' अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
` यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य विधि सम्यगृद्विजन्मना । 
श्रतस्मातेक्रिया सिद्धयै परवक्षयेऽखिङशाखिनांम्‌॥ १॥ 
यज्ञोपवीतं धृत्वेव स्वकर्माणि सर्वथा । 
श्रतसपार्तानि चान्यानि कुर्यासुण्यानि च द्विजः | ९ 


ह 
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अज्ञात्वाऽस्यविधि विप्रः इत्वा कत्यान्करोति यः । 
यानि कर्माणि सर्वाणि तानिस्युनिष्फलानि वे॥ ३॥ 
तस्माद्यत्नेन कतव्यमुपवीत॑ विधानतः । 

विधानेन विना जातं भवेद्रोकठरञ्जुत्रत्‌॥ ४॥ 
अतः सम्यगूविधि ज्ञात्वा कुर्वीत विधिपूर्वकम्‌ । 
यज्ञोपवीतं पटकर्म तत्सत्कर्माधिसाधनम्‌॥ ५॥ 
सह वे देहनाब्ेत्यायेसिनूजुश्रुतो (ब) । 

यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा धत्वां द्विजोत्तमः।। ६ ॥ 
ततो वेदमधीयीत श्रोतस्मांतेक्रियां चरेत्‌। 

इत्येवं सुदृढं प्रोक्त अतोदध्यादिनान्ततः || ७॥ 

देवं पैठृकमाषं च कर्म कुर्यात्सदा द्विजः । 
कुर्याद्यज्ञोपवीत्येव नान्यथा तत्फल्म्रदम्‌॥ ८ | । 
निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं देवानामितिश्रुतिदशनात | 
चतुणीं ब्राह्मणानां च वर्णानां क्षेत्रसंभवम्‌ ॥ ६ ॥ 
कार्पासमुपवीताथ गृह्वीयान्न (तु !) भूमिजम्‌ । 
कार्पासः प्रथमः सृष्टः जगत्ख,ष्रो खयंभुवा ॥१०॥ 
ब्राह्मण्यस्य स्थापनार्थ वेदानां स्थापनाय च | 
साधीन क्षेत्रजं स्वस्य कार्पासमधमं स्ट्ृतम्‌।।१९॥ 
तस्माच्छ्रे ्ठ' स्वयं चीजं उप्त्वा तत्र समुद्भवम्‌ । 
स्वस्ववर्णस्बदारे(हि) समुसादितवीरुधिः ॥१२। 
कार्पासं यत्तदुत्कष्ट उपवीतकृता भ्वशाम्‌ । 

क्षेत्रे स्वग्रहाभ्यासे शुचौ देशेऽपि वा दविजः ॥१३॥ 
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्वेष्टयावस््ळं. तावदवटं. जानुमात्रकम्‌ । 
गोमयेन प्रलिप्तेन स्वोक्तवर्णान्मुदा सह ॥१४॥ 
अंबूनि निवपेदू्वीजं सकार्पासद्वयं शिवम्‌ । 
प्रणवेनाभिमन्त्र्येव ततस्तोयं प्रसे चयेत्‌ ।।१६॥ 
' आपोवाइतमित्यादि सूक्त नेवाभिमंत्रितम्‌ । 
ततः शुद्वाम्बुनेकेन तत्सस्यमनुवर्धयेत्‌ ।।१६।। 
तथा जातेषु जातं यत्‌ कार्पासमतिशोभनम्‌ । 
श्वेतलोहितपीताःस्युः विप्रक्षत्रविशां क्रमात्‌ ॥१७. 
वणंशूदरस्य कृष्णःस्याद्वणो5न्य: संकरः स्मृतः । 
लक्षेत्रातस्वह्ृतं श्रेष्ठं कार्पासं धवळं द्विजेः ॥१८॥ 
पितरेरपि वा शुद्धं उपवीतकृतौ शुभम्‌ । 
फळवत्तुषकेशांस्थि तृणवल्कानि यन्नतः ।।१६।। 
पात्रे पबित्र संस्थाप्य प्रयतः शोधयेद्‌ द्विजः । 
तस्मिन्कराभ्यां सुच्येत कार्पासबीजसंचयम्‌ ॥२०॥ 
कापांसरञ्जुशापेन कुर्वीत मृदु कमं तत्‌ । 
तेनेव द्विजकर्माउथ कार्तिक सूक्तमुत्तमे ॥२१॥ 
शुद्धाभिविधना भिर्यास्वस्यगोत्राभिरथापि(रप्यथा) वा । 
पुश्चठीमीरुद्क्याभिःकन्यका भिश्च(?) पुरन्ध्रिभिः ।। २२ 
तंतुकम न ` कर्तव्यं कार्पासमदुकर्म च । 
आसु न्यूनाधिकांगाश्च कुत्सितावयवा अपि ॥२३॥ 
असोम्यापनकेनस्यु योषिस्त॑(?) (योषितस्तत्म)कल्पने । 
'सुमंगुल्यथूबा क़न्याप्रशस्ता स्या0)त्तु कर्मणि,॥२४॥: 
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विश्वस्थान. प्रशस्तेति केचिदाहुर्महषय: | ` 
कीतितं स्वस्य हस्तेन सूनत्रमित्युत्तमं स्म्रतम्‌ ॥२५॥ 
द्विजकर्मादिभिःपश्चादशाक्तश्चेदयं यदि । 
उत्तमस्ततुकृद्रोक्मः कल्घौतस्तुमध्यमः ॥२६॥ 
कनिष्ठस्थानकश्चेति तंतुकमण्युदीरितम्‌ । 
द्विषडङ्कलमात्रायामंगुल्याँ तस्य तु प्रमा ॥२७॥ 
कलाकालक्षणं तेवं प्रोक्त तंतुकृतः खलु । 
न्यासोन्नतेंऽगुले वृत्तं समातन्तुकृतो मता ॥२८॥ 
लक्षणं द्विधमाख्यातं यन्त्रं तन्तु क्रियाहकम्‌ | 
तस्मिन्मणिशळाकांन्तं संप्रोक्ष्याद्ठयवायतम्‌ ॥२६।॥। 
विनिर्गतं स्थितं यत्तत्तन्तु ऋत्ल्मुदीरितम्‌ | 
तन्तुक्ृ्रोतलोहानां लज्जेनैकेन निर्मितम्‌ ॥३०॥ 
पात्रं भवेदळाभे वा यज्ञंयदमनिर्ितं | 
पडंगुलोच्छुय तस्य व्यासमंगुळ्पंचकम्‌ ॥२३१॥ 
पाष्िग्रीवान्वितं यत्तत्तन्तुकृत्पात्रमुच्यते | 
साद्धंद्यांगुल पात्रं तदांधि: कंधरांगुलम्‌ ॥३२॥ 
उच्छेधस्तस्यविस्तार॑ कर्णस्य दूव्यंगुळं भवेत्‌ | 
पात्रं ख्यातं ढविरंगुलम्‌॥२२॥ 


मण स्था न 
तन्तुकृद्‌ भ्र ॥ कल 
कणरप्र यथ रुचि । 


तथैव पादखातं स्यात्‌ 
लोहकंकुटकान्येषु यथाळब्ये न वा कृतः ॥३४॥ 


। अलामे तत्त्तुकृद्ववेत्‌। .' ` 


४०७५ 


४०७६ भारद्वाजस्मृतिः 


तञ्जातिनाळं तस्य स्यात्‌ कुशनालमथापि बा । 
स्वणतन्तुकृतादीनामलाभे धनसोमपाम्‌ ॥३६॥ 
शुद्वमृण्मणिसंप्रोता कुशनाली प्रशस्यते । 
समक्षमृन्मणिस्तक्षः तंत्तुकृतंत्तुकतेने ॥३७॥ 
यज्ञोपवीतस्य भवेज्जातु चिह्न द्विजन्मनः । 
अस्य शुद्विञेनस्ृष्टिदोषो ह्यस्माच्चकारणात्‌ ॥३८॥ 
आस्तृश्यलोत्पादेष: (१) तन्तुयंत्रो न शास्यते । 
अतिसूक्ष्ममतिस्थूळं शीषं निञ्नोन्नतं च यत्‌ ॥३६॥ 
यत्नेन कीर्तितमपि द्विजः सूत्रं तदुत्सजेत्‌ । 
म्लानं यंत्रक्रियायुक्त उपयुक्तसुरे शतं ।४०।। 
दग्ध तष्टं मुष्टिकाद्ये: यत्तत्सूत्रै परित्यजेत्‌ । 
पूयशो णितविण्मूतरशलेष्मो च्छिष्टेश्च यद्यपि ॥४१॥ 
संस्पृष्ट तदभवेतसूत्रं उपबीतकृतौ न हि । 
उपक्रम्य प्रतिपद्‌ यावत्स्यात्ूणिमावधि ॥४२॥ 
झछपक्षःस्म्रतस्तावत्प्राह्ने मध्याह्ृतः पुरा । 
स्वाध्यायोक्ततिथो पुण्ये नक्षत्रे शुभवासरे ॥४३॥ 
प्राइ शुचिः शुचो देशे ब्रह्मसूत्र प्रकल्पयेत्‌ । 
स्वाध्यायपठने योग्यास्तिथयो या प्रकीतिताः ॥४४॥ 
तारच स्वाध्यायतिथयो पक्षान्ते पुण्यहानि च । 
_चित्राखिनीशतभिषक्र्वातिपुष्याःपुनव॑सू ॥४५॥ 
हस्तचित्रविष्टानुराधा(विशाखानु) रेबती रो हिणीप्रभम्‌ । 
उत्तरत्रितयं मूलविशाखा हरितारकम्‌ ॥४६॥ ` 


यज्ञोपंवीतविधानम्‌ 


एतान्यष्टादशर्क्षाणि पुण्यक्षाण्यक्षयाजनुः । 
हस्तामिजिदनुराधश्रयुक्प्रोष्ठ पदाहया: ॥४७॥ 
तिष्यः पुनवेसूचेतिताराः पुंसज्ञका इमाः । 
आसूपवीतं कुर्वीत द्राक्रमफलवाचकः ॥४८॥ 
क्रक्षेषु जन्मश्रेष्ठःस्याचतुथ षष्ठमष्टकम्‌ । 

द्वितीयं नवमं चान्यस्वस्वताराः शुभेतराः ॥४६॥ 
तृतीये सप्तमे षष्ठे दशास्वस्य(स्व!) जन्मनि | 
एकादशे स्थितश्चंद्रः शुभप्रद इति स्मृतः । 
ताराचंद्रबळोपेते दिवसे स्वस्य कल्पयेत्‌ ॥४०॥ 
रहमसूत्रं तयोहींनबलेनेव प्रकस्पयेत्‌ | 
भृगथर्वयज्जुः साम्नां क्रमादेतेऽधिपाः स्मृताः ॥५१॥ 
देवेड्ययेमरुक्पुत्र देतेयाराध्यभूमिजाः । 
स्वस्ववेदे शखेर(१)वस्यवारेतढुद्येऽपिवा ॥५२॥ 
बिदर्चितोपवीतानि तदळाभे शुभेऽहनि | 
बृहस्पतिः सुराचायः रोहिणेयो हिमांशुकः ॥४३॥ 
एते शुभग्रहस्त्वेषां वासराः द्युभवा सरा: | 
देवस्थानं नदीतीरमाश्रमं गोनिकेतनम्‌ ५४ 
मठश्चेतेषु लब्धेषु कुर्याद्यज्ञोपवीतकमू । 
तरह्मविष्णुशिवस्सूर्य्यः ढुर्गागणपतिगुहदः ॥५६॥ 


२०७७ 


४९७८ '“भारद्वाजस्मातिः: : 
तपोवनमृषीणां यत्तत्तदाश्रममिति स्मृतम्‌ । | 
वासस्थानं गवां यत्तदुदितं गोनिकेतनम्‌ ॥%७॥ 
स्थानं तपस्विनां यञ्च भवेत्तस्यमदाह्ृयम्‌ । 
स्नात्वा शुचिह्विज: श्रेष्ठश्चरणो च ककाततः ॥४८॥ 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवतप्राङ्सुखो वाऽप्युदङ्सुखः । 
कृष्णाजिनासनाळाभेकुशवलप्रासनोऽपिवा ॥४६॥ 
स्थित्वा समाहितमनाः प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
ततो गणेश्वरं वाचं स्वाचायं त्रिदशानृषीन्‌ ॥६०॥ 
पिटुन्त्राह्मणमञ्जाक्षंरुद्रं भत्तयाभिवादयेत्‌ । 
ततः प्रणवमुद्याये व्याह्ृतित्रितयं ततः ॥६१॥ 
नवतींसङ्गृही यात्तत्सूत्रं चतुरंगुले: । 
तदेंबाचिररूपेण कुर्वीत त्रिगुणां ततः ॥ ६२॥ 
तत्सप्रक्षालयेच्छुद्वेरम्बुभिः प्रणवेन च । | 
व्याहृतिन्नितयेना धस्तत्कूचौपरि निक्षिपेत्‌ ॥६३॥ 
आपो हिष्टा दििम॑न्तर: कुशैस्तन्माजयेतृत्रिभिः | 
हिरण्यवर्णा इत्याय्रेश्नतुर्मिमाजयेत्ततः ॥६४॥ 
पवमानाबुवाकेन ततो मार्जनमा चरेत्‌ । 
उपवीतकतो विप्र: शुद्धौ हौ देवभाषितौ ॥ ६%॥ 
एकोनं वा ततो विप्रश्‍चान्यो मध्यमधारकः । 
भाकृमत्यग्वद्नो विप्रः दक्षिणाभिसुखोऽपि वा ॥६६॥ 
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यज्ञोपवीतविधानम्‌ ४०७8. 
स्थित्वापठन्मरन्‌ तुल्यं तत्सूत्रमनुपत्रयेत्‌। 
उचचरन्प्रणवं पूर्वं व्याह्ृतित्रितयं तथा । 
शनेर्वामखहस्ताभ्यां अदाव्यग्रोच्नुवर्येत्‌ ॥६७। 
तत्सूत्रं त्रिगुणीकृत्य तेरग्राभ्यां त्रिभिःसवा । 
प्राणानाग्रंद्वि()दसीत्युक्ताथ परिवेष्टयेत्‌ ॥६८॥ 
उच्चरन्प्रणवं पूवं व्याह्ृतित्रितयं तथा । 
शनेर्वामं स्वहस्ताभ्यां तथाव्यग्रोऽनुवतेयेत्‌ ॥६६॥ 
नरा मृगाः पतंगाश्च संधानेचानुवेष्टयेत्‌ । 
सूत्रस्याधो न गंन्तव्याः गताश्चेदयुदतस्त्यजेत्‌ ॥७०॥ 
विण्मूत्रांगारकेशा खिचर्मक्रिमिचयोपरि | 
अनुवर्तनसंधाने सूत्रस्य न समाचरेत्‌ ॥७१॥ 
कपालोच्छिष्टनिर्माल्यतुषधूमेरिणोपरि । 

न चानुवर्तयेत्सूत्र संद्वानं चास्य नाचरेत्‌ ॥७२॥ 
यज्ञौपबीतशिल्पस्य नवकस्य प्रमाणकं | 
सिद्धार्थश्यापि च फलस्थूलस्योक्त महर्षिभिः ॥४३॥ 
स्थूलफलस्य तूलस्य मध्यमस्य कृशं न च। 
तत्र श्रेष्ठ मध्यमं स्यात्‌. कनिष्ठ क्रमशः स्मृतम्‌ ॥७४॥ 
आयु्रंतूळ्ुल्पं तपोहर (कनिष्ठ च १) | 
उत्तमप्रमाणं झुल्प॑ यदुपवीत॑ करोति शम्‌ ॥७५।। 

एवं ज्ञात्वानुवत्याऽधः कुशौ स्पृष्टा कुशास्टते। . 
_ देशे प्रसार्य दभो डो दत्वा कुर्यात्कर्‌ष्वनिम्‌,॥७३॥ 
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भारद्वांजस्मृति: 


पश्चात्तद्रज्जुमादाय प्रणवव्याह्ृतित्रया । 

जप्ळुनेः शनेगंद्धि कुटिले परिमोचने ॥७७॥ 
तच्छुल्वनेत्रिवळया कृत्वागाधं हुं त्रिधा । 
आवेष्ट्य बंधयेद्ग्रन्थि त्रितयं चोपरिक्रमात्‌ ॥७८॥ 
पळाशखदिराशवद्वा(्था)बिल्वाद्यध्वरभूरुहं । 
तत्क्षिपेदेकशाखायां भूभुंवः सुवरोमिति ॥७६॥ 
गोमयेन झुचो देशे प्रविलिप्त कुशारतृते । 

श्रीह्यासनं प्रकळप्याऽथ कूच तन्मध्यमे क्षिपेत ॥८०॥ 


'तस्योपरिष्टात्कलशं ताम्र' सूत्रेण वेष्टितम्‌ । 


पूण पवित्रसलिलेः सुगंध कुसुमाक्षतेः ॥८१॥ 

सस्थाप्य कलशाभ्यां तु तच्छाखासून्रसयुताम्‌ । 

यज्ञ गंधादिभिस्तच्च प्रणवे सद्विजोत्तमः ॥८२॥ 

यजेद्गंगादिभिस्सद्यः प्रणवेन द्विजोत्तमः | 

ततः सप्रणवेनेव व्याहृतित्रितयेन च ॥८३॥ 

सह प्रतिष्टापयासिपदेनेकाग्रमानस 

प्रतिष्ठाप्य तत सूत्र आदाया55दित्यमंडलम्‌ ॥८४॥ 

आसत्येनादिभिमंत्रेश्‍चतुसि संप्रद्‌शयेत्‌ | 

ततः पूवेस्थळे तच्च संस्थाप्याष्टोत्तर शतम ॥८%॥ 

शशक पएथक प्रणव गायत्रीं स्पर्शयन्जपेत्‌ । 
अनेनोक्तविधानेन सञ्जातं संस्मृतंच यत्‌॥८६॥। . 

तन्महामुनिभिवन्दयेः ज्ह्मसूत्रमिति स्मतम्‌ । 

त्रयःकाढास्रयोलोकाः तिस्र संध्याश्नयोगुणा: ॥८७॥ 


यज्ञोपवीतविधानम्‌ ४०८१ 


त्रयो5प्रयश्नयोवर्णा त्रयोवेदास्जयःखराः । 
तिस्रोव्याहृतयो देवाः त्रयञ्चिशच्च शक्तयः ॥८८॥ 
अस्मिन्यज्ञोपचीतेऽमी वसंत्यत्र मुदाह्ृता: । 
तस्माद्विजानतो भक्तया ब्रह्मसूत्रं द्विजोत्तमः ॥८६॥ 
कृत्वेव धारयेच्छश्वत्‌ सर्वकर्मफलाप्तये । 

द्विजानां स्थूलकायानां उपवीताय तु प्रमा ॥६०॥ 
स्वनाभिसहृशा ज्ञेयं र्थूलमानपुरोक्तवत्‌ | 

इह पादतलस्थेयंदू्रहमसूत्रं हृदिस्थितम्‌ ॥६१॥ 
यथाहश्यं तथाधार्य ब्रू वंत्येते महषयः । 
नाभेरूध्वमनायुष्यं अधोनाभेस्तपःक्षयः ॥६२॥ 
तस्मान्नाभिसमं दद्यात्‌ उपवीतं द्विजः सदा | 
उपवीतं निवीतं च प्राचीनावीतमित्यपि ॥६३॥ 
देवमालुषपित्र्येषुकर्मसवेतत्तरयं स्मृतम्‌ । 
करेऽपसव्ये प्रश्षिप्रमुपवीतमुदाह्ृतम्‌ ॥६४॥ 
प्राचीनावीतमन्यस्मिन्निवीतं कंठलम्वितम्‌ । 
उपवीतं त्रह्मसूत्रं यज्ञोपवीतकम्‌ 8 

यज्ञसूत्रं देवलक्ष्म चत्याषट्कमस्य ठु । 

डिजस्य दक्षदो कंठा”““1६6॥ 
आहूतास्तेयतस्तस्मादुपवीतं तदुच्यते । 

ब्रह्माख्यों दौ तपोवेदौतापजख प्रसूचनात ।॥६७॥ 
ब्रह्मसूत्रमितिख्यात॑ एतद्‌न्रह्माल्यसाधनम्‌ ' 


` भारद्वाजस्मृ तिं::- 


सूचनात्स्वधरस्येव सूत्रमित्यभिधीयते । 
यज्ञोपयज्ञयागांगोगोपवीत (१) लक्षणाह्णयम्‌ ॥६६॥ 
यज्ञोपवीतमित्युक्त' तस्य संरक्षणतः सदा । 


अथ्रिशेमादयो यज्ञाः एतत्सम्यगृद्विजन्मनाम्‌ ।१००॥। 


सततं सूचनादेतद्यज्ञसूत्रमिति स्मृतम्‌ । 
रुद्रश्चतुमुंखो विष्णुरप्यन्येऽमृतभोजनाः ॥१०१॥ 
शश्वद्धधत्यतोदस्तद्देवरक्षेति चोच्यते । 
ूर्वारितेजोवायुश्चप्राणाआस्मत्रयं तथा ॥१०२॥ | 
क्रमाड्भवंति तंतूनां सदानामधि देवता । 
मित्रयस्याधिपाःस्युः पितामहहरीश्वराः ॥१०३॥ 
यज्ञोपयीतकारस्य परं ब्रह्मादिदेवतम्‌ । 
तन्तुमाहो प्रन्थिक्गतौ सूत्रसन्धारणेऽपि च ।।१०४॥। 
देवानेतान्ह्ृदि स्मृत्वा नमस्कुवींत भक्तितः । . 
एकेकसुपवीतं स्यादात्यंताश्रमिणोईयोः । १०५॥ 
दशाष्टी वा ग्ृहस्थस्य चत्वारि वनचारिणः । 
एकमेव यते: सूत्र तथेव ब्रह्मचारिणः । १०६॥ 
सोत्तरीयं गृहस्थस्य तथैव बनचारिणः | 
कृष्णसारंगवस्तानां अजनं क्रमशःस्मृतम्‌ ।।१०७॥। 
सरोभूनूतनं स्निग्धं सत्क्रष्ण॑धवलं शुभम्‌ । 

अइढ नोपयुक्त'यत्‌ प्रशस्तमजनं स्मृतम्‌ ॥१०८।॥ 
खणन रत्नेरुचिर वध्याचाक्षिप्रियं यया। | 
धाय ! क्षत्रियपुत्रेण तत्पुरोहितसूंनुना ॥१०६॥ ` 


७. 
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यज्ञोपवीतं संधायं जातुचिद्त्रह्मचा रिणा.। 
_ विप्रस्यशालीरशना मोवी भूपस्य मेखला ॥ ११०॥ 
अपि सूत्रकृतं तञ्च वेश्यस्य ब्रह्मचारिणः । 
विप्रादीनां त्रयाणां च त्रिव्वता त्रिप्रदक्षिणा ॥१११॥ 
त्रिवृद्अन्थिरितिप्रोक्ता मेखला स्मृतिचोदिता । 
कोपीनधारणायाऽथ शुल्वं कृत्वोपवीतवत्‌ ॥११२॥ 
यतिश्चंत्रह्मचारी च दध्यातां वे प्रदक्षिणम्‌। 
नग्नत्वपरिहाराय ग्रहस्थवणिनस्त(नां?) था ॥११३॥ 
तथेवधारयेयाता अवश्यं केवलं च तो। 
तालद्वितयविस्तारतद्वद्रिगुणमायतम्‌ ॥११४॥ ` 
तत्कोपीनमिति प्रोक्त' स्वीयहस्तप्रमाणतः | 
सव्यं पार्श्वद्दयदशासमेतं सूक्ष्ममुत्तमम्‌ ॥११५| ` 
विप्रस्य वासंः काषायं मञ्जिष्ठ क्षत्रियस्य तु ।.. 
वैश्यस्य पीतमित्युक्त क्रमेण ब्रह्मचारिणः ॥११६॥ 
गृहप्थस्यनिंतँ वस्त्रं वानम्रस्थस्यचापितत्‌ | 
काशाययुत्तरासंगं यतेराहुर्च नूतनम्‌ ॥११७। ` 
द्वादशांगुळविस्तार स्वस्ववस्त्रं दर्शागुलम्‌। ` ` 
यज्ञसूत्रायतं यत्तदुत्तरीयमिति स्थृतम्‌ ॥११८ ` 
झुछञांबरं गृहस्थस्य विग्रस्याऽथ महीपतेः | 
पट्टानि नववख्राणि वेश्यस्य च तथेव हि ॥१ १8 | 
कुसुंभरक्तबल्लाणि चोदितानि गतल 
वैश्यस्य पीतवख्नाणीत्याहुः केचिन्महषेयः ।।१९०॥ 
हि 
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भारद्वाजस्मृतिः 
शुचिविप्रस्य पालाशः. नृपश्चौदु'बरो विशः । 


बेल्यो विशः समाख्यातः क्रमेण ब्रह्मचारिणः ।॥॥९२१॥ 


विप्रस्य दंड: पालाशः नेय्यग्रोधो महीपतेः । 
वेश्यस्योदु वरः प्रोक्तः अलाभे त्वम्रजन्मनः ॥१२२॥। 
पाळाशबिल्वौ विप्रस्य पेप्पळं क्षत्रियस्य तु । 
वेश्यस्य पलवो दण्डः समानि ब्रह्मचारिणः ॥१२३॥ 
स्वस्य शाखोक्तदंडानामलाभे सवसोमपाम्‌। 
सर्वेष्वेषु यथाळब्धो दडःस्यात्संकटस्थले ।। १२४।। 
नृपस्य स्वस्य वेश्यस्य भवेयुः सवेभूरुहाः । 
स्ववृक्षा एव वेश्यस्य दण्डसंग्रहणे स्मृताः ।।१२५।। 
गुहस्थस्यवसस्तस्य यतेरासु त्रिजातिष॒ । 
वेणुदंड: प्रशस्तःस्यात्‌ निदोषः-'प्रणकः(१) ॥१२६॥। 
गुह्यारण्यस्थयोदेण्डो युक्पर्वो यतिनोऽन्यथा । 
शिरःप्रमाणं विप्रस्य कषत्रियस्याळको न्नतम्‌॥ ९२७ 
घ्राणप्रमाणं वेश्यस्य दंडमेवं क्रमात्स्मृतम्‌ । 
क्रिमिदुष्ट: स्वयं शुष्कः सरंध: कृटिलो लघुः ॥१२८।॥। 
श्रितो निवेल्कलो दंड: यो न योग्य: स कथ्यते । 
सत्रणः फऊकाकारः परुषो नवकन्द्कः ।।१२६॥ 
जीणोवयुक्तो यो दंडो न योग्य स्यात्सदारणे । 
समच्छेदांगुळव्यस्तो पक्काऽऽयामः सुबर्तलः ॥१३०॥ 
चश्चुस्याभिनवो दुंडो योऽसौ सकळसिद्विदः । 
वानयनवल्ृभम्‌ ।।१३९।। 
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द्याहृड नृपस्तद्वतत्पुरोगस्य च तत्सुत: । 
विप्रस्य धवलच्छत्रं ताम्र' छत्रं महीपतेः ॥१३२॥ 
पातच्छुत्रं विशः कृष्णच्छ छत्र शूद्रादिजन्मनाम्‌ | ' 
द्विजन्मनः चतुस्ताळं दृशताळं नरेशितुः ॥१३३॥ 
पचताळ विशच्छत्रं विस्तारः क्रमशःस्म्ृतः । 
स्वस्वोक्त वणंसूत्रेणवध्वाछत्रं यथाद्ृढम्‌ ।।१३४।। 
स्वस्वोक्त वाससाऽऽच्छाद्य संगृह्वीयु ट्रिंजादय: | 
सवंषां वेणुदंड:स्यादळाभेवाक्ष एव वा ॥१३ || 
श्लेष्मातककरंजाक्ष वृक्षाःसन्यासिनां 'झुभाः । 
चतुष्पष्ट्य गुळायामः ब्राह्मणस्य महीपतेः १३६] 
एकोनवत्यंगुळे हो द्विसप्तत्यंगुलायतः । 
वश्यस्यवक्रमादंडः छत्रस्तु समुदाहृतः ॥१ ३७॥ 
तेषां नाहं यथा योग्यं दंडानामिल्युदाह्ृतम्‌ । 
स्वस्वोक्तवस्त्रेणक्कत॑ प्रथमांत्याश्रमस्थयोः ॥१३८॥। 
द्विजछत्रमितिप्नोक्तमितरेनधृतं पुरा । | 
वञ्चत्रस्यशूद्वादि स्पृष्टिदोषो5स्ति सवदा ॥१३६। | 
वृक्षपूतानि पात्राणिददत्यस्य न जातुचित। 
पळाशकेतकीताळनारिकेलादिभूरुहाम्‌ ।।१४०॥ 
पात्रेराराराधितंछत्रं अन्यं स्यादग्नजन्मनाम्‌। . 
. पट्टे देवांगचीचादि चित्रांशुक्रविनिर्मितम्‌ ॥१४१।। 

चित्रंयन्मौक्तिकच्छत्रं.होमछत्रं महीपते:। | 

. .ब्रार्हातपत्न सवेषां अमीषामितिभाषितम्‌ ।।१४२।। 

०० 
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फ(प)ळाशकृष्ण छत्रे छै शूद्रादीनां नृणां स्मृते । 
सुवर्णरजिताशाल्पात्रिविधाकुंण्डिका स्मृता ॥१४३॥ 
उत्तमामध्यमानी च पूर्वोक्ता च यथाक्रमात्‌ । 
अपामूहुक्रबाङभानश्रेष्ठानि प्रस्थवाङ्मिता ॥१४४।। | 
मध्या द्विप्र्वाङभौना कुंडिकास्यात्कनीयसी । 
कांस्यपित्तललोहैवा कुर्यातस्वर्णाद्यलाभतः ।। १४६ 
खर्णायाख्यातविधिना कुंडिकामुखवदू द्विजः । 
आसामळाभे गोचमनिर्मितःस्यारकरमंडलः ।१४६।। 
अन्यानिपिद्धत्वग्जातो भवेत्सापि कमंडलुः। . 
बेरूपयताम्र:कुवीतकाराधारजलानयम्‌ ॥१४७॥ 
अलाभेयज्ञवृक्षेण कुर्वीतजळपद्धतिम्‌। . 
झृत्तिकाभस्मलो धृत्वकघायाम्बुफलत्रयम्‌।।१४८।। 
एककत्रिदनन्या पूरणाश्चमंशुध्यति । 

पश्चात्तु प॑ दश्यांतुप्रश्नाल्याऽथ शुभेजलेः ॥१४६॥ 
प्रक्षाल्यापय तत्तोयं उपयुंजीत स्वेदा । 
त्वक्सारनारिकेळाम्रत्रक्षाळाबुफते षु च ॥ १४० 
एतेष्वपि यथाळव्धो भवेद्वाऽपि कमंडलु: । 
अन्येरनुपयुक्तायाः कुंडिक्रास्ता शुभप्रदाः ॥१४१॥ 
उपयुक्तानसंग्राह्मः अपवित्रो डिजोत्तमैः। 
अजामेरसजळरेतेः स्वकरुथे: सदा द्विजञः॥ १५२ 
एषामुच्छिएतानास्थितत्पात्रस्येव केवलम्‌ । 

अयः पात्रमयोग्यं स्यात््रानाचमनकमणि ।॥।१५३॥ 
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तत्रस्थितं घनरसं नोपयोज्य द्विजन्मभिः। 
यज्ञोपवीतं वेतरकष्ं मेखटादंडमंबरम्‌ ।.. 
छत्रदंडकमडल्वाः (डळूनां) विधिरुक्तः सढक्षणः ॥ १५४॥ 
॥ इति श्री भारद्वाजस्मृती यज्ञोपवीतविधान॑नाम 
पश्वद्शो$ध्याय: ।॥। 


अथ - षोडशोऽध्यायः 

यज्ञोपवीतधारणविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य धारणे कथ्यते त्रिधिः । 
स्नात्वा शुचिः शुचो देशे प्रक्षाल्य चरणो करो ॥ १॥ 
पवित्रपाणिराचम्म्र प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः ।. 
उपविश्याऽथदभेंपु प्राणानायम्यवाग्यतः॥ २ ॥ 
आचार्य गणनाथं च वाचन्देवानृषीन्‌पितृन्‌। 
ब्रह्माणमच्युत॑ रुद्रं नमस्कुर्वीत भक्तितः ॥ ३॥ 
अथोपवीतं विधिना संजातं तद्‌ द्विजोत्तमः । 
जपेत्त्रियम्बक मन्त्रं स्पृशन्द क्षिणपाणिना ॥ ४॥ 
दक्षिणं पाणिमुद्धत्य शिरसेवसहद्विजः । 
मंत्रं सदेवमुच्चाय ब्रह्मसूत्रं गले क्षिपेत्‌ ॥.५॥ 
यज्ञोपदी मित्यादि मंत्रमन्येतदी रितं । 
यस्ययज्ञोपवीतेयनमंत्रसुक्तमथापिः वा ॥ ६ ॥ 


कक | 
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अथ ट्विराचमेदँब सदेवं ब्रह्मचारिणः । . 
विना यज्ञोपवीतेन :द्विजातीनांःन चेतरत्‌ ॥ ७ 1): 

: › गृहस्थस्य वनस्थस्य. सूत्र प्रति पुनः पुनः |. 
मंत्रोच्चारणमातीम्रा(माम्नात) द्वितय क्रमेशःस्मृतम्‌ || ८॥! 
अनेनोक्तप्रकारेण धारयेयुद्धिजा: सदा । 
अनेन वेदा: कर्माणि यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः ॥ ६ ॥ 
विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ । 
जपहोमाचेनख्नानस्वाध्यायाहारकमंछु ।।१०। 
वृद्दा(द्वा) तिथिगुरुप्राप्तो उपवीतो भवेद्‌ द्विजः । 
ब्रह्मादि देवत्रःस्थिसो ( सर्व ) देवताश्चेतरा अपि ॥११॥ 
उपवीतधरास्त्माद्वार्यभेतद्ह्विजातिमिः ।. 
आज्ञावन्तो वशिष्ठाद्या: ऋृपयश्चतपोऽधिकाः ॥१२।। 
धृत्वा चेतस्रसादेन जीवंतस्ते बलान्विताः । 
नियमेन'सदा-धार्यः उपवीतं (द्विजोत्तमैः. १३॥। 
कदाचिदप्रि नो, धायं शूंद्रेरितरजातिभिः । 
आमेखलामर्जनं. वस्त्रं दंडं छत्रं कंमंडलुम ॥१४। - 
स्वस्वगृह्योदितेमत्रेः द्विजोदध्याद्विचक्षणः । 
अज्ञाता यदि नेन्मंत्राः स्वस्वगृह्य षु नोदिताः ॥ १९ 
उपवीतमुखानां वै तेषां संघ्रारणे द्विजैः। ` ` 
केवलं प्रणवो: वाऽपिःव्यांह्ृतित्रितयं तु वा ॥१६॥ 
स्यातां विप्रा दिवणेषुःदवबेतौसर्वशाखिनाम्‌ । 

` प्रणव: सल़मन्त्रा पितेत्याु्महपरयः ॥१७। . . 


& र ॐ | मी दि दै 0. 
छै | | क £ ` 
॥ ३ FSS की 


यज्ञोपवीतंधॉरंणविंधि: ४३१८६: 
ॐ सितित्रहमचेत्याश्रुतिवाक्यनिदर्शनात्‌}- „¦ | 
सर्वेषामेव जंतूनां व्याह्मतित्रितयन्तु वःः॥१८। 

' भूरभुवः सुवरित्येतद्व्याह्ृतित्रितद्र सप्तम्‌! . . 
भूमुवः स्वरित्येव एतास्तिस्रो व्याहृतयः | १६।। 
भृक्सामयञ्चुरंगानीत्यागमो क्तिनिदशेनात्‌ । ` 
एतास्तिस्रो द्विजो वेत्ति सरहस्यं सकहपकम्‌ ।।२०॥। 
स हि देवः परं ब्रह्म तदंते यात्यसंशयम्‌। , 

' चतुरंगुळबिस्तारं शिंखामूळं द्विजन्मनः ॥२१॥ | 
राज्ञः पंचांगुळं न्यासं वेश्यानां वे तथैव च । 

स्थापयेयुः शिरो मध्ये शिखां सवं द्विजातयः ॥२२॥ 

स्वम्रष्युक्तस्थले वाऽपि खर्वा(ल्वा)टस्य.न चोदितः | 

यज्ञोपबीतममलेध तं वा वीत(क्वीत!)मापणे ॥२३॥ 

धार्य न जातुचिद्वैममन्तरेणोपवीतकम्‌। ` . 

हैम॑सतांरबैकक्ष्यं उपवीतं सळक्षणम्‌॥२४ी। 

थास सहोपवीतेन देवेन पतिभिः सदा । ` 

एकेन हैमसूत्रेण कुर्वीत छवनत्रयम्‌ ॥२५॥ 

नवतंतु स्मरेचचव प्रतिष्ठासमये बुधः । . 

शुल्पर्थूळो$थ वा सूक्ष्मो न हि तज़ियमो$त्र तु ॥२६॥ 

नेत्रशोभी यथाजाति कुर्याद्वमोपवीतकम्‌। . 

हैमयज्ञोपवीतस्य' न संख्य़ानियम:कृतः ॥।२७॥ 

एकसंख्या दिपर्यतंयहब्धं तस्रमाणकम्‌ )...।. ` 

“८; ५, तारवेमक्ष्यविस्तारं 'एकासुलेसुदाह्तम्‌ २९ „। ` 


=> 
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तदर्थमथवा कार्य उपवीतप्रमाणतः । 

द्वितीयजन्मनिश्चन्मैः (१) विनाशे च यदासति ।।२६।। 

यज्ञोपवीतं संघार्य अन्निधान(अन्यञ्वेव)द्विजन्सभिः | 
_ मानाधिक मानहीने प्रच्छित्नं त्रुटितं च यत्‌ ॥३०॥ 

भिन्नं विशीणं तंतूण अपि सूत्रं न धारयेत्‌ । 

उपवीतं विशीण स्य़ादेकस्यां वा त्रिरज्जुपु ॥३१॥ 

छिन्ने यदि प्रमादाद्वा तन्न धार्य ततः परम्‌ । 

ये वेदाभ्यास निरताः श्रोतस्मातं क्रियापराः ।।३२॥ 

उपवीतमिद्‌ दध्युरितरे नाधिकारिणः । 

उपवीतं द्विजश्चेव धार्य सद्भिः सुसंस्कृतम्‌ ॥३३।। 

वृद्धेरसंस्कृत॑ धार्य जातिज्ञानाय केवलम्‌ । 

कानीनगोळवब्रात्यकुंडकुष्ट्त्रवक्रीणिभिः ।३४।। 

एतेरविरतं धाय उपवी तमसंस्क्रतम्‌ । 

कानीनः कन्यकाजातः गोलको विघधवोद्धजः ।।३५॥ 

कुंड: सुमंगलीजातः ब्राह्मणाद्ब्रह्म(१) इये । 

तदेव तेषां विज्ञेयाः त्रिषु क्षत्रियवेश्ययो: ॥३६॥ 

स्वजातिपुरुषा जातां; याश्चगोत्रा यथा क्रमात्‌ । 

अनुसन्यासिनः संगासस्वगात्रपुरुषा यदि ॥३७॥ 

स चंडाळ इति ज्ञेयः न तु पूर्वा दितादूबहिः । 

ब्रात्यः संस्कारहीनःस्याद्वकीर्णः क्षतश्रःः ।।३८। 

नरस्त्वग्दोषदुं्टःस्यात्पंचीयान्पाप कृदू द्विजः । 


न निक्षिपेतकटामूश्रि.कटिमूरध्न्या:१)देशे वान्यस्थलेषु वा ३६ 
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उपवीतं द्विजश्रष्ठो जातुचित्वधनिमित। | 
चंडाळेरंत्यजेरुक्तो मलमूत्रविसर्जने ॥४८॥ 
दक्षिणश्रवणे विप्रो यज्ञसूत्र विनिक्षिपेत्‌ । 
भार्यासंभोगसमये पुष्पकादिनान्यथा ॥४१॥ 
ब्रह्मसूत्र द्विजः कुर्यान्निवीतं प्रष्रभागतः । 
रक्तश्ळेष्मसुरामांसविण्मूत्राक्त प्रमादतः ॥४२॥ 
उपवीतं तदुत्सृज्य दृध्यादन्यं द्विजः सदा | 
मलमूत्र तयजे द्विप्रो विरमृत्येवो पवीतधृक्‌ ॥४३॥ 
उपवीतं तदुत्सृज्य दध्यादन्यं नवं तथा । 
महापातकक्रृदूयो वा द्विजस्तस्वाप संक्षयः ॥४४॥ 
तावद्भवेद्यज्ञसूत्रं यदि दध्यादन्यं स्मृतम्‌ | 
कोपादूबढाद्वा यो विप्रो यज्ञसूत्रं डिनत्ति वे ॥2४॥ 
नद्यां ख्रात्वाऽथ गायत्रीं जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
स्वयमन्योऽपि वा स्वस्यपरस्येवं भवेद्यदि ४ 
तच्छेइपापशुदूध्यर्थं प्रायश्चितमिदं चरेत्‌। | 
प्रायश्चित्तमकुर्वाणः कुर्यान्नित्यक्रियां द्विजः ॥४७॥ 
निष्फळा तस्य सातस्मात्प्रायश्चित्तमिदं चरेत्‌ 
स्पष्टरक्ताधिमिश्छिन्नं उपवीतं प्रमादतः ।।४८। 
सरिदद्भिस्तटाकेषु सतोः एषु विसजयेत्‌ । 

समुद्रंगश्न स्वाहेति मंत्रः प्रक्षेपणस्य तु ॥४६॥ 
केवळं प्रणवो वाऽपि व्याह्ृतित्रितयन्तु वा । 
धृत्वोपबीत॑ लोभेन निषिद्धं त्राणो यदि ॥५०॥ 
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श्रौतः स्मार्द क्रियाः कुर्यान्नेवतत्फळभाग्भवेत्‌ । 
द्विजो नष्टोपवीतश्चेदुपवीतं परं द्विजः ॥५१॥ 
आचम्य सन्नियम्याऽथ मंत्रेणेव च धारयेत्‌ । 
धारणास्राङनिमज्याः सु तूऽणींतसुरतः स्थितः ।।५२।। 
.नवतंतुकृतं सूत्रं प्रणवेनेव धारयेत्‌ । 
उपवीती स भूत्वा च यल्लादाचम्य यथाविधि ।।५३॥ 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा दध्या द्विचक्षंणः । 
यथावदेवोक्तपक्षतिथ्याहःकालभूमिषु ।।५४।। 
कृत्वा यज्ञोपवीतानि धारणाथ विनिक्षिपेत्‌ । 
यथाह्ठिजन्मनः प्राप्त उपवीतस्य धारणम्‌ ।।५६।। 
समं सर्वाश्रमस्थस्य तथैव तानि धारयेत्‌ । 
यज्ञोपवीतं ये. दघ्युर्मोह्वाच्छद्रादयोनराः ।।५६॥ 
ते पापिनः पतिष्यन्ति महानरकवारिधो । 
तंतुना वाऽथवान्येन कृत्वा यज्ञोपवीतवत्‌ ॥४७॥ 
बिभत्ति शूद्रो यदि यः सोऽपि यास्यति दुर्गतिम्‌ । 
पाद्‌जात्याचन्ञसूत्रं मनुजा दधते हृदि ॥५८॥ 
तांश्च धृत्वाऽथ तञ्चमद्रव्य नृपतिहेरेत्‌। 
हृतोपवीतं दृट्टाश्रुत्वाथ वा नृपः ॥५६॥ 
यदि तूषणीं समासीत नरकाब्दौ चिर वसेत्‌। 

, अतः सवप्रकारेण कुर्यात्तद्नुशासनम्‌ ॥६०॥। 
इहोपरि सुखं प्राप्य धमंशाल्नाथमार्गतः । 
विना यज्ञोपवीतं यो यद्यासीतविचक्षण: ॥६१॥ . 


यज्ञोपवीतंधारणविधिः 


उपवीती ततः शुद्धः स गायत्रीशतं जपेत्‌ । 
द्विजन्मनां प्रशास्त्येतन्नष्टे भेदे तथेव च ॥६२॥। 
पितामहाखयाःस्वर्देवाः भूमिदेवा द्विजोत्तमाः । 
उपवीतमतो धार्य नित्यं तेनेव नेतरेः । 
अनामिकादेववाइु मूल देक प्रमाणकम्‌ ॥६३॥ 

॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौः यज्ञोपवीतधारणविधिनाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ 
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अथ सप्तदशोऽध्यायः 

यज्ञोपवीतमन्त्रस्यक्र षिच्छन्दआदिनांवर्णनम्‌ 
इति यज्ञोपवीतस्येत्याहुः केचिन्महर्षयः । 
अथात्राख्यातो मंत्राणां क्रृषिच्छंदोधिदेवता: ।। १॥ 
विनियोगं क्रमेणेव प्रवक्ष्यामि प्रथक प्रथक । 
. प्रणवस्य क्रृषित्र ह्या परमात्मा च देवता ॥ २॥ ` 
छंदस्तु देवी गायत्री विनियोगः क्रियावशात्‌ | 
देबताजपकाले ठु तेऽपिद्दोमे हुताशनः ॥ ३ ॥ 
ध्यानकाले परं ब्रह्म विश्वेदेवास्तु देवताः । 
भूरादीनां सप्तानां व्याहृतीनां यथाक्रमम्‌।। ४ || ` 
ऋषिरच्छन्दों देवताश्च प्रवक्ष्यामि प्रयत्रतः। | 
अत्रिभरूगुश्चकुत्सश्व वशिष्ठो गौतमस्तथा ॥ ४ ॥ `ˆ 
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कश्यपश्चांगिराश्चेते मुनयो5मी प्रकीतिताः । 

( गायत्र्युष्णिगनुष्रपू च बृहती पक्तित्रिष्टुभः ) 
सप्षपंयो5थवेतेषां सप्तानामृषयः स्मृताः । 2७ 
विश्वा मित्रोजमदप्निभरद्वाजोऽथ गौतसः ॥ ६ ॥ 
अत्रिवेशिष्ठः काश्यपश्चसप्तामी मुनयःस्मृताः । 
छुन्दांस्यथ प्रवक्ष्यामि सप्तानां सप्टसु क्रमातू || ७॥ 
गायचत्र्युष्णिंगनुष्रपच बृइती पंक्तित्रिप्टुभ: । 
जगती चापि छंदांसि क्रमेणेषां भवेत्सदा ॥ ८॥ 
अग्निर्वायु: सहस्जांशुर्वागीशो वरुणस्तथा । 
इन्द्रश्वविश्वेदेवाश्व देवता इति कीतिताः ॥ ६॥ 
विश्वामित्रक्षृषिशछन्दोगायत्री देवता रविः । 
सावित्री च समाख्पाताः विनियोगक्रियावशात्‌ ॥१०॥ 
ॐ (आ)मापोज्यो तिरित्येतद्वायत्री शिर उत्तमम्‌ । 
कषित्र झाछन्दोऽनुषटुप्परंब्र्मास्य देवता ॥११॥ 
उत्तमस्य तु भागस्य भूर्भुवः सुवरोमिति । 
अस्य प्रजापतिर्देवः केचिदाहुमहषय: ॥१२॥ 
आपो वायिदभित्यस्य ब्रह्मसूक्तस्य वे सुनिः । 
यजुश्छन्दो देवतांभः विनियोगोऽभिमंत्रणे ॥१३॥ 
आपोहिष्ठा दित्यूचस्य सिंधुद्वीप इतिस्मृतः । 
छँदोगायत्रमात्रश्च देबताप्रोक्षणे विधिः ॥१४॥ 
दधिक्कापुण्नयित्यस्यवामदेव क्रषिः स्मृतः । 
छदोऽनुष्टुब्देवताश्च अपस्युस्ता उदाहृताः ॥१४॥ 
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हिरण्यवर्णाइतिचतुणां मंत्राणां परमेष्ठी ऋषिश्छदः । 
त्रिष्टुष्देवता स्यात्‌ अपांसंप्रोक्षणे विधिः ॥१६।। 
परमांशस्य सुनयो विश्वेदेवाः प्रकीतिताः । 
प्रथमस्य द्वितीयस्य गायत्रं छंद उच्यते ॥|१७॥ 
अनुष्टुप्च तृतीयश्च गायत्री चोपरि हृया । 
षष्टसप्रमयो स्रिष्टुबगायत्री चाष्टमस्य तु ॥१८॥ 
नवमम्रभ्रस्यष्टानां अनुष्टुपत्रिष्टुबत्यकम्‌ । 
छिंगोक्तादेवताः प्रोक्ताः विनियोगस्तु माजने ॥१६॥ 
भूरमिचादि सूक्तस्य प्रजापति क्रृषिः स्मृतः । 

स एव देवता छन्दो यज्ञुरित्यभिधीयते ॥२०॥ 
आसत्यादीनां चतुण्णां हिरण्य स्तूपको क्रृषि: । 
त्रिष्टुव्बनुष्टबगायत्री त्रिष्टुप्छंदांसि वे क्रमात्‌ ॥२१॥ 
एषां समस्तमंत्राणां देवता तिग्मदीधितिः । 
बिनियोगश्चकथितः सूर्यसंदर्शक्मणि ॥२२॥ 
वसिष्ठार्त्यवकमनोः मुनिर्देवख्ियंवकः । 
छंदोष्नुष्टुब्‌विनियोग उपबीताभिमंत्रणे ॥२३॥ 
उपदीतमनोत्रह्म मुनिर्वदाश्च देवता: । 
छंदखिष्टुबविनियोग उपवीताभिमंत्रणे ॥२४॥ 
प्राणानाग्र॑त्थिर॒सीत्यस्यत्रह्ममुनियजुश्छंदः । 
प्राणोत्रह्मयजुश्छंदइति स्मृतम्‌ ॥२५॥ 
सबिताचाखिनीपूषा भवेयुरधिदेवता: | | 
उदुत्यंजातवेदस्य, पूर्वमेवसमी रिता: ॥२६॥ 
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क्रषिश्छंदो देवताश्च विनियोगमथात्र तु । 
आबहंतीत्यस्य ब्रह्मा ऋषिश्छंदोडधि देवताः ।।२७।। 
अनुष्टुप्छामहांवंती (0) च नियोगःशस्तनधारणे । 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिइ्छंदोऽधिदेवताः ।।२८।। 
विनियोगं च संस्मृत्वा नत्वा मंत्रानथोच्चरेत्‌। 
अज्ञात्वेतान्‌प्रयुङक्ते यः मंत्रास्तत्र क्रियासु च ।।२६।। 
तस्यतत्तत्फलप्रा प्तिद्विजस्य न भविष्यति । 
शाख्रमेतच्चतुवंगफलसाधनसा धकम्‌ ।।३०॥ 
यावन्ति तस्य विप्रस्य नासाध्यमिहचोपरि। . 
अध्यायोयो द्विजश्रेष्ठेः वाच्यःश्राव्यश्च सर्वदा । 
्राह्मण्यस्थापनाथच स्वाध्यायस्थापनाय च ॥|३१॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्म्रृतौ यज्ञोपवीतादिविधानंनाम 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टादशोऽध्यायः 
'  . सप्रयोजनङ्कुशळक्षणवर्णनम्‌ ` 
कुशस्य च पवित्रस्य. लक्षणं तत्रयोजनं । . . 
सकळ. कथ्यते स्पष्टै कर्मानुष्ठानहेतवे ॥ १ ॥ 
श्रतिस्मृतिष॒ याः प्रोक्ताः नित्यनेमित्तिकाः क्रियाः । 
कुशेविनां कतां: सवौ निष्फला : स्यु डिजन्मंभाम्‌ २ ॥ 


सप्रयोजनकुशस्यग्राह्याग्राह्मत्ववर्णनम ३१६७ 


तस्मात्समस्तकायषु मंत्रवत्सु द्विजोत्तमः । 
प्रयतश्च प्रसन्नात्मा कुशहस्तः समाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
पापाह्ृयः कुशब्द:स्याच्छ:शब्दःशमनाह्मय:ः । 
तूणेन पापशमनं येनतत्कुश उच्यते | ४॥ 
कुशहस्तश्चरेर््नानं कुशहस्तः संदा जपेत्‌ । 
जुहुयात्कुशहस्तश्च फलवाप्त्यभिलापुक: ॥ ५॥' 
कुशस्य मूले. मध्येऽगरे ब्रहमविप्णुमहेश्वराः । 

“ सदावसन्त्यतः श्रेष्ठः कृशः सकूलकमसु ॥ ६ ॥। 
नदीतीरेऽडिध्रतीरे तीर्थक्षेत्रे च कानने । 
जातः कशः समस्तासु क्रियासु श्रेष्ठ उच्यते || ७॥ 
तत्रापि च द्विजन्सादि डविजात्यवनिसंभवः । 
तत्तञ्जाति क्रियायोग्यः अलाभे वास्यमूभिजः॥ ८ || 
पाटळारुणपीताःस्युः विप्रराडवश्यभूमयः । 
कृष्णावृषलभूरन्याभूमुहुः सकराःस्ट॒ता ॥ ६ ॥ 
द्विजोवैश्योलपश्शूद्रो इत्ययं स्याचतुर्विधः । 
गौरपीतारुणश्यामः सुमन्योक्तियंथा क्रमात्‌॥१०॥ 
पुर्माख्नीद्ठीब इत्येवं तत्रापि त्रिविधाः स्ताः । 
तत्तञ्जातिक्रियास्वेव प्रयोक्तव्य फलार्थिमिः ॥११॥ 
छीबेनामि प्रयोक्तव्यः खीपुँकमसु जातुचित्‌ । 

:- ्लीप॑सावेव सर्वत्र प्रयोक्तव्या वतामतः 1१२॥ 


समन्ताद्धसरोगाधः पुरुषश्चन्दनः कशः । ` ` 
॥ समंस्तकर्मस श्रेष्ठ: पुमात्योऽसौ फलम्रदः ॥१३॥ 


३१६८ 
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समताद्धरितःसिग्धः कुशः कोमलपत्रकः । 

कृशः सयोषिदित्युक्तस्तत्तत्कर्मशुभप्रदः ।।१४।। 

कुशः सौम्यस्तुसुमुकः कुशोयस्तवकाकृति: । 

स नपुंसक इत्युक्तः छीबकर्मछु चोदितः ॥१४॥ 
वल्मीकस्थः शमशांनस्थः ऊषरस्थः तरद्धवः । 
अंत्यजात्यालयारात्स्थः कुशःकर्मेखशो भनः ।।१६।। 
सदाघनरसांतस्थस्सदाच्डायाप्रवर्तितः । 

आनीतश्च प्रयत्वा)चातु कुशः कमेखशोभनः ।१७। 
हीनाङ्गः (स्यात्‌ ?,खयं शुऽकः शुष्काम्र: क्रिमिदृष्टक: । 
भिन्नाश्रः सकुनुमस्तु कुशकमस्वशोभनः ॥१८॥ 
नक्तमालाक किपाकसल'तु.दुर्गधपाश्व जः । 

महा वृक्षाक्षपाश्रोत्थस्तच्छा यास्थस्वशोभनः ॥१६॥ 
पढाशाश्वःथखदिरवटवृक्षसमीपजः । 
बिल्ववेकूकतांतस्थः तच्छायास्थः कुराश्शुभः ॥२०॥ 
अनोकानामन्येषां समर्यातः समुद्भवः । 
च्छायासमुद्दवकूशो मध्यमः सर्वकमंसु ॥२१॥ 
ख्रात्वा संध्यासपर्यादि नित्यकर्म समाप्य च । 
नित्यहोमं ततः कृत्वा तस्मिसप्ताचिपि द्विजः ॥२२॥ 
दात्रं प्रणवसंयुक्त' व्याहृस्या च समस्तया । | 
निष्टप्यभवनात्मराची अपि स्याश्चोत्तरां दिशम्‌ ।॥।२३॥ 
निष्क्रम्यायुक्तशेषेपु यास्तिकिशसमुद्धय: । 

तत्र गत्वा स्वचरणो हस्तौ प्रक्षाल्य वागग्रतः ॥२४।॥। 


कुशस्यग्राद्याग्राह्मत्ववर्णनम्‌ ३१६६ 


आचम्य सुमना: सम्यक्‌ प्राणायामथारयेत्‌ ( थाचरेत्‌ ) । 
ततो निलविनं वायुं यमं वरुणम श्रिनौ । 

आओषधोशं शचीनाथं विश्वेदेवांनू सरस्वतीम्‌ ॥२%॥ 
देवानुषी न्पितृन्‌ स्कंदं गुरून्‌ गणपति ततः। 
वसून्रद्रांसतथाऽऽदित्यान्त्रह्मविष्णुम्ेश्वरान्‌ ॥२६॥ 
देवांश्च हृदये ध्यायनूनमस्कुर्यात्प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
ततोदात्रेण पूर्वास्यः उद्गास्योऽथ वा कशान्‌ ॥२७॥ 
सुष्टिमात्रोप रिष्टात्तु छिद्यात्मणवमुच्चरन्‌ । 

प्रेतक्रियार्थ पिच्यथ आभिचारार्थकं तथा ॥२८॥ 
दक्षिणाभिमुखोच्छिद्याआचीनाबीतिको. हिजः । . 
भिन्नाभ्रपूर्वकां्त्यक्ता कुशान्षड्‌ द्विजसत्तमः ॥२६॥ 
अन्यान्‌ सलक्षणकुशान्‌ संगह्णीयास्रयल्तः । 
त्रिवृच्छुल्वं कुशैः कृत्वा प्रागम्रं चोदगम्रक्रम्‌ ॥३०॥ 
वितत्य च कुशानेतान्क्िपत्तर्मिन्यथा पुरा । 
पश्चारहुसबेन तेनेव दृढं वध्यात्‌ यथाक्रमम्‌ ।।३९॥ 
प्रागम्रमुद्गम्रं वा शुचौ देशे क्षिपेद्गहे । 
पिर्यर्थमेकवृच्छुल्वं विपरीतं वितत्य च ।।३२॥ 
ततोऽनुपहतेः रोतैः कुशोः कर्माणि बुद्विमान्‌ 
शास्तान्कुशांस्तानावध्य स्थापयेत्तान्प्रथक . पथक ।३३॥ 
्रौतस्मार्तानि कर्माणि कुत्रीत फलभाग्भवेत्‌ । 
शुनाशुद्धतररादैगमा जरिणेकचक्षुषा ॥३४॥ 


‘३९०० 
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खरेण कुछ्ूटेनेव पृष्टः कमरिपुः कृशः । 


कंपिनाककलाशेन पतितेनांधजातिना ।।३।। 
भिषजा रोगिणा सृष्टः कुशः; क्मस्वशोमनः । . 
देवलेन च चंडेन व्रात्येन ज्ञानहानिना ।३६।। 

वर्यैः पातकिना - स्पष्ट: कृशोऽनुष्ठेयकमंसु । 
रक्तश्लेष्मादिभिः स्पृष्टः क्रियायुक्तः पुराग्रतः ।।३७ 


.. उच्छिष्टजनसंखुष्टः कुशः कम॑विनाशकः । 


सूतिकात्रयकावेश्य ज्ञातपूर्वाभिसारिका ॥३८॥ 
अन्याः सदोषायास्ताभिः कुशःसपृष्ट: क्रिया रिंपुः | 
दोषेखंविधेरन्येरविस्पृष्ठः प्रमादतः ।।३६॥। 


'कृशः क्मेस्वयोग्यःस्यादाघ्रातः पशुभिः स्मृतः । 


पिंडकमणि ये युक्ताः कशा ये पितृतपणे ॥४०॥ 
उच्छिष्टेषपि च ये युक्ताः ते योग्या न हि कमु । 
दोषानष्टान्कृशो त्यक्तान्‌ कशकत्वीक्तेरणेर्बुधः ॥४२॥ 
श्वृतिस्मृत्युक्त कर्माणि वारयेत्कमसिद्धये । 
कुशाळाभेश्ववालोवा विश्वामित्रोऽभिवारिजञः ।४२। 
दूर्वा चेतेषु यो ब्धः तेन कर्म संमाचरेत्‌। 

अत्रोक्त कृशसुख्यानां तृणानां स्युः पृथकं एंथकं ४४३॥ 
नामान्यमूनि सर्वेषां देहोबहिः कृशस्मृतः।' -- 


' 4 अतः्रेष्ठतमं कर्म अन्यश्रेष्ठोऽपि वा कुशाः ।।४४।.: 


विश्वामित्राश्च वाली दो तथाद्रीवितरो स्मृतौ । : 
-धळांगूळूवतपुष्ट पुष्ट मिक्षुकंपाशात्रत्‌।४५॥ 


शं 


' कुशविधानम्‌ ३२०१ 


जळाशयेषुजननं यस्या सावश्रबालकः । 
श्रुतिस्मृतीनांमित्रत्वादूविप्राणां विश्वकर्मणाम्‌ ॥४६॥ 
विश्वांहसाममित्रत्वात्‌ विश्वा मित्रमिति स्मृतः । 

यो नित्यमो धदीष्वेकोनु भिर्योज्योऽनुवासरम्‌ ।।४७॥ 
जनेष्वयं प्रसिद्धत्वान्नोक्त' संयुक्तलक्षणम्‌ | 
पळाशमल्पदीघ च संधिष्कं कुरुसंभवम्‌ ।|४८। 
कुशनालुळतारूपं यत्तदृर्ध्वतिभाषितम्‌ । 
दुःस्वप्नचाची दुःशब्दः वा शब्दो नामसंज्ञकः ।।४६॥ 
दुःखप्ननाशकत्वेन यत्तडूर्वेति कीतिता । 

विधिना खवीकृतान्दर्भान्‌द्विजमान्यान्ड्रिजन्मनः ।।५०॥ 
अनुष्ठानाय शौर्येण नाहरेज्जातुचिद्‌द्विजः । 
तदनुज्ञां विना विप्रः छुशानाहृत्य तेयेदि ॥५१॥ 
कुर्यास्स्वकर्मानुष्ठानं तत्सवमफलं भवेत्‌ | ` 
प्रकुर्यात्तुत्रिमिधर्मे: पवित्रं वाथ पंचभिः ॥४२॥ 
द्वाभ्यां वा शांन्तिकार्येषु सवकर्मसु शास्यते । 
शान्तिकं पौष्टिकं यावच्छुभ॑ किमपि कर्म च ॥४३॥ 
शांतिकादी नि कर्माणि त्रीण्यमूनि विदुडधा: । 
चतुभिंराभिचारे च. पिठकमसुं चककः ॥५४॥। 
तत्तत्कर्मानुरूपेण समस्ताश्च क्रियाञ्चरेत्‌ । 
अत्रीक्तसख्या युज्जीयादेकीकृत्य सम यथा ॥५५॥ 
मूलानि दक्षिणे हस्ते धर वाग्रण्यल्यपाणिना । 
दक्षहस्तेनदद्वाभ मनुसत्य . यथारढ़म्‌ ।।५६। 


२०१ 


| 
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एकीकृत्या5्थ वा मूलाग्राण्यनुवत्य प्रदक्षिणम्‌ । 
तथैवाग्रेण चावेष्ट्य कुर्यादूप्रन्थिं यथादृढ़म्‌ ॥५७)॥ 
पवित्रीकंरणं त्वैवं उदितं सववेदिनाम्‌ । 

बळ्यं स्वांगुलेर्मानं प्रंथिरेखांगुळीप्रमा ।।५८।। 
चतुर॑गुळमग्रस्य मध्यस्थानमनामिकम्‌ । 

वळय॑ ग्रन्थिकाम्राणां ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।।५६॥ 
पवित्रस्य भवंत्येते क्रमेणेवाऽधिदेवताः । 
अकोदितानां सर्वेषां पवित्राणां च लक्षणम्‌ ॥६०॥ 
सामान्यमिदमित्येवं उदितं ब्रह्मवादिभिः । 
एतत्पवित्रमाग्नेयं नामधेयं प्रचक्षते ॥६१॥ 

शर्लेव सर्वकर्माणि कुर्यात्कर्मफलाप्तये । 
पूर्वतरप्रकारेण कुर्यादेकेनब्हिषा ॥६२॥ 

पवित्रं पिठृकार्यघु तत्समस्तेषु भाषितम्‌ । 
अन्योन्याग्रेः कुरोः कुर्यात्पवित्र न कदाचन ॥६३॥ 
एकेकखंडेरपि वा यत्र कुत्र स्थितेरपि । 
उक्तान्दर्भान्यथापूव एकीकृत्यानुवत्त्ये च ॥६४॥ 
प्रदृक्षिणद्वयोरज्वोरानीयाग्रेण पूर्ववत्‌ । 
अन्थि कुर्यात्तथांमेदं पवित्रे ब्रह्मगामनि ॥६४॥ 
इद्‌ पवित्रं पूर्वाक्तात्पवित्रादधिसत्तसम्‌ । 
अन्यदूब्राह्म यथा पूर्व अनुवत्यक बर्हिषा ॥६६॥ 
 कुर्यात्पवित्रवेत्येस्यादप्रन्थि ब्राह्मपवित्रवत्‌ । 
मंत्रेण धारयेद्विप्रः विना मंत्रं धृतं तु तत्‌ ॥६७॥ 
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यदेतद्वतते हस्ते तत्पवित्रं मळं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्पवित्रो मंत्राभ्यां धारयेद्भिमंत्र्य च ॥६८॥ 
पवित्रवन्त इत्यादि मंत्रद्वितयमस्य तु । 
ऋपिन्र झानयोश्छन्दो जगती ब्रह्मणःस्पतिः || ६&॥। 
देवताब्रह्मविष्ण्यीशा: अधिदेवा इति स्मृता: । 
प्रणवस्तस्य मंत्रस्य सप्तन्याहूतयस्तु वा ॥७०॥ 
द॒ध्यात्पवित्रमनयोः एकेन श्रुतिवजिताः । 
पवित्रोक्तप्रकारेण होम्रा कुर्यात्पवित्रकम्‌ ॥७१॥ 
तद्वार्यममरेभूपेश्छुचये मंगळाय च । 
अस्मद्विधा यथापूव आग्नेयं ब्राह्ममित्यथ ।।५२॥ 
पुनः पित्र्ये तथेवेतत्पवित्रद्वितयं स्मृतम्‌ । 
ख्नानसंध्योपरिष्टाच्च जपे होमे सुराचने ॥७३॥ 
स्वाध्याये भोजने विप्रः पवित्रं करयोर्न्यसेत्‌ । 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि यावन्तीहोदितानि वे ॥७४॥ 
तानि सर्वाणि कुवीत सपबित्रकरो द्विजः । 
पवित्रं द्वितयं दभौन्कारयेद्धस्तयो द्व्योः ॥७५॥ 
शृत्वा सर्वाणि कृत्यानि छुचिमौनी समाचरेत्‌ । 
कृतमेनोऽनुदिवसं वपुषा चेतसा गिरा ॥७६॥ 
हन्यात्पवित्रं हस्तस्थं सवं यत्तद्द्विजन्मनः । 
नित्येनेमित्तिके वाउपि काम्योपक्रमणे कृतं । 
पवित्र चापिकर्मान्ते ग्रन्थि मुक्ताउथ तत्त्यजेत्‌ ॥७७ / 


के, वन. 
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कुशहस्तः पिबेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌ | 
'संग्रस्थिकुराहस्तेन न कदा चिदुपस्पृशेत्‌ ॥७८॥ 
मुक्ता ग्रन्थि विमुच्याऽथ तेन पीत्वा जलं सदा । 
तत्पवित्रं त्यजेदूभूमौ अथ मंत्रेण जातुचित्‌ ॥७६॥ 
विस्मृत्य यदि पात्रं तु पवित्रं विरुजेदयदि । 
प्राजापात्यं चरेत्कुलछं (व्रत) तत्किल्बिषविशुद्धये ॥८०॥: 
शमलप्रसवे स्पृष्टौ चांडाळांत्यजभाषणे । 

.पवित्नं करशांखर्थं दक्षिणश्रवणे न्यसेत्‌ ॥८१॥ 
गोपुच्छरोमभिः कृत्वा पूर्वामिहितळक्षणम्‌। _ 
पवित्र धारयेद्विप्रः कर्णापक्रमणेन वा ॥८२॥ 
आग्नेयं ्राह्मभेदोऽस्ति पवित्रस्याऽस्ति पूर्ववत्‌ । 
तस्मात्फळबिशेषोऽस्ति तथैवा शेषकम॑सु ॥८३॥ 
रोमणां पवित्रकरणें नियमो न कुशाम्विना । 
कुशरञजोर्यथामूळप्रमाणं करयोस्तथा।।८४। 
क्रमशश्रतुभिरंगुल्योः पवित्रे धारयेदिमे । 
भुक्तिकमणिनान्येषु द्विजन्माऽखिलकमसु ।।८४॥ 
कंमांते ! पुनरादाय पवित्रद्वितयं द्विजः । 
शुचो; देशे. विनिक्षिप्यारध्याहदेतसुनः पुनः ।।८६॥ 
यद्युच्छिशद्युपहत पवित्रं च्छेदितु यदि । 
तदेवग्रन्थिमुत्सज्य त्यजेदितरथा न हिः।।८७। 
रोमाणि मध्यमं वध्वा सुदृढ़ च कुशेः सदा । 
होमांगुद्धीयकेनापि मार्जनं सबेपापहम्‌ ॥॥८८॥ ` 
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रोमसंग्रहणे विप्रः प्रमुखानां द्विजन्मनाम | 
धवलारुणपीता:स्युरनडवाहो यथाक्रमम्‌ ॥८६॥ ` 
एतानामपि सवषां प्रशास्ता कपिला गवाम्‌'। 
सर्वेषां विप्रमुख्यानाँ रोमसंग्रहणे भ्रशाम्‌ ॥६०॥ | 
अनाभाव जीर्णो गौः वंध्यारहितकाणिका । 
नवप्रसूतासरुजाचित्राक्ृषणा न शोभना ॥६१॥ 
स्वणोक्तवर्णायुवतीः सवत्साशांत्त विग्रहा । 
सम्मूर्णावयवा गोःस्याङुत्तमारोमसंप्रहे ॥६२॥ 
स्नात्वा झुचि्विजोवात्रमानौ (मोनी)? निष्टप्य पूर्ववत्‌ । 
अस्नि प्रदक्षिणीकृत्य मंत्रेण प्रणमेदथ ॥६३॥ 
रुद्रमातवसुनुते सुतानामेशुमत्सुते । 
स्व देवात्म गोः स्वां“त्वां?,स्तोम्यह त्वं प्रसीदमे ॥६४॥ 

मंत्रेणानेन दत्वा गां पुच्छरोमाणिदात्रतः । 

गव्यानि भेदयेद्विप्रः संप्रोक्षणपवित्रयो: ॥६४॥ 
गोपुच्छरोमभिदेभेः पवित्रीकरणक्रमः । 
आख्यातोऽनंतरं वच्मि कूचस्य करणं क्रमः ॥६६॥ 
नवभिदंभे: पंचभिः क्रमशः स्मरतः । 

कूच श्रष्ठोमध्यमश्च कनीयस इति स्मृतः ।।६७।। ` 
तदूर्अथिद्‌ व्यंगुळो ज्ञेयः तदृध्व चतुरंगुल्म्‌। - 
घोडषांगुळमायामं अधस्तात्तत्रकीतितम्‌ ॥६८॥ ` 
पवित्रे प्राग्यथा प्रोक्ता ग्रन्थिस्तेनक्रमेण तु । | 

अस्थि दध्याद्द्विजः कूच तद्विदःस्यात्रवत्तवतू । ।६६॥ 


यान्यपैठुकयोः कूच कर्मणोस्तत्पवित्रकम्‌ । 
ग्रन्थिकायोविशेषोऽत्र कथितस्तत्पवित्रवत्‌ ॥१००। 
ब्रह्मक्षत्रियवेश्यानामेव कूच उदाहृतः । 

अळाभे स्वस्यकूचंस्य यथाळब्धोऽपि वा भवेत्‌ ॥१०१॥ 
द्वाभ्यां कुशाभ्यामथवा सपूर्वोदितलक्षणम्‌ । 

कृत्वा कूचेमळाभे तु सवकमंसु योजयेत्‌ ॥१०२॥ 
कूचांदिग्रंथनाग्राणामिमास्तिस्रोऽथदेवताः । 
भवन्ति वसुधा ब्राह्मी सवेतीर्थानि च क्रमात्‌ ॥१०३॥ 
आसने देवतादीनां अपि च ख्नानवारिषु । 
पंचगव्यप्रयोगे तु द्विजकूच प्रयोजयेत्‌ ॥१०४॥ 
अमृतेषु च गव्येषु पंचसु स्रानकर्मणि । 
पुण्याहक्रमतोयेषु द्विजः कूच प्रयोजयेत्‌ ॥१०५४॥ 
ऊर्ध्वाग्र स्थापयेत्कूच गळत्यां कलशेषु च । 

ततः संप्रोक्षणं कुर्यात्तद्ग्रेण द्विजोत्तमः ॥१०६॥ 
परागम्रमुदगम्रंवा स्थापयेत्कूच॑मासनम्‌ । 

क्रृष्यथ देवतार्थ च पिञ्यर्थं दक्षिणाग्रकम्‌ ॥१०७॥ 
कमते ग्रन्थिमुत्स॒ञ्य द्विजः कूचं परित्यजेत्‌ । 
ग्रंथ्या सह न तु त्याज्यं उपवीतं कदाचन ॥१०८॥ 
पृवित्रकूचयस्याग्रं संग्रेथ्यास्तु प्रमादतः । 
`उपवासश्चरेदेकं उपवांसक्रमं तथा ॥१०६॥ 
कूचप्रयोगो यस््रोक्तः तत्रेतत्कूचेमग्रजः । 

i अनारतं प्रयुंजीत स्वेष्टकमफलाप्तये ॥ ११० 
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विधानमेतत्तथाख्यातं कूचस्य सकळ क्रमात्‌ । 
अनंतरं प्रवक्ष्यामि दभेमाळाक्ृतिक्रमम्‌ ॥१११॥ 
त्रिभिश्चतुभिश्च कुशेः दी घेळक्षणसंयुतेः । 

कुर्वीत मालिकां विप्रो यथानयनवल्लभाम्‌ ॥११२।. 
उपर्यग्रमधोमूळं कृत्वादभास्तदग्रकेः | 
रज्जुकनिष्टिका '' प्रकुवींत यथाद्ढम्‌ ॥११३॥ 
कुशानामंतरं तेषां व्यस्तांमास्थानमांगलम्‌ । 

उत्तमं दूव्यंगुळं मध्यं अधमं चर्यंगुळं क्रमात्‌ ॥११४॥ 
शुल्वस्याथ कुशायामा पंचशाखा प्रमाणकम्‌ । 

एवं सम्यककृतायासा कुशमालतमाःस्मृताः ॥११५॥ 
यज्ञशालावृता वेषा प्रोक्तातद्द्रारदक्षिणे । 
जपह्दोमार्चनस्थानध्यानसंबरणेऽपि च ॥११६॥ 
तृतीयांगुलमुष्टीनां इयं वेकमथापि वा । 

आसनं ब्राह्मणस्य स्याद्ब्रह्मयजञं प्रकुवतः ॥११७॥ 
अष्टोत्तरशतं दर्भाः निदोषानिप्सरायताः। 

सदृशं सर्वहोमेष संग्राह्य सववेदिनाम्‌ ॥११८॥ 
आत्मन्रह्मासनाथं च संकल्पो(इेश्यका)थंकम्‌ । 
प्रोक्षणि पूर्णपात्रार्थं आञ्यसंस्करणार्थकम्‌ ॥११६ 
पात्रं सम्माजनाथ च सम्परिस्तरणार्थकम्‌ । 
संस्कारार्थममी दर्भाः प्रयोक्तव्या यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ 


देव्या कुशाश्चयुगपत्परमात्मनि नि ताः। 
यत्रोक्तं वेदिकं कम कुशास्त्रत्र प्रकीतिताः ॥१२१॥ 
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अतोऽजयन्सुनयो लोकान्कुशेन . सकलान्पुरान्‌ ।. 
सामथ्यं चाभवेत्तेषां अतोऽनेन कुशाः स्मरतः ।। १२२।। 
राजानेनकृतस्मृतः । 

यथेन्द्रस्याशनिर्हस्ते यथाशूळं कपर्दिनः । 

यथानुदशेनं विष्णोः विप्रहस्तकुशस्तथा ॥१२३॥ 

वरुणस्य करे पाशः यथा दंडो यमस्य तु । 

तथा ब्राह्मणहस्तप्थः सकल साधयेत्कुशः ॥१२४॥ 
विधिनाऽथक्रतोदरभः सवेकर्मफलप्रदः । 

विधिनाऽथं गृहीत्वाऽथ (साधयेत्सकळां?) विधिम्‌ ॥१२४५॥ 
विनागृहीतोयः प्रयुक्तरठृणव द्भवेत्‌ (तृणवत्तद्वपेत्सदा) । 
तस्माच्छास्त्रं परिज्ञाय शास्रोक्तविधिना द्विजः ॥१२६॥ 
कुशान्संग्र्म कर्माणि समस्तानि समाचरेत्‌ । 
देवन्रा्मणक्रादषु भक्षयेदूवुषलः खलु ॥१२७॥ 
सुवणांगुलिकं हृत्वा तत्तत्कमे समाचरेत्‌ । 

द्ध्यासवित्रं दृषलः कर्मानुष्ठानवजितः ॥१२८॥ 
यच्छिद्र नरके घोरे पतत्यत्र न संशयः । 

कस्मिन्नहनि वा शूद्रो पवित्रं धारयेद्यदि ॥१२६॥ 

न बच्यते/वळ्च्यातो,महाघोरै; सुचिरं नरकाम्निभिः । 
शूद्रः पवित्रमज्ञाना(दूदुद्धंपा) विधारयेत्‌ ॥१३०॥ 

स पापात्मा महाघोरे चिर तिष्ठति दुर्गतौ । 
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तस्मात्पवित्रं सततं ह्विजेबंद्परायण: । / 
निरते ७०५ तिभि 
कर्मानुष्ठाननिरतः धायनेतरजातिभिः ॥१३१॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो कुशविधानं नाम 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


अथ उनरविशोऽध्यायः 
व्याहृतिकल्पवर्णनम्‌ 

अथ कल्पं प्रवक्ष्यामि व्याहृतीनां यथातथम्‌ | 
द्विजानां सर्वशाखानां कल्पानां सद्दशःस्मृतः || १ ॥ 
भूरितिव्याह्ृतिः पूर्वा द्वितीयेति भुवःस्मृता । | 
सुवस्तृतीय:तियाचमहः चतुर्थी: पंचमीजनः || २॥ 
तत्पष्ठी सप्तमी च सम्यगेवं समीरिताः । 
एता महाव्याहृतयः सवेदेहे स्थिता द्विजाः ॥ ३॥ 
असुसप्तमपू्वाःस्युः तिखो व्याहृतयःक्रमातू | | 
एवं महाव्याहृतयो द्विथा व्याहृतयस्तथा।। ४ || 
अह (एवं) क्रमेण वक्ष्यामि मुनिच्छन्दोऽधिदेवताः । 
वर्णास्थानस्वरुपाणि विनियोगं निजासनम्‌ ॥ ५ | 


/ 
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पंचशाखं शरीराणां विन्यासत्रितय तथा । 
जपे होमे क्रमं चेव पुरश्चरणसक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
काम्यद्दोमफळावास्िमन्यदङ्भव्यफछं च यत्‌। 


_ तदशेषं यथास्पष्टं भवत्यत्यन्तमुतमम्‌ ॥ ७॥ 


भृषिरासां समस्तानां व्याहृतीनां प्रजापतिः । 

कथ्यंते सुनयस्तासां व्याहृतीनां प्रथक पथक्‌ ॥ ८ ॥ 
अत्रि्भर गृःकुत्ससशज्ञा (कश्यपश्च?) वाशिष्ठी गोतमस्तथा । 
काश्यपश्चांगिराश्चेते सुनयः क्रमशःस्प्रताः।। ६ ॥ 
सप्रष॑योऽथवेतासां सप्तानां स्युर्यथाक्रमात्‌ । 

क्रमेणेते प्रवक्ष्यंते परिस्पष्टं यथाह्मघः ॥१०॥ 


, विश्वामित्रो जमदम्निर्भरड्ाजोऽथगोतमः । 


अत्रिवेशिष्ठकश्यप इति सप्तसप्त(ष)यः स्ट्रताः ॥११॥ 
दिव्यचंदन लिप्तांगाः दिव्ये:पुष्पेरलंकृता: । 


` गायन्युष्णिनुष्टपूच बृहती पंक्तिरेव च ॥ १२ 


त्रिष्टप्चजगती चेवस्युश्छन्दांसि यथाक्रमम्‌ । 

अभ्निर्वायुः सहस्नांश्छुर्वागीशो वरुणो वृषा ॥१३॥ 
आसां यथाक्रमेणेव विश्वेदेवाश्च देवताः । 
दिव्यचंद्नळिप्रांगाः दिव्यपुष्पेरळंक्रताः ॥१४॥ 
नीतोपवीतह्ृदयः सपवित्रे चतुष्कलाः । 
अम्निद्र(्रीध्र?) वद्नांभोजाः प्रभामंडल संस्थिता: ॥१४॥ 
अभयाक्ष्ग्दधानाः परहस्तसरोरुहाः । 

एवं होमेन प्रारंभे ध्येयास्तुहझतयो दविजः ॥१६॥ 


AE, 
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तत्तत्फळप्रसिद्धयथं अन्यथा तत्फलं न हि । 
तत्तत्कर्माभिधानाथे विनियोगः उदाहृतः ॥१७॥ 
आसनं स्वस्तिकं प्रोक्त जपहोमो प्रकुवतः । 
कुशेशयासनं वापि वीरासनमथापिवा ॥१८॥ 
अंशुष्ठाऽधिकनिष्ठान्तं उभयोर्हस्तयोः क्रमात । 
भूरादिपंचवि(कं)? न्यस्यन्यसेदन्यद्विकं दले ॥१६॥ 
करन्यासक्रमोऽयंस्याहदेहन्यासोऽथ कथ्यते | 
पाद्जानूर्वेधोनाभिवक्षः करास्यमूधसु ॥२०॥ 
भूरादिसप्तकं न्यस्य प्रणवं चाऽथ विन्यसेत्‌ । 
देहन्यासोऽयमाख्यातः त्वयमेवान्यथोच्यते ॥२१॥ 
भूरिति न्यस्य शिरसि भुवो बाहुद्वये न्यसेत्‌ । 
सुबश्चरणयोन्य॑स्यमहर्वामकरे न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
वामस्कंघे जन॑ न्यस्य तपो हस्तेऽथ दक्षिणे । 

सत्यं च दक्षिणस्कधे न्यसेत्पश्चाद्विचक्षणः ॥२३॥ 
देहन्यासकरें प्रोक्त त्व॑गन्यासोऽथ कथ्यते । 

हृदये भूभुंबो मौलो शिखायां सुपरित्यध ॥२४॥ 
तपोमहब हिश्चाक्षोः जनस्तपश्चपाश्वयोः । 

सत्यं दशककुप्स्वेव॑ षदस्थानेषु क्रमानन्यसेत्‌ ॥२५॥ 
आद्यन्तयो्याहृतीनां सप्तानां प्रणवेन सह । 
गायत्री शिरसा योज्य जपेत्संध्यां जप क्रमात्‌ ॥२६॥ 
एवं समाहितमनाः प्राणान्‌ संयम्य वे तथा । 


! 'स्यास्राणायामो ॥२७॥ 
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सप्तेताव्याहृतीरेताः केवला वा ` डिजो जपेत्‌ 
जपक्रमोऽयमेवं स्यात्सवेपापप्रणाशनः ॥२८॥ 
पूवेव्राणसंरोघं कृत्वेताःश्वं द्विजो जपेत्‌। 

तस्य चाप्यभिधानं स्यात्प्राणायामो जपस्य तु ॥२६॥ 
अष्टोत्तरसहस्जन वा अष्टोत्तरशतं तु वा । 

जपतः सर्वपापानि प्रणश्यन्ति न संशय: ।।३०॥ 
देवादिस्थापनार्चासु भवने वाऽघमषेणे । 

तिस्रो व्याहृतयो मुख्याः इति प्रोक्ता महषिभिः ॥३१॥ 
व्यस्तं पूवं प्रयोक्तव्यं समस्तं तदनंतरम्‌ । 

एवमासां प्रयोगोऽयं चतुर्धा. समुदीरितः ॥३२॥ 
व्याहृतित्रितयं श्रेष्ठमंत्रेण सकलेष्वपि । 

भूर्भुव: सुवरिति वा तिस्रो व्याहृतय :स्मृताः ॥३३॥ 
चतुर्थ मह३त्येतद्‌न्रह्म सवे उदाहृतः । 
भूम्यान्तरिक्षस्वर्कार्याश्चतस्र.स्युः क्रमा इमाः ॥३४॥ 
्राणापानव्यानानि अर्कवाय्वग्निवारिजाः । 
ऋकसामयजुत्र णि इत्येवं श्रुतिचो दनात्‌ ॥३४॥ 
एताश्वतस्रो यो वेत्ति सकहप॑ सरहस्यकम्‌ । 

स हि वेत्ति परब्रह्म तदन्ते यात्यसंशयम्‌ ॥३६॥ , 
जपहोमाचंनारंभें स्मृत्वा वा मुनिपूर्वकान्‌ । , 
मृत्वा(मूळं) न्यासत्रयं कृत्वा तत्तत्कर्माणि कारयेत्‌ ॥३७॥ 
अज्ञात्रेतानि होमानि कुर्युरुक्तक्रियां द्विजः । 

होमेन केवळेमंत्रेः निएफलत्व॑ प्रयान्ति ता: ॥३८॥३ ¦ ` 
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व्याहुंती नामंथैतस्मिनपुरर्चर्याविधि पुरः । 
शाक्तयर्थमन्यथाशाक्तिन पुरश्चरणं विना ॥३६॥ 
तस्मात्पुरंश्चरेद्धीमान्‌ अथ कर्म समाचरेत्‌ । 
कर्माणीष्टानि सिध्यंति सत्यं तस्वाम्रजन्मनः ॥४०॥ 
त्रिख्रान बरह्मचर्यं च बसुधाशयनं चरेत्‌। 
जपेद्द्वाद्श्साहस उपवासत्रयं द्विजः ॥४१॥ 
अशक्तोयस्त्वहोरात्रं वोपोष्याभिहितं जपेत्‌ । 
अपुरश्चरणं ह्ये तदिष्टानर्थात्यथाऽऽचरेत्‌ ॥४२॥ 
्रह्मवर्चसकामश्चेत्सह्र त्रह्मभूरदाम्‌। 
सरधाक्तौरदध्यक्ताः समिधो जुहुयाह्ममेत्‌ ॥2३॥ 
तेजस्कामस्तथा55ज्येन घान्यकासस्तु शालिभिः । 
क्षीरेण पशुकामस्तु पुत्रकामो बदेन्धनेः ॥४४॥ 
शांतिकामःशमीकाष्टे: अर्थकामोकेतर्पणे: । 
रक्षोविनाशनाथीं वल्लाजेरपिति बेरपि ॥४४॥ 
दुःस्प्रपापनाशार्थी पापी सद्यो विनश्यति । 


्र्षिप्यामिभ्राठुकामः पुत्रार्थी पिप्पलेन्धनेः ॥४६॥ 
अपामार्गैरैश्चयंकामः श्रीकामी यः पळाशकेः । 
सुधर्मा प्रियकामस्तु सर्वद्रन्याण्यनुक्रमात्‌ ॥४७॥ 


सहस्रसंख्यया होमः ततदृष्ट प्रयच्छति । 
तस्माछिप्रपुरशचयाँसम्यग कृत्वार्थहावयेत ॥४८॥ 


A) व्यि 
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किमप्यसाध्यमेतामिः व्याहृतीभिन जातुचित्‌। | 
तस्मादेताः समा श्रिंत्य साधयेत्सकलं हिज: ॥४६॥ लि 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ व्याहृतिविधानं नाम 
' ऊनविशोऽध्यायः॥ 
| $ ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु & 
त ॥ शुभमभवतु ॥ 


